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प्रावळथन 


भगवत्पूज्यपाद श्री शङ्कराचार्य ने तीन दुर्लभ बातों का उल्लेख 
करते हुए उनमें से भी प्रथम स्थान दिया है मनुष्यत्व को । 'मनुष्यत्वं 
मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रय:' (विवेकचूडामणि ३) के क्रम पर ध्यान दें 
तो एक वात निश्‍चित कही जा सकती है कि यदि प्रथम को प्राप्ति 
हो चुकी है, तो अन्य दो दुलंभ पदार्थों की उपपत्ति की संभावना तो 
उसी में बीजाङ्कुरन्याय से निहित है। यदि हम मनुष्य हैं, तो हमारे 
जीवन में मुमुक्षा को भी स्थान मिल सकता है और महापुरुषसंश्रय 
को भी । मनुष्य होना मात्र हमें तत्त्वज्ञान का अधिकारी बना देता 
है । शंका उठ सकती है कि साधनचतुष्टयसम्प्न व्यक्ति को ही 
ब्रह्मानुभूति का अधिकारी माना है। यह तो नि:संशय है कि साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही बह्मानुभुति का अधिकारी है परन्तु साधन- 
संपन्न होने का अधिकार तो मनुष्यमात्र को प्राप्त है। ईश्वर की दृष्टि 
में भी ब्रह्मानुभूति की योग्यता मनुष्य में ही है-- 

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्ते रतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः॥ 
(श्रीमद्भागवत ११-९-२८) 

वृक्ष, रंगनेवाले कीड़े, पशु, पक्षो ये सभी जीव केवल ऐन्द्रियक 
विषयों को ही जानते हैं, किन्तु अतीन्द्रिय आत्मतत्त्व के दर्शन का जो 
साधन है--प्रमाणवृत्ति, वह तो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी 
के पास नहीं है । अन्य जीवों के पास न तो साघन-चतुष्टय का अभ्यास 
है, न उनके पास वेद-शास्त्रादि का श्रवण है, नतो अह ब्रह्मास्मि” 
इत्याकारक वृत्ति का उदय होने को कोई सामग्री उनके पास है । 


(२ ) 


दूसरी बात यह कि अद्वेत-तत्त्व कभी साधनसाध्य नहीं है, वह 
तो सिद्ध वस्तु है। शास्त्रोक्त सभी साधनों का प्रयोजन मोक्ष- 
सम्पादिका प्रमाणवृत्ति के भी आश्रयभूत अन्तःकरण की निवृत्ति में 
है, सीधे ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में नहीं । अतः साधनों को केवल 
ओषधवत्‌ स्वीकार करना इष्ट है, स्वास्थ्यवत्‌ नहीं । रोगानिवृत्ति के 
पश्चात साधन त्याज्य हो जाते हैं। साधन से पूर्व और साधन के 


पश्चात्‌ जो हमारा अपना आपा है, हमारी स्व-स्थता है, वह तो 
ज्यों-की-त्यों विद्यमान है । केवल अपने वास्तविक स्वरूप की अज्ञता 


का नाश ही स्वत:सिद्ध ज्ञातता को अनावृत्त कर देता है । साधन ब्रह्म 
को दिखाने के लिये नहीं हैं, केवल प्रमाण को सुधारने के लिये हैं । 
विवेकादि साधनचतुष्टय बहिरङ्ग साधन हैं । अन्तःकरण में स्थित 
अविवेक, आसक्ति आदि दोषों को नष्ट करनेवाले होने से इन्हें 
करण-शोधक साधन माना जाता है। दोष जिस अन्त:करण में निवास 
करते हैं, उस अन्तःकरण की सफाई के लिये उसी में इन साधनों की 
स्थिति है। इनमें बाह्य पदार्थ, क्रिया अथवा भावना नहीं है। ये 
निवृत्तिरूप हैं। फिर भी ये केवल अन्तःकरण के शोधक है, वस्तु- 
तत्त्व के बोधक नहीं हैं । वस्तु के स्वरूप को लक्ष्य करने वाले श्रवण,. 
मनन ओर निदिध्यासन ये तीनों साधन अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैं । 
गुरुमुख से, सत्सम्प्रदाय की पद्धति से, वेदान्तो में जो तत्‌ और त्वम्‌ 
पदार्थों की एकता का निश्चय है, वह 'श्रवण' कहलाता है । तत्पश्चात्‌ 
जैसा सुना है, उसके द्वारा भेदबाधक और अभेदसाधक युक्तियों से ब्रह्म 
का चिन्तन करना “मनन हे । तदनन्तर निश्चय किये हुए अद्वेतार्थ 
में बुद्धिवृत्ति का प्रवाह ओर विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, यह 
“निदिध्यासन' कहलाता है। परन्तु श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
भी ज्ञान के साक्षात्‌ साधन नहीं हैं। श्रवण से प्रमाणगत संशय की 
निवृत्ति होती है तो मनन से प्रमेंयगत असंभावना दूर होती है। फिर 
भी पुर्व-पुबं के आविद्यक अभ्यास के कारण देहादि जागतिक पदार्थो 





( -३ `) 
की सत्यता ओर ब्रह्म की अन्यता का भ्रम पुनः पुनः उपस्थित हो 
जाता है। इस विपरीतबुद्धि या विपर्यय का निराकरण निदिध्यासन 
से होता है। प्रतिबन्धरहित साधक श्रवणमात्र से कृतकृत्य हो जाता 
है परन्तु जिन साधकों में संशय-विपर्ययरूप प्रतिबन्ध शेष हैं, उन्हें 
मनन और निदिध्यासन की आवश्यकता रहती है। केवल एक ही 


वार में प्रमाण स्वच्छ होने पर तथा प्रमाण-प्रमेय का निविघ्न सम्बन्ध 


होने पर आत्मतत्त्व का ज्ञान हो जाता है । प्रतिबन्धों के कारण ज्ञान 
के दाढ्या के अभाव में आवृत्ति की आवश्यकता होती है। भगवत्पूज्यपाद 


श्री शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के आवृत्ति: असङ्कदुपदेशात्‌ (४.१.१) 
भाष्य में यह बात कही है। 

विवेकादि बहिरङ्ग साधनों का आश्रय लेकर जब साधक करणशुद्धि 
कर लेता है, तब तो तत्पदाथं ओर त्वम्पदार्थं की एकता में कोई 
प्रतिबन्ध ही नहीं रहता । अन्तःकरण की शुद्धि के विषय में भगवती 
श्रुति कहती है- 'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः’ (छान्दोग्य० ७.२६.२) अर्थात्‌ 
आहार की शुद्धि से अन्तःकरण को शुद्धि होती है । 'अह्लियत इत्याहारः ` 
शब्दादिविषयज्ञानम्‌' अर्थात्‌ भोक्ता के भोग के लिये जो भी शब्द-स्पशं- 
रूप-रस-गन्ध का ज्ञान है, वह सब आहार है, ऐसी भगवत्पुज्यपाद आचार्य 
की उक्ति है। जिप्त शब्द का श्रवण करें, जिस ग्रंथ का पाठ करें, वह 
यदि सात्त्विक है, शुद्ध है, तो उससे प्राप्त संस्कार निश्चय ही अन्तःकरण 
की शुद्धि में साधक होंगे । शास्त्रीय ग्रंथ सत्य में कोई विशेषण नहीं 
लगाते । जितने भी विशेष अथवा भेद हैं, वे दृश्य ही हैं, भतः वाद के 
विषय हो सकते हें । निविशेषता ही सद्वस्तु की भद्वितीयता है। यह 
अद्वितीयता अन्यनिष्ठ नहीं हो सकती क्योंकि 'वह' या “यह को 
अद्वितीय मानने पर आत्मा उससे पृथक्‌ उसका प्रकाशक रह जायेगा । 
आत्मा में अद्वितीयता या पूर्णता विशेषण नहीं हैं, स्वरूप ही है; अथवा 
यों कहें कि अपूर्णता और सद्वितीयता के भ्रम को निवृत्त करने के लिये 
शास्त्रों द्वारा आत्मा का यह वणन भी अध्यारोपित है। अत्मा क 


(७ ) 


अनात्मा का भेद अर्थात्‌ अपनी सत्ता से पृथक किसी भी सत्ता की 
कल्पना व्यक्तित्वमूलक ही है । व्यक्तित्व का अभिमान ही हैतवुद्धि को 
उत्पन्न करता है । यह अभिमान परमार्थ सत्य के अज्ञान से ही है । इस 
अज्ञान की निवृत्ति के लिये ही शास्त्रो का अश्रान्त परिश्रम रहा है । 
साधनचतुष्टयसम्पन्न व्यक्ति ही वेदान्त-श्रवण का अधिकारी है 
ऐसा आग्रह रखने पर यह भी शंक्रा उपस्थित हो सकती है कि ऐसे 
साधनसम्पन्न मुमुक्षु अधिकारी के अभाव में वेदान्त-विद्या का विचार, 
पठन, पाठन सब बेकार है। जिनके लिये असाधक' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, उनको मनोवृत्ति का विश्लेषण करना भी उचित होगा । 
असाधक वह है, जो विषयसुख चाहता है। अब प्रश्न यह है कि क्या 
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विषयसुख ही चाहता है ? यह कहना तो ठीक नहीं 
होगा । वास्तव में लोग सुखमात्र को चाहते हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान के 
आधार पर विषयसुख का तो प्रत्येक को अनुभव है और व्यक्ति की 
स्वाभाविक सुखेच्छा उसे विषयों की ओर खींच ले जाती है । रात-दिन 
के प्रत्यक्ष प्रपच्च में जब उसे विषयों में ही सुख का आभास हो रहा है 
तो वह तदतिरिक्त अन्य किसी मार्ग का अवलंब क्यों करेगा ? सब 
चाहते हैं कि सुख मिले, वह सुख भी सदा मिले, सवंत्र मिले, बिना 
श्रम किये मिले ओर सब से मिले । भले वह विषय से प्राप्त होता हो 
या निविषयक हो । वस्तुतः ऐसा विलक्षण सुख तो ब्रह्मानन्द या मोक्षसुख 
ही है परन्तु अज्ञान के वशीभूत होकर वह उस सुख को विनाशी, 
परिच्छिन्न और अनात्म विषयों में ढूंढता है । इस प्रकार वेदान्त की 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य मुमुक्षु है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो । 
संसार में चार प्रकार के लोग हैं--पामर, विषयी, जिज्ञासु और 
मुक्त । इन में से पामर वे हैं, जो पशुओं का-सा आहार, निद्रा, भय ओर 
मैथुन का भोग भोगने में ही अपने पुरुषार्थ की इतिश्री समझते हैं । 
विषयी लोग शास्त्रीय बातों को जानते तो हैं परन्तु शास्त्रानुसार इस 
लोक और परलोक के सुखभोगों का सम्पादन करने ओर उन्हें भोगने के 





( ५) 


उद्देश्य से शास्त्र के अनुसार धर्म का पालन करने में ही इनकी रुचि 
होती है । ये लोग वेदान्त के फल को चाहते नहीं। मुक्त पुरुषों का तो 
मोक्षरूप प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। इन सब से अतिरिक्त जो बहुत 
सारे जिज्ञासु बचते हैं, वे सब के सब भले ही साधनचतुष्टयसम्पन्न नहीं 
हैं, परन्तु उनकी विषयसुख में अळंबुद्धि नहीं होती । उन्हें तो विषय के . 
अर्जेन में, भोग में ओर परिणाम में प्रतीत होनेवाला सारा सुखाभास 

कहीं-न-कहीं खटकता है । ऐसे सभी जिज्ञासु तो निश्चित्‌ ही वेदान्त- 

विद्या के विचार के, व्याख्यान के अधिकारी हैं । 

वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले सभौ ग्रंथों में आत्मा और ब्रह्म 

की स्वत:सिद्ध एकता का ज्ञान है। इसके लिये उपनिषदों में दो प्रकार 

के वाक्य पाये जाते हैं। जो वाक्य आत्मा के और ब्रह्म के स्वरूप का 

और जगत्‌ क्री प्रतीति का अलग-अलग वर्णन करते हैं, वे सब भवान्तर 

वाक्य हें । आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन करनेवाले वाक्य 

महावाक्य कहलाते हैं । देहसम्बन्धी, साधन-फलसम्बन्धी या सृष्टि की 
उत्पत्ति-स्थिति-लय के विषयक सारा विवेचन अवान्तर वाक्यों की श्रेणी 

में ही आयेगा । शुद्धान्तःकरण साधनचतुष्टयसम्पन्न मुमुक्षु तो महावाक्य- 
श्रवण का अधिकारी है । परन्तु अवान्तर वाक्य ब्रह्मात्मैक्यप्रतिपादक न 
होने से निरथंक व निष्फल तो नहीं ही हैं । सामान्य जिज्ञासु इन वाक्यों 
का विचार करने से उत्पन्न बुद्धिवृत्ति का अन्तःकरण के शोधन में उपयोग 
कर सकता हें । 

श्रुति का कथन है तत्त्वमसि’ अर्थात्‌ तुम आत्मा देश-काळ-वस्तु 

से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म हो । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभव तो यह है कि हम देह हैं, उत्पन्न हुए हैं, बढ़ हुए हैं, धिस रहे 
हैं और एक दिन मर भी जायेंगे । व्यक्ति अपने को वर्ण और आश्रमों 
में विभाजित पाता है। उसे कोई मित्र लगता है तो कोई शत्र । 
श्रृत्युक्त ब्रह्मात्मैक्य तो प्रत्यक्ष ज्ञान से विपरीत होने के कारण सन्देहास्पद 
लगने लगता है। परन्तु श्रुति प्रत्यक्ष के विरुद्ध तो प्रमाण नहीं है। 


(4६ 3) 


भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य तो स्पष्ट घोषणा करते हे--“नहि श्रृति- 
शतैरपि घट: पटो भवितुं शक्‍य: । श्रृति के प्रतिपादन में और प्रत्यक्ष 
में जो विरोध प्रतीत होता है, उस का परिहार आवश्यक है । यहीं पर 
वेढान्तग्रंथो के अवान्तर वाक्यों की सार्थकता है। जिस प्रत्यक्ष ज्ञान 
को हम महत्त्व दे रहे हैं, उस की भ्रमात्मकता का इन के विचार से 
निश्चय हो सकेगा । हम यदि साधनचतुष्टयसम्पन्न नहीं हैं, तो उस 
सम्पन्नता की प्राप्ति कर अन्तःकरण का शोधन करने के लिये और यदि 
हम साधनसम्पन्न होकर श्रवण के वाद भी किचित्‌ प्रतिबन्धों के कारण 
मनन व निदिध्यासन के योग्य हैं-- दोनों दशाओं में ऐसे ग्रंथों का चिन्तन 


लाभप्रद होगा । 


भगवत्पुज्यपाद श्री शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी के भाष्य के अतिरिक्त. 
बहुत से ऐसे ग्रंथों का प्रणयन किया, जिन्हें औपनिषदिक अवान्तर 
वाक्यो की कोटि में रखा जा सकता है । उनके परवतीं अनेक महापुरुषों 
ने भी आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत्‌ की भ्राजमानना आदि 
का पार्थक्य से विशद विवेचन किया है। वेदान्तप्रतिपादक विभिन्न 
प्रक्रियाओ की भी कुंजी इन स्फुट प्रकरण-ग्रंथों में मिल जाती है। 
परवर्ती महापुरुषों के बहुत-से ग्रंथ क्षेत्रविशेष में प्रचलित हैं तो अनेक 
लुप्तप्राय हँ । संकलित कुछ प्रकरणों के अद्यतन संस्करण अस्सी-नब्बे 
वर्ष पूर्व छपे थे । सर्वसामान्यतः यह अपेक्षा की जाती कि इन ग्रंथों की 
व्याख्या, कम-से-कम भाषानुवाद उपलब्ध कराया जाता । परन्तु 
समयाभाव के साथ-साथ ग्रंथ का कलेवर भी रोधक बना । मूल संस्कृत 
पाठ तो एक बार छाप दिये जायं, जिसप्ते कि कई ग्रंथों का लुप्त होने 
से बचाया जा सके, इसी हेतु से ६०० से भी अधिक पृष्ठों के इस 
संस्करण का स्वरूप संकलनमात्र रखा गया है । प्रस्तुत संकलन में 
भगवत्पुज्यपाद श्रीशद्धूराचार्य के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकरणों के साथ अन्य 
अनेक ज्ञात व अज्ञात महापुरुषों के शब्दबद्ध प्रकरणों के रूप में प्रकट: 


( ७ ) 


हुए आत्मानुभूति के हुंकार जिज्ञासुओं के उपयोगार्थ एकत्रित किये हैं । 
इस संकलन के पीछे मूल कल्पना हमारे समादरणीय श्री स्वामी 
स्वयंप्रकाशगिरि जी की रही । परमपूज्य प्रातःस्मरणीय श्री १०८ 
स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा 
से ही यह कल्पना इतने कम समय में साकार हो सकी । पूज्य 
महाराजश्री जी के कृपापात्र भक्त श्री बिशनदास जी मेहता तो सारा 
आथिक भार स्वयं वहन कर इस संकलन की सहस्रावधि प्रतियों को 
प्रयाग कुम्भमहापर्व के अवसर पर वेदान्तस्वाध्यायरत जिज्ञासुओ में 
वितरित करने को उद्यत हुए । तारा मुद्रणालय के श्री रमाशङ्कर जी 
पण्ड्या एवं उनके सुपुत्र श्री रवि पण्ड्या का सहयोग एवं पुरुषार्थ ही 
इस पुस्तक को महिने भर की अल्पावधि में मुद्रित करवा पाया । 
विश्वास है कि जिज्ञासुजन इस पुस्तक से लाभान्वित होकर इस 


प्रयास को सार्थक करंगे । शेष भगवत्कृपा । 
भवत्कीय 


श्रीदक्षिणामूति मठ निश्चलानन्द सरस्वती 
वाराणसी 
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स्द्र 


(पंचम नमकाध्याय) 
हरि +3 नमंस्तेर्दुदरमन्न्यवडउ नोतऽइषव नरम --॥ 
बाहुब्म्या मु ततेनम--|| १ ॥ 
याते रुदुद्रशिवातनुरघोरा$पापकाशिनी || 
तयानस्तन्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ २॥ 
यामिषु ज़िरिशन्तहस्ते 'बिभष्ष्य॑स्त॑वे ॥ 
शिवार्द्धिरित्त्रताडू'रु माहिं@सी ह पुरु षज्ञगंत्‌ ॥ ३ ॥ 
शिवेन॒व्वच॑सात्त्वागिरिशाच्छाव्वदामसि ॥ 
यथानह सव्वे मिज्जगंदयक्ष्म&सू मनाऽअसत्‌ ॥ ४ ॥ 


अद्धघवोचदधिववक्ताप्प्रथमोदैव्ब्यों भिषक्‌ ॥ 
अहो१श्चसर्व्वा्जम्भयन्तसर्व्वा रश्चयातुधान्न्योऽध॒राचीह परासुव 
॥५॥ 


असौयस्ताम्ञ्रोऽअष णऽउत बन्नु (तु मडुल-॥. 

येचे न&₹ द्रा$अभितो दिक्षुर्श्रता6 संहुख्रशोऽव षा १४ हेडऽईमहे ॥ ६॥ 
असौयो व॒सप्पं निनीलग्प्रोवोव्विलो हि ९॥ 
उतैनंङ्गोपाऽमंदुशशरन्नदु'शतरशुदहाय्यं. सदृ ष्ठोमूडयातिनह। ७॥ 


२ वेदान्तसंदर्भ 
नमो स्तुनीलंग्ग्रीवायसहस्राक्षायंमीढुघे' ॥ 
अथोये5अस्य॒सत्त्वानो5हन्तेब्भ्यो 'करन्नम॑-:-॥ ८॥ 
प्रमु श्चधन्न्वनस्त्वमु भयो रात्त्न्योज्ज्यासु ॥ 
यारच्चते हस्त5इषवहू पराताभंगवोव्वप ॥ ९ ॥ 
ठिवज्ज्यन्धनु'<-कपपहिनोठ्विदल्ल्योबाणवाँ२॥5उत ॥ > 
अने शन्नस्य॒या5इष॑व5आभु र॑स्पनिषद्ध धि३ ॥ १० ॥ 
याते हे तिर्म्मी दुष्ट्रमहस्ते ब॒भवते धनु'-:-॥ 
तयास्म्मान्न्विश्धतस्त्वमयक्ष्म्मप्रापरिभुज ॥ ११ ॥ 
परिते धन्न्वनोहे तिरस्मान्न्वृणक्तुव्विश्वत -:-॥ 
अथोयऽ इषुधिस्तवारे$अस्म्मन्निघे'हितम्‌ ॥ १२॥ 
अवतत्यधनु ्ट-सहस्राक्षशते षुधे ॥ | 
निशीर्य्यं शल्यानाम्मुखा'शिवोन --सुमन्ताभव ॥ १३ ॥ 
नमंस्तऽआयु'धायानाततायधू ष्ष्णवे' || 
उभाब्भ्यामु तते नमो 'बाहुन्भ्यान्तव॒धन्न्वने || १४ ॥ 
मानो महान्तमु तमानो 5अन्भ कम्मानऽउक्ष॑न्तमु तमानऽउक्षिंतम्‌ ॥ 
मानो'व्वधी हु पितरम्मोतमातरम्मान--प्प्रियास्तन्न्वो रुद्दररी रिष्‌ 
॥१५॥ 7? 

। ॥ १ पे'बरी रिष- | 
मानस्तोकेतनये मान5आयु'षिमानोगोषु मानो5अश्वे षुरीरिषट | 
मानो व्वीरान्नरु द्रभामिनो व्वधीहंविष्म्मन्त॒ट्सदमित्त्वाहवामहे ॥१६॥ 


रुद्र ३ 


नमोहिरण्यबाहवे सेनान्न्येदिशाञ्चपतंये नमो नमो'व्वु क्षेन्म्योहरि- 
केशेब्भ्यद पशू नाम्पतये नमोनम॑ -<-शष्षिपज्ञेरायत्त्विषी'मतेपथीना- 
म्पतये नमोनमो.हरिकेशायोपवीतिने' पु ष्ट्रानाम्पतये नमोनमो '- 

बब्भ्लु शायं ॥ १७॥ 


नमो बम्भ्लु शाय॑ व्याधिनेऽन्नानाम्पतंये नमोनमो भवस्य हे त्ये- 

जग॑ताम्पत॑ये नमोनमो रु दृद्रायाततायिने क्षेत्त्राणाम्पत॑ये नमोनम॑-- 
है... a है |] |) 

सु तायाहन्त्ये व्वनानाम्पतये नमोनमो रोहि ताय ॥ १८ ॥ 


नमोरोहिताय स्त्थपतयेव्वृ क्षाणाम्पतये नमोनमो'भुवन्तये व्वारिव- 

स्कृ तायौषधीनाम्पतये नमोनमो'मन्त्रिणे व्वाणिजायकक्षाणाम्पतये. 

नमोनम॑5उच्चेग्घों षायाक्क्रन्दय तेपत्तीनाम्पत॑ये नमोनम॑ --कृत्त्स्ता- 
यतया ॥ १९ ॥ 


नम --कृत्त्नाय॒तयाधाव॑ते सत्त्व नाम्पत॑ये नमोनम दुंसह मानायनिव्व्या 
घिनऽआव्व्याधिनी नाम्पतये नमोनमो'निषङ्गिणे'ककु भायस्ते नाना- 


म्पतंये नमो नमो निचे रवे परिचरायारण्यानाम्पतंये नमो नमो- 
व्वञचते ॥ २० ॥ 


नमोन्त्रञ्चतेपरिवञ्चतेस्तायू नाम्पत॑ये नमोनमो निषङङ्गिणऽइषुधिमते. 

तस्क्क राण।म्पत॑ये नमोनम॑ --सुकायिब्भ्यो जिघा१ सद्भ्यो मुष्षण- 

ताम्पंतये नमोनमो 5सुमदूभ्योनक्क्ञ्चरद्भ्योव्विक्ुन्तानाम्पतये नम -:- 
॥ २१ ॥ 


४ वेदान्तसंदर्भ 


नम॑ऽउष्षणीषिणे गिरिचरायकुलुञ्चानाम्पतंये नमोनमं5इषु मद्भ्यो - 
धन्न्वायिन्भ्यश्चवोनमोनमऽआतन्न्वानेन्भ्य ~-प्प्रति दधौ नेन्भ्यइङ्च- 
वो नमो नमऽझायच्छद्भ्योस्य द्भ्यरश्चवोनमोनमो ब्विसृजदृभ्यं~- 
॥ २२॥ 
1 । 
नमो वित्रस्‌ जद्भ्योविद्ध्यंद्भ्यश्शचवोनमोनमं ~-स्वपदभ्योजाग्गरं 
दृभ्यशश्चवोनमोनम ट्शयानेब्भ्य5आसी नेन्भ्यश्श्च वोनमोन मस्तिष्ठर - 
दुब्भ्यो धावद्भ्यरश्चवोनमोनमं ~सभाव्भ्यं~-।। २३ ॥ 
नम--स॒भाग्भ्य~स॒भाप॑तिञ्भ्यश्श्चवोनमो तमोऽइश्वेन्भ्योऽश्श्व॑पति- 
न्भ्यश₹चवोनमोनमऽआव्याधि ती <्भ्योव्विविद्ध्य॑न्तीब्भ्यर्श्चवो नमो - 
नम$उगणाव्भ्यस्तृहूह्तोब्भ्यश्‍चवोनमो नमो ग॒णेब्भ्य ~| २४ ॥ 
नमो'गणेब्भ्यो' गणप॑तिब्भ्यदश्चवोनमोनमोव्श्राते ब्भ्योव्त्रातपति- 
व्भ्यदश्चवो नमो नमो गृत्से ब्भ्योगृत्सपतिन्भ्यशश्चवोनमोनमोव्विरू पे- 
व्भ्योव्विश्वरू पेब्भ्यषश्ववोनमोनम हुमेनाब्भ्यद ।। २५ ॥ 


नमहूसेनान्म्यहसेनानिन्म्यर्श्ववोनमोनमो'र्‌ थिन्म्यो ऽअ रथेन्भ्यक्चवो- 
नमोनम॑-_क्षत्तृव्म्य---सडग्रहीतृन्म्यशश्ववोनमोनमो'महभ्यो'5अन्भ- 

केन्भ्य शश्चवोनम+-॥ २६॥ . | 

नमस्तक्ष॑ म्यो रथका रेऽभ्यरश्चवोनमोनमङकरुलाले ब्भ्य ुकम्मरि'न्भ्zः | 
श्रवोनमोनमो निषा देन्भ्य ->पुजिष्ठे व्भ्यश्ववोनमोनम-+झ्ध्वनिन्भ्यो - | 
मृगयुम्भ्यंश्च वोनमोनमढुश्चन्भ्य --॥ २७॥ | 


ह 


स्द्र | ण 

नम॒ € श्रव्भ्य € शश्वपतिब्भ्यशक्ववोनमोनमो भवाय चरु दुद्रायंचनम॑-:- 

शर्व्वायचपश पतयेचनमोनीलग्ग्रीवायचशितिकण्ठायचनम -:- कप- 

हिने ॥ २८॥ 

नमं =~ कर्पादिने चव्व्यु प्सकेशायचनम -:- सहस्राक्षाय चशतधन्न्वने 

चनमो गिरिशयायचशिपिव्विष्ट्रायचनमो मीढ्ष्ट्र मायचेषु मतेच॑नमो - 

ह्वस्वाय ॥ २९ ॥ 

नमो'ह्वस्वायं चव्वामनायचनमो'वृहतेच व्वर्षी यसेचनमो व्वुद्द्धायच- 
स॒वृधे'च॒नमोग्रथ यचप्प्रथमायंच नमंऽआशवे ॥ ३० ॥ 

'चारि । ८ 4 1 1 
नम5 आशवे चाजिरायचनमह€ शीग्घ्रथ यचशीब्भ्यायचनमऽऊम्म्या- 
यचावस्वन्न्थायचनमो नादे याय चद्द्वीप्प्यायच ॥ ३१ | 
नमो ज्ज्ये ष्ठाय च कनिष्ठ्रायंचनम = पूव्वं जायचापरजायंच- 
नमो मद्दप्रमायचापगल्ल्भा यंचनमो जघन्न्यायचबु ष्न्यायचनमद्सो- 

ब्भ्याय ॥ ३२॥ 
) 4 enters 
नम ८ सोम्भ्यायचप्प्रतिसरयर्यायच नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्यायचनम्‌ 
इलोक्यायचावसान्न्यायचनमंऽउन्वं यर्यायचखल्ल्यायच नमोव्वन्न्याय 
: '॥ रेरे ॥ 

८ गी ॥ [| जर & 
नमो व्वन्त्याय चक्रक्ष्यायचनम --इश्वायचप्प्रतिइश्र॒वायंचुनम5आशु- 
घे'णायचाशुरंथायच नमदुंशूरायचावमे दिने चनमो बिल्म्मिने' ॥३४॥ 
नमो'बिल्म्मने'चकवचिने'चनमो व्वम्मिणे चव्वरू थिने'चनम॑ ~ 
शश्र॒ताय॑चशश्रुतसे नाय॑चुनमो दुन्दु न्म्यायचाहनन्त्यायचनमो धृ ष्ष्णवे 

॥ ३५॥ 


६ वेदान्तसंद भै 

नमो धृष्ष्णवे'चप्प्रमृशायंचनमो 'निषद्धिणे'चेषुधिमते'चनमस्तीक्षणे- 
षवेचायु धिने'चनम॑<-स्वायु धायचसु धन्न्वनेच ॥ ३६ ॥ 
नमढखुत्या'यचपत्थ्यायच नम॒ट्काटयोयचनीप्प्या यचुनमट्कुल्ल्याय 
चसर॒स्यायचनमो'नादे याय चव्वेशन्तायंच नमढुकूप्प्याय ॥ ३७॥ 
नमटकूप्प्याय चावट्टयायचनमोव्वीद्वूघायचातृप्प्यायचनमो मेग्घ्यायच 
व्विद्यु त्यायचनमो व्वष्ष्यायचावष्ष्याय॑चनमोव्वात्त्याय ॥ ३८ ॥ 
नमोव्वात्त्यायचरेष्म्म्यायचनमो व्वार व्व्यायचब्वास्छुपाय॑चुनम॒८ 
सोमायचरु दृद्वायचनमस्ताम्म्रा यंचारु णायंचनमं-:-शङ्गवे' ॥ ३९, ॥ 
नम ~ श॒ङ्गवे चपशु पतयेचनम5उग्ग्रायंचभीमायंचनमो 'अग्रेवधायंच 
द्रेवधायंचनमो हुन्त्रेचहनी यसेचनमो 'व्वृक्षेन्भ्योहरि'केशेब्थ्योनम- 
स्ताराय ॥४०॥ 

नमं--शम्भवायंचमयो भवायंचनम -:-शङ्कुरायंचमयस्स्करायंचनम -:- 
शिवायंचशिवतरायच || ४१ ॥ 

नमहपार्य्यायचावार्य्यायचनम -- प्य्रतरणाय चोत्तरणायचनमस्ती- 
त्य्योयचकूल्ल्यायच नम॒टूशष्प्यायचफेन्न्यायचनम॑<-सिकृत्त्याय ॥४२॥ 


नम --सिकृत्त्यायचप्प्रवाहय्यायचनम <-कि&ःशिळायंचक्षयणायंचनमं 
--कपहिने'चपुलस्तये च॒नम$इरिण्यायचप्प्रपत्थ्यायचनमोग्त्रज्ज्या'य 
॥ ४२ ॥ 
नमोव्त्रज्ज्याय चगोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय चगेहय्या यचुनमो हृदय्या- 
यच निवे ष्ष्याय च॒ नम॒ट्काट्ट्यायचगहुरे ष्ठ्रायंचनमढुंशुष्कयाय 
॥४४॥ 


संद्र | ७ 
नम॒3शुष्क्याय च हरित्यायच्‌नम--पा पू? सव्व्यायचरजस्यायचनमो- 
लोप्प्पायचोलप्प्पयायचुनम5ऊर्व्व्या यचुसुव्व्या य चनम -:-पर्णाय ॥४५॥ 
नम॑--पूर्णाय॑ चपणंशुदायंचनमऽउद्गु रमाणायचाभिर्घ्नृते चुनम5- 
आखिदतेच॑ प्प्रखिद्तेच नम5इषु कृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यइश्ववोनमोनमो - 
व९किरिकेब्भ्यो दे वाना १? हृदयेन्भ्योनमो व्विचिन्न्व॒त्केब्भ्योनमो - 
व्विक्षिणत्केब्भ्योनम5आ निहं तेब्भ्य ~ ॥ ४६ ॥ 
द्रापेऽअन्धसतस्प्पते दरिदद्रनीललोहित ॥ 
आसाम्प्रजानामेषाम्पशूनाम्मा भे ्मारोङमोच॑न९किञ्चनामंमत्‌ ॥४७॥ 
इमारुद्द्रायतवसे कप॒हिने क्षयद्द्वी रायप्प्रभरामहेमती €॥ 
यथाशमसंदृद्विपदे चतुष्प्पदे व्विश्वम्पुष्ट॒ङग्ामे ऽअ स्मिन्त - 

नातुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यातेरुद्रशिवात॒नू > शिवाग्विइश्वा हाभेषुजी ॥ 


शिवाएुद्रस्यभेष॒ जीतय नोमूडजीवसे' ॥ ४९ ॥ 
परि'नोरुदुद्रस्यहे तिव्वूँ णक्तुपरित्वे षस्यंदुम्मं तिरंघायो> ॥ 

अथ स्त्थि राम॒घवद्भ्यस्तनुष्ष्वमी दू्व॑स्तोकाय॒तनंयायमृड ॥ ५० ॥ 
मोढुष्ट्रमशिवँतम । शिवोनं +-सुमंना'भव ॥ 


परमे न्वृक्षऽआयु धन्निधायकृत्तिबवसानऽआचं रपिन॑ [कुम्बिश्न॒दाग हि 


॥-५१ | 
व्विकिरिद्द्र॒ुव्विलों हित । नमस्तेऽअस्तुभगव ॥ 


यास्ते'सुह्रं & हे तयोन्न्यमस्म्मन्निवपन्तुता &॥ ५२ ॥ 


र“ 
ही 


८ वेदान्तसंदर्भ 
सहस्रा णिसहस्रशोबाव्ह्योस्तवंहेतये -:-॥ 
ता सामीशा'नोभगव९पराचोनामुखाकृधि ॥ ५३॥ 
1 ) ) 
असद्भयातासहस्राणि । येरुद्द्राऽअधिभूम्य।म्‌ ॥ 
तेषा १? सह्रयोजनेवधन्न्वा/ नितन्न्मसि ॥ ५४ ॥ 
अस्मिन्म हृत्त्यणवेन्त रिक्षे भुवाइअधि । 
तेष[१?सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्न्मसि ॥ ५५॥ 
नील॑गप्रीवा $शतिऊण्ठादिव ह-एद्द्राऽउपंरिश्रता¢ ॥ 
तेष १? सहस्रयोजनेवधन्न्वा'नितन्न्मसि ।। ५६ ॥ 
नोलग्रोवा€शितिकण्ठा'९शर्व्वाअध>जममाचरा ¢ ॥ 
तेषा १? सह्नयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५७॥ 
येव्वृक्षेषु । शष्प्पिज्लरानीलग्प्रीवाव्विलो हिताढ॑ ॥ 
तेषा १?सहस्तयोजनेवधन्न्वा'नितन्न्मसि ॥ ५८ ॥ 
येभतानामधिपतयोव्विशिखास॑ + कप हिन + ॥ 
तेषा १४ सह्रयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ५९ || 
येपुथाम्पथि रक्ष यऽऐल्वृदाऽभआ युय्युंध + ॥ 
तेषा १? सहस्रयोजनेव॒धन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६० ॥ 
ेतीर्थानिं । प्प्रचर'न्तिसुकाहस्तानिष॒ ङ्गिण + ॥ 
तेषा“१? सह्नयोजनेवधन्न्वा नितन्न्मसि ॥ ६१ ॥ 





रुद्र 
न्नेषु । व्विविद्ध्॑न्तिपातरेषुपिबतोजनान्‌ ॥ 
तेषा १? सहस्रयोजनेव॒धन्न्वानितन्न्मसि ॥ ६२ ॥ 
यऽएतावन्तश्श्चभूया' १) सश्श्चदिशो रुद्द्राव्वितरिथरे ॥ 
तेषा१? सहस्रयोज नेव॒धन्न्वा नि तन्न्मसि ॥ ६३ ॥ 
नमोस्तु । रुद्दरेन्भ्योयेदिविय षौ'व्व॒र्षमिषंव€ ॥ 
तेभ्यो दश॒प्प्राची ददा दक्षिणा दशप्प्र॒ती ची ईशो दी 'ची ईशो ध्वा > ॥ 
तेन्भ्यो नमो 5अस्तुतेनो'वन्तुतेनो मृडयन्तुते 
यन्द्रिष्म्मोयझ्श्वंनोद्देष्टितम धाञ्जम्भे इ४४म€ ॥ ६४ ॥ 
तमो स्तु । रुद्द्रेब्भ्योयेन्तारक्षे येषांब्वातऽइष॑ब९ ॥ 
तेन्भ्योदश॒पप्रा चीईंशंदक्षिणादश “प्रतो ची शो दी'ची हशो्ध्वाश ॥ 
तेब्भ्योनमो5अस्तु तेनोवन्तुतेनो मृडयन्तु तेयन्द्रिष्म्मो- 
यशश्वनोद्द्रेष्टितमे 'पाज्ञम्भे'द्ष्म€ ॥ ६५ ॥ 
नमो स्तु रुद्द्े्भ्योयेपृथिव्यांयेषा मन्नमिषव€ ॥ 
तेन्भ्यो दश॒पप्राची इंश दक्षिणादशाप्प्रती ची इंशोदी 'ची हृशोर्ध्वा ? ॥ 
तेन्भ्योनभो'ऽअस्तुतेनो वन्तुतेनो मृडयन्तुतेयन्द्रिष्म्मो- 
यशश्च नोददेष्टितमेषाञ्ञम्में दऽऽ्म € ॥ ६६॥ 


इति रुद्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


साण्डक्योपनिषत्‌ 


३ भद्रं कर्णेभिः श्रृणृ्याम देवा: । भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्रा: । 
स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा११सस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
भद्रं नो अपि वातय मन: ॥ 

3% शान्तिः शान्तिः शातिः ॥ 

ओमित्येतदक्षरमिद१? सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्ध- 
विष्यदिति सवंमोङ्कार एव । यच्चान्यत्त्रक्रालातीतं तदप्योङ्कार 
एव ॥१॥ 

सर्वं १? ह्येतदुब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थूल- 
भुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ 

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्त- 
भुक्तैजसो द्वितीय: पादः ।४।। 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकोभूतः प्रज्ञानघन एवाऽऽनन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्व॑स्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 

नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्य- 
प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः ॥७॥ 


माण्ड्क्योपनिषत्‌ ११ 


सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च 
पादाऽक्रार उकारो मकार इति ॥८॥ 


जागरितस्थानो वेइवानरोऽक्रारः प्रथमा मात्राऽऽेरादि- 
मत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्‍च भवति य एवं वेद ॥९॥ 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोतकर्षादुभयत्वाद्वा, 
उत्क्षंति ह वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुछे 
भवति य एवं वेद ॥१०॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा । 
मिनोति ह वा इद १? सवंमपीतिइच भवति य एवं वेद ॥११॥ 


अमात्रसचतुर्थोऽव्यवहायंः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार 
आत्मेव संविशात्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥|१२॥ 


इति माण्डूक्योपनिषत्‌ ॥ 


केवल्योपनिषत्‌ 


३५ सह नाववतु सह नौ भुनक्त सह वीर्यं करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

3% अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच । अधीहि 
भगवन्ब्रह्माविद्यां वरिष्ठां सदा सऱ्ट्रिः सेव्यमानां निगूढास्‌ । यथा 
चिरात्‌ सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्‌ ॥१॥ 

तस्मे स होवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगाइवेहि । 
न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ॥२॥ 


परेण नाकं निहितं गुहायां विश्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वेदान्त विज्ञानसुनिर्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ॥३॥ 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः ॥४।। 
अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरु प्रणम्य । 
हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ ॥५॥ 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुँ चिदानन्दरूपमद्धतम्‌ ॥६।। 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभ्‌ त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति मूतर्योन समस्तसाक्ष तमसः परस्तात्‌ ॥७॥ 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद्‌ | 
स एव विष्णुः स प्राण: कालोग्निः स चन्द्रमा ॥८॥ 


केवल्योपनिषत्‌ १३ 


स॒ एव सवै यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥९॥ 
सर्वंभुतस्थमात्मानं सर्वंभृतानि चामनि। 

संपश्यन्‌ ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥१०॥ 
आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्‌ पापं दहति पण्डितः ॥११॥ 

स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वस्‌ । 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगेः स एव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥१२॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके । 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभतः सुखरूपमेति ॥१३॥ 
पुनश्च जन्मान्तरकमंयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 
पुरत्रये क्रीडति यशच जीवस्ततः सुजातं सकलं विचित्रम्‌ ॥१४॥ 
आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन्‌ लयं याति पुरत्रयं च ॥ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

खं वायुज्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ १५॥ 

यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 

सूक्ष्मातूक्ष्मतरं नित्यं सत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६॥ 
जाग्रतुस्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञऽचं यत्प्रकाशते । 

तेद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेः प्रमुच्यते ॥१७॥ 

त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ ¦ 

तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८॥ 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

मयि सर्वं लयं याति तद्‌ ब्रह्माद्वयमस्म्यहस्‌ || 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ 


१४ वेदान्तसंदभं 


अणोरणीयानहमेव तहन्महानहं विश्वमह॑ विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥१॥ 


अपाणिपादोऽहमर्चन्त्यशक्तिः पध्याम्पचक्षु: स श्युणोम्यकर्ण: । 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌ ॥२॥ 


वेदेरनेकेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेवचाहम्‌। 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबृद्धिरस्ति ।।३॥ 


न भूमिरापो न च वह्व्रस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌ ॥४॥ 


समस्तर्साक्ष सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ । 
यः शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपुतो भवति, स वायुपूतो भवति, 
स॒ आत्मपूतो भवति, स सुरापानात्पूतो भवति, स ब्रह्महत्यायाः 
पुतो भवति, स सुवर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति, स कृत्याकृत्यातु्‌ पुतो 
भवति । तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवत्यत्याश्रमी सवंदा सकृद्वा जपेत्‌ । 
अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणंवनाशनस्‌ । तस्मादेवं विदित्वेन॑ 
केवल्यं पदमउनुते केवल्यं पदमश्नुत इति ॥५॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


॥ इति केवल्योपनिषत्‌ ॥ 


शिवाथरवंशीषस्‌ । 


श्रीगणेशाय नमः || शिवउपनिषदि ३४ देवा ह वे स्वर्गलोकमयंस्ते 
रुद्रमपृच्छन्‌ । को भवानिति। सोऽब्रवीदहमेकः प्रथममासोद्वर्तामि 
च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरा- 
दन्तरं प्राविशहिशश्चान्तरं प्राविशत्सोऽहं नित्यानित्यो व्यक्ताव्यक्तो 
ब्रह्माब्रह्माहं प्राञ्चः प्रत्यञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदञ्चोहमधश्चोध्वेश्चाहं 
दिशश्चाप्रतिदिशधाहं पुमान्‌ स्त्रियश्च हंसावित्र्यहं गायत्र्यहं त्रिष्टुन्ज- 
गत्यनुष्टुम्नाहं छंदोऽहं सत्योऽहं गाहंपत्योद'क्षणाग्निराहवनीयो$हं 
गौरहं गौयंमृगहं यजुरहं सामाहमथर्वाङ्गिरसोऽहं ज्येष्ठोऽहं श्रेष्ठोऽहं 
वरिष्ठोहऽमापोहं तेजोऽहं गृह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमहं क्षरमहं पुष्कर- 
महं पवित्रमहमुग्रश्च बलिइच पुरस्ताज्ज्योतिरित्यहमेव सर्वेभ्यो 
मामेव स सर्वः समायो मां वेद स देवान्‌ वेद सर्वाश्च वेदान्‌ 
साङ्गानपि ब्रह्मब्रह्माणेश्‍च गांगोभिर्ब्राह्मणेन हविहंविषा आयुरा- 
युषा सत्यं सत्येन धर्मेण धम॑ तपैयामि स्वेन तेजसा । ततो ह वे ते 
देवा रुद्रमपुच्छन्‌ । ते देवा रुद्रमपश्यन्‌ ते देवा रुद्रमध्यायन्‌ ते देवा- 
ऊध्वंबाहवो रुद्रं स्तुवन्ति ३& यौ वे इद्रः स भगवान्‌ यश्च ब्रह्मा 
तस्मै वे नमो नमः॥१॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यञ्चविष्णृस्तस्मे वे 
नमो नमः ॥२॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्च स्कंदस्तस्मे० ॥३॥ 
यो वे रुद्रः सभगवान्‌ यञ्चेन्द्रस्तस्मे० ॥४॥ यौ वे रुद्रः स भगवान्थ- 
इ्चाग्निस्तस्मै० ॥५॥ यो वे रुद्रः स भगवानु यश्च वायुस्त० ॥६॥ 
३% यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यश्चसुयंस्तस्मै० ॥७॥ यो वे रुद्रः सभगवान्‌ 
यश्च सोमस्तस्मै० ॥८॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ येऽष्टौ ग्रहास्तस्मे० ॥२॥ 
यो वे रुद्र: स भगवान्‌ ये चाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मे० ॥१०॥ यो वे रुद्र: 
स॒ भगवानु यच्चभूस्तस्मे०॥११॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च- 
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भुवस्तस्मे० ॥१२॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चस्वस्तस्मे० ॥१३॥ 
यौ वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चमहस्तस्मै० ।।१४। यो वै रुद्रः स भगवान्‌- 
या च पृथिवी तस्मे० ।।१५॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्चान्तरिक्षं 
तस्मे० ॥१६॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ या च द्योस्तस्मे० ॥१७॥ यो वे 
रुद्रः स भगवान्‌ यश्चापस्तस्मे० ॥१८॥ यौ वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च 
तेजस्तस्मे० ।।१९॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यशच कालस्तस्मे० ॥२०॥ 
यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यश्च यमस्तस्मे० ॥२१॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यश्चमृत्युस्तस्मे० ॥२२॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चामृतं तस्मै० 
॥२३॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्चाकाशं तस्मे० ॥२४॥ यो वे रुद्रः 
सभगवान्‌ यच्च विश्वं तस्मे ॥२५॥ यौ वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्च 
स्थूळं तस्मे० ॥२६॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च सूक्ष्मं तस्मे०।।२७॥ 
यो वे रुद्र: स भगवानु यच्च शुक्ल तस्मे०।।२८॥ यो वे रुद्रः स भगवान्‌ 
यच्च कृष्णस्तस्मे०।।२९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्‌ यच्चक्कत्स्न० ।¦३०॥। 
यो वे रुद्रः स भगवान्‌ यच्च सत्यं तस्मे० ॥३१॥ यो वे रुद्रः सभगवान्‌ 
यच्च सवं तस्में? ॥३२॥ भूस्ते आदिमंध्यभुवस्तेस्वस्तेशीषं 
विश्वूपोऽसि ब्रह्मो कस्त्वं द्विधात्रिधावृद्धिस्त्वं शांतिस्त्वं पुष्टिस्त्वं 
हुतमहुतं दत्तमदत्तं सर्वंमसवं विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं 
परायणशञ्च त्वं अपामप्तोममृता अंभूमागन्मे ज्योतिरविदाम 
देबानु | कि नूनमस्मान्‌ कृृणवदरातिः। किमुधूतिरमृतं मत्यंस्य 
सोमसूर्यपुरस्तात्सूक्ष्मः पुरुषः। सर्वंज्ञगद्धितं वा एतदक्षरं प्राजा- 
पत्यं सोम्यं सूक्ष्मं पुरुषं ग्राह्ममग्राह्मेण भावं भावेन सौम्यं सोम्थेन 
सुक्ष्म सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति तस्मे महाग्रासाय वे नमो नमः। 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। हृदि त्वमसि 
यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तुसः। तस्योत्तरतः शिर,दक्षिणतः 
पादौ य उत्तरतः स ओङ्कारः य ओढड्कारः स प्रणव: यः प्रणवः , 
स सर्वव्यापी यः सवंव्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं 
तच्छुक्लं यच्छुक्लं यत्सुक्ष्मं तद्वैद्युतं तत्परं ब्रह्म । यत्‌ पर ब्रह्म 
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-्स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्र: स ईशानः य ईशान: स भगवान्‌ 
-महेशवरः ॥३॥ अथ कस्मादुच्यते ओङ्कारः यस्मादुच्चायंमाण एव 
प्राणानृध्व॑मुत्कामयति तस्मादुच्यते ओङ्कारः। अथ कस्मादुच्यते 
'प्रणव: । यस्मादुच्चार्यमाण एव ऋग्यजुः सामाथर्वाङ्िरस ब्रह्म- 
-त्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः । अथ कस्मा- 
दुच्यते सवंव्यापी यस्मादुच्चार्थमाण एव यथास्नेहेन पलालपिण्ड- 
मिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तोव्यतिषक्तशच तस्मादुच्यते सवं- 
व्यापी । अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तः यस्मादुच्चार्यंमाण एव तियंगूध्व॑- 
भधस्ताच्चास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः। अथ कस्मा- 
दुच्यते तारं यस्मादुच्चायंमाण एव गर्भंजन्मव्याधिजरामरणसंसार 
महाभयात्तारयति त्रायते च तस्मादुच्यते तारम्‌। अथ 
कस्मादुच्यते शुक्लं यस्मादुच्चायंमाण एव क्रंदते विलमोर्यात 
'च तस्मादुच्यते शुक्लम्‌ । अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चा- 
-यंमाण एव सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चाङ्गान्यभि- 
मृष्यति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम्‌ । अथकस्मादुच्यते वेद्य॒तं यस्मा- 
“दुच्चायंमाण एव व्यक्ते महति तपसि द्योतयति तस्मादुच्यते 
वैद्युतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म यस्मात्परमपरं परायणञ्च 
'बुहद्बृहत्या वृंहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । अथ कस्मादुच्यते 
`एकः यः सर्वान्प्राणान्‌ संभक्ष्य सभक्षणेनाजः संसुजति विसृजति 
-तीर्थंमेके व्रजन्ति तोथंमेके दक्षिणः प्रत्यञ्च उदञ्च प्राच्योऽभिव्र- 
'जन्त्येके तेषां सर्वेषामिह सद्गतिः साकं स एक्रोऽभूदन्तश्चरति 
`प्रजानां तस्मादुच्यते एकः। अथ कस्मादुच्यते रुद्रः यस्मादूषि- 
भिर्नान्येभंक्तेट्तमस्यरूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्रः। अथ कस्मादु- 
-च्यते ईशानः यः सर्वान्देवानीशते ईशानीभिजंनोभिश्च शक्तिभिः। 
-अभित्वा शूरणोनुमोदुग्धा इव धेनवः । ईशानमस्य जगतः स्वदशंमी- 
न्शानमिन्द्र तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशान: । अथ कस्मादुच्यते 
२ 





१८ वेदान्त संदभ 


भगवानु महेश्वरः यस्माद्धकानु ज्ञानेन भजत्यनुगृह्लाति च 
वाचं संसुजति च सर्वान्‌ भावान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानेन योगेश्वर्येण 
महति महीयते तस्मादुच्यते स भगवान्‌ महेश्वरः तदेतद्रुद्रचरितम्‌ः 
॥४॥ एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स 
एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ।' 
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मे य इमाँल्लोकानीशत ईशानीभिः। प्रत्यङ्‌. 
जनास्तिष्ठति चान्तकाले संसृज्य विश्‍वाभुवनानि गोप्ता ॥ यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सर्वं विचरति सवंस्‌ । तमीशानं वरदं 
देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । क्षमां हित्वा हेतुजालस्य 
मूलं बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे । रुद्रमेकत्वमाहुः शाश्वतं 
चे पुराणमिषमूर्जण पशवो नानुमायन्तम्मृत्युपाशान्‌। तदेते- 
नात्मन्नेतेनार्धचतुर्थंन मात्रेण शान्ति संसृजति। पशुपाशवि-- 
मोक्षणं या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन यस्तां ध्यायते. 
नित्यं सगच्छेत्‌ ब्रह्मपदस्‌। या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदेवत्या 
कृष्णावर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं सगच्छेट्रेषणवं पदम्‌। या सा 
तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं 
सगच्छेदीशानं पदम्‌ । या सार्धचतुर्थी मात्रा सवंदेवत्याऽव्यक्ती- 
भूता खं विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वणंनयस्तां ध्यायते नित्यं 
सगच्छेत्पदमनामयम्‌ । तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्यः 
ग्रहणमयं पंथाविहित उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन 
ऋषयः परमपरं परायणं चेति । वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विइवेदेव 
जातरूपं वरेण्यम्‌ । तमात्मस्थं ये तु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति- 
भ॑वति नोत्तरेषाम्‌। यस्मिन्‌ क्रोधं याञ्च तृणां क्षमाञ्चाक्षमां 
हित्वा हेतुजालस्य मूलं बुद्धया सञ्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्व-- 
माहुः रुद्रो हि शाश्वतेन वे पुराणेनेषमूर्जण तपसा नियन्ताग्निरिति 
भस्म वायुरितिभस्मजलमिति भस्म सर्वँ ह वा इदं भस्म मन एताक्ति 
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चक्षि यस्मादव्रतमिदं पाशुपतं यद्धस्मनाङ्गानि संस्पृशेत्‌ 
तस्माद्ब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षणाय ॥५॥ योऽग्नौ 
रुद्रो योऽश्वन्तयं ओषधीर्वीरुधत्र्याविवेशा य इमा विश्वा भुवनानि 
चक्ळूपेतस्मेरुद्राय नमोऽस्त्वग्नये। यो रुद्रोऽप्सुयोरुद्रोनौ यो 
रुद्रोऽस्वन्तर्यो रुद्र ओषधीविरुधआविवेश यो रुद्र इमाविश्‍वाभुवना- 
निच क्लपे तस्मे रुद्राय वे नमोनमः। यो रुद्रोऽप्सु यो रुद्रो 
ओषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन रुद्रेण जगदृध्व॑ धारितं पृथिवी 
हिधा त्रिधा धर्त्ता घारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्मे रुद्राय वे नमः। 
मूर्धानमस्य संसेब्याप्यथर्वा हृदयञ्च यत्‌ ॥ मस्तिष्काद्ध्वं प्रेरयत्य- 
वमानोऽधिशीषंतः। तद्वा भथवंणः शिरो देवकोशः समुञ्जितः 
तत्‌ प्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमथो मनः। नच दिवो देवजने गुप्ता 
नचान्तरिक्षाण नच भूम इमाः। यस्मिन्निदं सवंमोतप्रोतं तस्मा- 
दन्यन्नपरं किञ्चनास्ति। न तस्मात्पुर्वं न परं तदस्ति न भूतं नोत 
भव्यं यदासीत्‌ । सहस्रपादेक मूर्ध्ना व्याप्तं स एवेदमावरीर्वातभूतम्‌ । 
अक्षरात्‌ सञ्जायते कालः कालादुव्यापक उच्यते । व्यापको हि 
भगवान्‌ स्द्रो भोगायमानो यदाणेते रुद्रस्तदा संहायंते प्रजाः 
उच्छ्वसिते तमो भवति तमस अ पो<श्वज्भुल्यामथिति मथितं 
शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं भवति फेनादण्डं भवत्यण्डाद ब्रह्मा 
भवति ब्रह्मणो वायु: वायोरोङ्कार ओड्धारात्सावित्री सावित्र्या 
गायत्री गायत्र्या लोका भवन्ति अचंयति तपः सत्यं मधुरक्षन्ति 
यद्‌ धुवस्‌। एतद्धि परमं तपः आपोज्योतोरसोमृतं ब्रह्म भूर्भृवः 
स्वरोन्नम इति ॥६॥ य इदमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते । अश्रोत्रियः 
श्रोत्रियो भवति। अनुपनीत उपनीतो भवति। सोऽग्निपूतो 
भवति । स वायुपूतो भवति। स सूर्यपूतो भवति। स सोमपूतो 


भवति। स सत्यपूतो भवति। स सर्वेदेवेजातो भवति। स 


सर्वैवेदेरनुध्यातो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु स्तातो भवति। 
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तेन सर्वेः क्रतुभिरिष्टं भवति | गायत्र्याः षष्टिसहस्राणि जप्तानि 
भवन्ति। प्रणवानामयुतं जप्तं भवति। स चक्षुषः पंक्ति पुनाति 
आसप्तमात्‌ पु€षयुगान्पुनातीत्याह भगवानथवंशिरः सकृज्ज- 
प्त्वेव शुतचिः स पूतः कॅमंण्यो भवति। द्वितीयं जप्त्वा गणाधि- 
पत्यमाप्नोति । तृतीयं जप्त्वैवमेवातूप्रवशन्त्यों सत्यमों सत्यमों 
त्यस्‌ । 


। इत्यथर्ववेदे शिवाथवंशीषंस्‌ ॥ 


उपदेशसाहस्री 
(पद्यप्रबन्धः) 
उपोद्घातप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
चेतन्यं सवंगं सवं सर्वभूतगुहाशयम्‌ । 
यत्सर्वविषयातीतं तस्मे सर्वविदे नम: ॥१॥ 
समापय्य क्रियाः सर्वा दाराग्न्याधानपुविकाः । 
ब्रह्मविद्यामथेदानीं वक्तुं वेदः प्रचक्रमे।॥२॥ 
कर्माणि देहयोगार्थं देहयोगे प्रियाप्रिये। 
ध्रुवे स्यातां ततो रागो द्वेषस्चेव ततः क्रियाः ॥३॥ 
धर्माधर्मो ततोऽज्ञस्य देहयोगस्तथा पुनः। 
एवं नित्य्रवृत्तोऽयं संसारश्चक्रवद्भुशस्‌ ॥४॥ 
अज्ञानं तस्य मूलं स्यादिति तद्धानमिष्यते । 
ब्रह्मविद्या आरब्धा ततो निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥५॥ 
विद्येवाज्ञानहानाय न कर्माप्रतिकूलत: । 
नाज्ञानस्याप्रहाणे हि रागद्वेषक्षयो भवेत्‌ ॥३॥ 
रागद्वेषक्षयाभावे कमं दोषोद्भवं ध्रुवम्‌ । 
तस्मान्निःश्रेयसार्थाय विद्येवात्र विधीयते ॥७॥ 
ननु कमं तथा नित्यं कतंव्यं जीवने सति। 
विद्यायाः सहकारित्त्रं मोक्षं प्रत हि तद्व्रजेत्‌ ॥८॥: 
यथा विद्या तथा कमं चोदितत्वाविरेषतः । 
प्रत्यवायस्मृतेशचेव कार्यं कमं मुमुक्षुभिः ॥९॥ 


२२ 


वेदान्तसंदभं 


ननु भ्रुवफळा विद्या नान्यत्‌ किचिदपेक्षते । 
नार्निष्टोमो यथेवान्यद्‌ध्रूवकार्योऽप्यपेक्षते ॥१०॥ 
तथा भ्रुवफला विद्या कमं नित्यमपेक्षते । 
इत्येवं केचिदिच्छन्ति न कमं प्रतिकूलतः ॥११॥ 
विद्यायाः प्रतिकूलं हि कर्म स्यात्साभिमानतः । 
निविकारात्मबुद्धिरच विद्येतीह प्रकीतिता ॥१२॥ 
अहं कर्ता ममेदं स्यादिति कमं प्रवतंते। 
वस्त्वधीना भवेद्विद्या कत्रंधीनो भवेद्विधिः ॥१३॥ 
कारकाण्युपमृद्नाति विद्या बुद्धिमिवोषरे | 
इति तत्सत्यमादाय कर्म कतु व्यवस्यति ॥१४॥ 
विरुद्धत्वादतः शक्यं कमं कतु न विद्यया। 
सहैव विदुषा तस्मात्कमं हेयं मुमुक्षुणा ॥१५॥ 
देहाद्येरविशेषेण देहिनो ग्रहणं निजम्‌। 
प्राणनां तदविद्योत्यं तावत्कर्मविधिर्भवेत्‌ ॥१६॥ 
नेति नेतीति देहादीनपोह्यात्माऽवशेषितः। 
अविशेषात्मबोधार्थं तेनाऽविद्या निवतिता ॥१७॥ 
निवृत्ता सा कथं भूयः प्रसूयेत प्रमाणत: । 
असत्येवाविशेषेऽपि प्रत्यगात्मनि केवले ॥१८॥ 
न चेद्भूयः प्रसूयेत कर्ता भोक्तेति धीः कथम्‌ । 
सदस्मीति = विज्ञाने तस्माद्विद्याऽसहायिका ॥१९॥ 
अत्यरेचयदित्युक्तो न्यासः श्रृत्यात एव हि। 
कमंभ्यो मानसान्तेभ्य एतावदिति वाजिनाम्‌ ॥२०॥ 
अमृतत्वं श्रुतं यस्मात्त्याज्यं कमं मुमुक्षुभिः। 
अग्निष्टोमवदित्युक्त तत्रेदमभिधीयते ।।२१॥ 


उपदेशसाहस्री 


नेककारकसाध्यत्वात्फलान्यत्वाच्च कमँणः। 
विद्या तद्विपरीताऽतो दृष्टान्तो विषमो भवेत्‌ ॥२२॥ 
-कृुष्यादिवत्फलार्थंत्वादन्यकर्मोपबुंहणस्‌ | 
अग्निष्टोमस्त्वपेक्षेत विद्यान्यत्क्रिमपेक्षते ॥२३॥ 
प्रत्यवायस्तु तस्येव यस्याहङ्कार इष्यते । 
-अहुङ्कारफलाथित्वे विद्येते नात्मवेदिन: ॥२४॥ 
तस्मादज्ञानहानाय संसारविनिवृत्तये । 
-ब्रह्मविद्याविधानाय प्रारब्धोपनिषच्वियम्‌ ॥२५॥ 


सदेर्पनिपूवंस्य क्विपि चोपनिषड्धवेत्‌ । 
-मन्दीकरणभावाच्च गर्भादेः शाततात्तथा ॥२६॥ 


प्रतिषेधप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


'प्रतिषेद्धमशक्यत्वान्नेति नेतीति शोषितम्‌ । 
इदं नाहमिदं नाहमिद्यद्धा प्रतिपद्यते ॥१॥ 


-अहंधीरिदमात्मोत्था वाचारम्भणगोचरा । 
'निषिद्धात्मोद्भवत्वात्सा न पुनर्मानतां व्रजेत्‌ ॥२॥ 


'पूर्वंबुद्धिमबाधित्वा नोत्तरा जायते मतिः। 
-दुशिरेकः स्वयं सिद्धः फलत्वात्स न बाध्यते ॥३॥ 


इदं वनमतिक्रम्य शोकमोहादिदूषितम्‌ । 
-वनादगान्धारको यद्वत्स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥४॥ 


ईइवरात्मप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


-इश्वरञ्चेदनात्मा स्यान्नासावस्मीति धारयेत्‌ । 
-आत्मा चेदीश्वरोऽस्मीति विद्या साऽन्यनिर्वातका ॥१॥ 


२२ 
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वेदान्त संदर्भ 


आत्मनोऽन्यस्य चेद्धर्मा अस्थलत्वादयो मता: । 
अज्ञयत्वे$स्य कि ते: स्यादात्मत्वे त्वन्यधी द्वतिः ॥२॥' 


मिथ्याध्यासनिषेधार्थं ततोऽस्थूलादि गृह्यताम्‌ । 
परत्र चेन्निषेधा्थं शून्यतावणंनं हि तत्‌ ॥३॥ 


बुभुत्सोर्यंद चान्यत्र प्रत्यगात्मन इष्यते । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चानर्थकं वचः 11४1: 


तत्त्वज्ञानस्वभाचभ्रकरणस्‌ ॥ ४ ॥ 
अहुप्रत्यय॑बीजं यदहंप्रत्ययवत्स्थितम्‌ । 
नाहंप्रत्ययव्लयुष्टं कथं कमं प्ररोहति ॥१॥' 
दुष्टवच्चेत्प्ररोहः स्थान्नान्यकर्मा स॒ इष्यते। 
तन्निरोधे कथं तत्स्यात्पूच्छामो वस्तदुच्यताम्‌ ॥२॥' 
देहाद्यारम्भसामर्थ्याज्ज्ञानं स॒द्विषयं त्वयि । 
अभिभूय फलं कुर्यात्कर्मान्ते ज्ञानमुद्धवेत्‌ ॥३॥. 
आरव्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मणः । 
अविरोधस्तयोर्युक्तो वेधम्य॑ चेतरस्य तु ॥४॥० 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मृच्यते। 
ततः सर्त्रॅमिदं सिद्धं प्रयोगोऽस्माभिरीरितः ।।५।!- 


बुद्धयपराधप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
मूत्राशङ्की यथोदङ्को नाग्रहीदमृतं यथा | 
कमंनाशभयाज्जन्तो रात्मज्ञानाग्रहस्तथा ॥१॥- 


बुद्धिस्थश्चलतीवात्मा ध्यायतीव च दृश्यते । 
नौगतस्य यथा वक्षास्तद्वत्संसारविम्रम: ॥२॥: 


उपदेशसाहस्री 


नौस्थस्य प्रातिलोम्येन नगानां गमनं यथा। 
आत्मनः संसृतिस्तद्वद्धयायतीवेति हि श्रतिः ॥३॥ 


चेतन्यप्रतिबिम्बेन व्याप्तौ बोधो हि जायते। 
बुद्धेः रान्दादिभिर्भासस्तेन मोमुद्यते जगत्‌ ॥४॥ 


चेतन्यभास्यताहमस्तादथ्य च तदस्य यत्‌। 
इदमंशाप्रहाणे न परः सोऽनुभवो भवेत्‌ ॥५॥ 


विशेषापोहप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


छित्त्वा त्यक्तेन हस्तेन स्वयं नात्मा विशेष्यते । 
तथा शिष्टेन सर्वेण येन येन विशेष्यते ॥१॥ 
तस्मात्त्यक्तेन हस्तेन तुल्यं सवं विशेषणस्‌। 
अनात्मत्वेन तस्माज्ज्ञो मुक्तः सर्वोविशेषणे: ॥२॥ 
विशेषणमिदं सर्वं साध्वलङ्कुरणं यथा। 
अविद्याध्यस्तमतः सवं ज्ञात आलन्यसद्धवेत्‌ ॥३॥ 
ज्ञातैवात्मा सदा ग्राह्यो ज्ञेयमुत्सुञ्य केवल: । 
अहमित्यपि यद्‌ग्राह्मं व्यपेताङ्गसमं हि तत्‌ ॥४॥ 
यावान्स्यादिदमंशो यः स स्वतोऽन्यो विशेषणम्‌ । 
विशेषप्रक्षयो यत्र सिद्धो ज्ञर्चित्रगुयंथा ॥५॥ 
इदमंशोऽहमित्यत्र त्याज्यो नात्मेति पण्डितैः । 
अहं ब्रह्मेति रिष्टांशो भूतपूर्वगतेभंवेत्‌ ॥६॥ 


बुद्धयारूढप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


बुद्धयारूढं सदा सवं दुस्यते यत्र तत्र वा। 
मया तस्मात्परं ब्रह्म सर्वज्ञश्चास्मि सवंग: ॥१॥ 


२% 
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यथात्मबुद्धिचाराणां साक्षी तद्दत्परेष्वपि। 
नेवापोढ न वाऽऽदात्‌ं शक्यस्तस्मात्परो ह्यहम्‌ ॥२॥ 
विकारित्वमशुद्धत्वं भौतिकत्वं न चात्मनः। 
अरेषवुद्धिसाक्षित्वाद्वुद्धिवन्नाल्पवेदना ।।३॥ 
मणो प्रकाइयते यदह्टद्रक्ताद्याकारताऽऽतपे । 
मयि संदुश्यते सर्वंमातपेनेव तन्मया ॥४॥ 
वुद्धौ दृश्यं भवेद्बुद्धौ सत्यां नास्ति विपर्यये । 
द्रष्टा यस्मात्सदा द्रष्टा तस्मादद्रेतं न विद्यते ॥५॥ 
अविवेकात्‌ पराभावं यथा बुद्धिखेत्तथा । 
विवेकात्तु परादन्यः स्वयं चापि न विद्यते ॥६॥ 


मतिविलापनघ्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


चितिः स्वरूपं स्वत एव मे मते रसादियोगस्तव मोहकारितः। 
अतो न किञ्चित्तव चेष्टितेन मे फलं भवेत्सवंविशेषहानतः ॥१॥ 
विमुच्य मायामयकार्यतामिह प्रशान्तिमायाह्यसदीहितात्सदा । 
अहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तवत्तथाऽजमेकं द्वयर्वाजतं यतः ॥२॥ 
सदा च भूतेषु समोऽस्मि केवलो यथा च खं सवंगमक्षरं शिवस्‌ । 
निरन्तरं निष्कलमक्रियं परं ततो न मेऽस्तीह फलं तवेहितैः ॥३॥ 
अहं ममेको न मदन्यदिष्यते तथा न कस्याप्यहमस्म्यसङ्गतः । 
असङ्गरूपोऽहमतो न मे त्वया कृतेन कायं तव चाद्वयत्वतः ॥४॥ 
फले च हेतौ च जनो विषक्तवान्‌ इति प्रचिन्त्याहमतो विमोक्षणे । 
जनस्य संवादमिमं प्रक्लप्तवान्‌ स्वरूपतत्वार्थविबोधकारणस्‌ ॥५॥ 
संवादमेतं यदि चिन्तयेन्नरो विमुच्यतेऽज्ञानमहाभयागमात्‌। 
विमुक्तकामश्च तथा जनः सदा चरत्यशोकः सम आत्मवित्सुखी ॥६॥ 


उपदेशसाहस्री २७ 


सुक्ष्षताव्यापिताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूक्ष्मताव्यापिते ज्ञेये गन्धादेरुत्तरोत्तरम्‌ । 
प्रत्यगात्मावसानेषु पू्वंपूवंप्रहाणतः ।॥॥१॥ 
शारीरा पृथिवी तावद्यावद्बाह्या प्रमाणतः। 
अम्व्वादोनि च तत्त्वानि तावञ्ज्ञेयानि कृत्स्नशः ॥२॥ 
वाय्वादीनां यथोत्यत्तेः पूर्वं खं सर्वगं तथा। 
अहमेकः सदा शुद्धश्चिन्मात्र: सवंगोऽद्वयः ॥३॥ 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ता ये प्राणिनो मम पू: स्मृताः। 
कामक्रोधादयो दोषा जायेरन्मे कुतोऽन्यतः 1०४ 
भूतदोषेः सदाऽ्स्पृष्टं सर्वंभूतस्थमीशवरस्‌। 
नीलं व्योम यथा बालो दुष्टं मां वीक्षते जनः ॥५॥ 


मच्चेतन्यावभास्यत्वात्सवंप्राणधियां सदा। 
पूमंम प्राणिनः सर्वे सर्वज्ञस्य विपाप्मनः॥६॥ 


जनिमज्ज्ञानविज्ञेयं स्वप्नज्ञानवदिष्यते । 
नित्यं निविषयं ज्ञानं तस्माद्द्वेतं न विद्यते ॥७॥ 


जञातुरज्ञातिहि नित्योक्ता सुषुप्ते त्वन्यशून्यतः । 
जाग्रज्ज्ञातिस्त्वविद्यातस्तद्ग्राह्यं चासदिष्यताम्‌ ॥८॥ 


रूपवत्त्वाद्यसत्त्वान्न दृष्ट्यादे: कमता यथा। 
एवं विज्ञानकमंत्वं भूम्नो नास्तीति गम्यते ॥९% 


दृशिस्वरूपपरमार्थंदशंनप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


दुशिस्वलूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपकं सवगतं यदद्वयं तदेव. चाहं सततं विमुक्त ० ॥१॥ 


२८ वेदान्तसंदभं 


दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति कर्चिद्विषयः स्वभावतः । 
पुरस्तिरश्चोध्वंमधश्च सवंतः सम्पूर्णभूमा त्वज आत्मनि स्थितः ॥२॥ 
अजोऽमरइ्चेव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सर्वंगतोऽहमद्वयः । 
न कारणं कार्यंमतीव निमंलः सदेकतृप्तरच ततो विमुक्त ॐ ।।२॥ 
सुषुप्तजाग्रत्स्वपतश्च दशंनं न मेऽस्ति किञ्चित्तु मतेहि मोहनम्‌ । 
स्वतश्च तेषां परतोऽप्यसत्त्वतस्तुरीय एवास्मि सदा दुगद्वयः ।॥॥४॥ 
शरीरवुद्धीन्द्रियदुःखसंततिर्नं मे न चाहं मम निविकारतः । 
असत्त्वहेतोइच तथेव संततेरसत्त्वमस्याः स्वपतो हि दुर्यवत्‌ ॥५॥ 
इदं तु सत्यं मम नास्ति विक्रिया विकारहेतुनं हि मेऽद्वयत्वतः । 
न पुण्यपापे न च मोक्षबन्धने न चास्ति वर्णाश्रमताऽशरीरतः ।।६॥ 
भनादितो निगुणतो न कर्म मे फलं च तस्मात्परमोऽहमद्वयः । 
यथा नभः संगतं न लिप्यते तथा ह्यहं देहगतोऽपि सूक्ष्मतः ॥७॥ 
सदा च भूतेषु समोऽहेमीश्वरः क्षराक्षराभ्यां परमो ह्यथोत्तमः । 
परात्मतत्त्वं च तथाऽद्वयोऽपि सन्‌ विपर्ययेणाभिमतस्त्वविद्यया ॥८॥ 
अविद्यया भावनया च कर्मभिविविक्त आत्माऽव्यवधिः सुनिर्मलः । 
दुगादिशक्तिप्रचितोऽहमद्वयः स्थितः स्वरूपे गगनं यथाऽचलम्‌ ।।९॥ 
अहं परं ब्रह्म विनिश्चयात्मदुङ्‌ न जायते भूय इति श्रृतेवंचः । 
न चेव बीजेऽप्यसति प्रजायते फलं न जन्मास्ति ततो ह्यमोहता ॥१०॥ 
ममेदमित्थं च तथेदमीदुशं तथाहमेवं न परो न वान्यथा । 
विमूढतेवं न जनस्य कल्पना सदा समे ब्रह्मणि चाद्वये शिवे ॥११॥ 
यदद्वयं ज्ञानमतीव निर्मल महात्मनां तत्र न शोकमोहता । 
तयोरभावे न हि जन्म कर्म वा भवेदयं वेदविदां विनिश्चयः ॥१:॥ 
सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयं तु पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः । 
तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः।१३। 


उपदेशसाहस्री २९ 


इतीदमुक्तं परमाथंदरशंनं मया हि वेदान्तविनिश्चितं परस्‌ । 
विमुच्यतेऽस्मिनु यदि निश्चितो भवेन्न लिप्यते व्योम इवेह कमं भिः । १४। 


ईक्षितृत्वप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
ईक्षितृत्वं स्वतःसिद्धं जन्तूनां च ततोऽन्यता । 
अज्ञानादित्यतोऽन्यत्वं सदसीति निवत्यंते ॥१॥ 
एतावद्धयमृतत्वं न किचिदन्यत्सहायकस्‌ । 
ज्ञानस्येति ब्रुवच्छास्त्रं सलिङ्गं कमं बाधते ॥२॥ 
सर्वेषां मनसो वृत्तमविशेषेण पश्यतः। 
तस्य मे निविकारस्य विशेषः स्यात्कथंचन ॥२॥ 
मनोवृत्तं मनश्चेव स्वप्नवज्जाग्रतीक्षितुः । 
संप्रसादे द्वयासत्त्वाच्चिन्मात्रः सवगोऽव्ययः ॥४॥ 
स्त्रप्नः सत्यो यथाऽऽत्रोधाद्देहात्मत्वं तथेव च । 
प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वं जाग्रत्स्यादात्मवेदनात्‌ ॥५॥ 
` व्योमवत्सवंभूतस्थो भूतदोषेविवजितः । 
साक्षी चेताऽगुणः शुद्धो ब्रह्मवास्मि स केवलः ॥६॥ 
नामरूपक्रियाभ्योऽन्यो नित्यमुक्तस्वरूपवान्‌ । 
अहमात्मा परं ब्रह्म चिन्मात्रोऽहं सदाऽद्वयः ॥७॥ 
अहं ब्रह्मास्मि कर्ता च भोक्ता चास्मीति ये विदुः । 
ते नष्टा ज्ञानकर्मभ्यां नास्तिकाः स्युनं संशयः ॥८॥ 
धर्माचर्मफलेर्योग इष्टोऽदृष्टो यथाऽऽत्मनः | 
शास्त्राद्ब्रह्मत्वमप्यस्य मोक्षो ज्ञानात्तथेष्यताम्‌ ॥९॥ 
या माहारजनाद्यास्ता वासनाः स्वप्नर्दाशभिः । 
अनुभूयन्त एवेह ततोऽन्यः केवलो दृशिः ॥१०॥ 


३० 


वेदान्तसंदर्भ 


कोशादिव विनिष्कृष्टः कार्यकारणर्वाजतः। 
यथा$सिदृंर्यते स्वप्ने तद्वद्बोद्धा स्वयंप्रभ: ॥११॥ 


आपेषात्प्रतिवुद्धस्य ज्ञस्य स्वाभाविकं पदम्‌ । 
उक्त नेत्यादिवाक््येन कल्पितस्यापनेतृणा ॥१२॥ 


महाराजादयो लोका मयि यद्दत्प्रकल्पिताः। 
स्वप्ने, तद्वद्द्रयं विद्याद्रुंप॑ वासनया सह ॥१३॥ 


देहलिद्धात्मना कार्या वासनारूपिणा क्रियाः । 
नेति नेत्यात्यरूपत्वान्न मे कार्या क्रिया क्वचित्‌ ॥१४॥ 


न ततोऽमृतताऽशास्ति कर्मणोऽज्ञानहेतुतः । 
मोक्षस्य ज्ञानहेतुत्वान्न तदन्यदपेक्षते ॥१५।। 


अमृतं चाभयं नातं नेतीत्यात्मा प्रियो मम। 
विपरीतमतोऽन्यद्यत्‌ त्यजेत्तत्सक्रियं ततः ॥ १६।। 


प्रकाशप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रकाशस्थं यथा देहं सालोकमभिमन्यते । 
द्रष्ट्राभासं तथा चित्तं द्रष्टाऽहमिति मन्यते ॥१॥ 
यदेव दुश्यते लोके तेनाभिन्नत्वमात्मनः । 
प्रपद्यते ततो मूढस्तेनात्मानं न विन्दति ॥२॥ 
दशमस्य नवात्मत्वप्रतिपत्तिवदात्मनः । 
दुश्ग्रेष्‌ तद्वदेवायं मूढो लोको न चान्यथा |; ३॥ 
त्वं कुरु त्वं तदेवेति प्रत्ययावेककालिको । 
एकनीडौ कथं स्यातां विरुद्धौ न्यायतो वद ॥४॥ 


देहाभिमानिनो दुःखं नादेहस्य स्वभावतः। 
स्वापवत्तत्प्रहाणाय तत्त्वमित्युच्यते दृशेः ॥५॥ 


उपदेशसाहस्री 


दुरोइछाया यदाऽऽरूढा मुखच्छायेव दशने । 
पऱ्यंस्तं प्रत्ययं योगी दुष्ट आत्मेति मन्यते ॥६॥ 
तंच मूढं च यद्यन्यं प्रत्ययं वेत्ति नो दुशेः। 

स एव योगिनां प्रेष्ठी नेतरः स्यान्न संशयः ॥७॥ 
विज्ञातेर्यस्तु विज्ञाता स त्वमित्युच्यते यतः। 

स॒ स्यादनुभवस्तस्य ततोऽन्योऽनुभवो मृषा ॥८॥ 
दूरिरूपे सदा नित्ये दरशंनाददांने मयि। 
कथं स्यातां ततो नान्य इष्यतेऽनुभवस्ततः ॥५९॥ 
यत्स्थस्तापो रवेदेहे दुशेः स विषयो यथा। 
सत्त्वस्थस्तद्वदेवेह दुरः स विषयस्तथा ॥१०॥ 
प्रतिषिद्धेदमंशो ज्ञः खमिवेकरसोऽद्वयः। 
नित्यमुक्तः सदा शुद्धः ब्रह्मास्मि केवल: ॥११॥ 
विज्ञातुर्नव विज्ञाता परोऽन्यः संभवत्यतः। 
विज्ञाताऽहं परो मुक्तः सर्वंभृतेषु सर्वदा ॥१२॥ 
यो वेदालळुप्तदुष्टित्वमात्मनोऽकतृंतां यथा। 
ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥१३॥ 
ज्ञातैवाहमविज्ञेयः शद्धो मुक्तः सदेत्यपि । 
विवेकी प्रत्ययो वुद्धेदृश्यत्वान्नाशवान्यतः ॥१४॥ 
अलुप्ता त्वात्मनो दृष्टिर्नोत्पाद्या कारकेयंतः । 
दृद्यया चान्यया दृष्ट्या जन्यताऽस्याः प्रकल्पिता ॥१५।। 
देहात्मवुद्धयपेक्षत्वादात्मनः कतृंता मृषा। 
नेव किचित्करोमीति सत्या वुद्धि: प्रमाणजा ॥१६॥ 


कतृंत्व॑ कारकापेक्षमकतृंत्वं स्वभावतः। 
कर्ता भोक्तेति विज्ञानं मृषेवेति सुनिर्चितम्‌ ॥१७॥ 


३१ 


२२ 


वेदान्तसंदभं 


एवं शास्त्रानुमानाभ्यां स्वरूपे$वगते सति । 
नियोज्योऽहमिति ह्येषा सत्या बुद्धि: कथं भवेत्‌ ॥१८॥ 
यथा सर्वान्तरं व्योम व्प्रोम्नोऽप्यभ्यन्तरो ह्यहम्‌ । 
निविकारोऽचलः शुद्धोऽजरो मुक्तः सदाऽद्वयः ॥१९॥ 


आचक्षुष्ट्वप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अचक्षृष्टान्न दृष्टिमे तथाऽश्रोत्रस्य का श्रुतिः । 
अवाकत्वान्न तु वक्तिः स्यादमनस्त्वान्मतिः कुतः ॥ १॥ 
अप्राणस्य न कर्मास्ति बुद्धयभावे न वेदिता । 
विद्याविद्ये ततो न स्तस्चिन्मात्रज्योतिषो मम ॥२॥ 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य कूटस्थस्याविचालिनः। 
अमृतस्याक्ष रस्येवमशरीरस्य सवंदा ॥३॥ 
जिघत्सा वा पिपासा वा शोकमोहौ जरामृती । 
न विद्यन्तेऽशरीरत्वाद्व्योमवद्व्यापिनो मम ॥४॥ 
अस्पशंत्वान्न मे स्पृष्टुर्नाजिह्वत्वाद्रसज्ञता । 
नित्यविज्ञानरूपस्प ज्ञानाज्ञाने न मे सदा ॥५॥ 
या तु स्यान्मानसी वृत्तिश्चाक्षुष्का रूपरञ्जना । 
नित्यमेवात्मनो दृष्ट्या नित्यया दृद्यते हि सा ॥६॥ 
तथाऽन्येन्द्रिययुक्ता या वृत्तयो विषयाञ्जनाः। 
स्मृती रागादिरू्पा च केवलाऽन्तर्मनस्यपि ॥७: 
मानस्यस्तद्वदन्यस्य दुश्यन्ते स्वप्नवृत्तयः। 
्रषटुदृष्टिस्ततो नित्या शुद्धाऽनन्ता च केवला ॥८॥ 
अनित्या साऽविशुद्धेति गृह्यतेऽत्राविवेकतः | 
सुखी दुःखी तथा चाहं दुश्ययोपाधिभूतया ॥९॥ 


उपदेशसाहस्री 


-मूढया मूढ इत्येवं शुद्धया शुद्ध इत्यपि। 
"मन्यते सर्वलोकोऽयं येन संसारमृच्छति ॥१०॥ 
अचक्षुष्कादिशास्त्रोक्तं सबाह्याभ्यन्तरं त्वजम्‌ । 
'नित्यमुक्तमिहात्मानं मुमुक्षुरचेत्सदा स्मरेत्‌ ॥११॥ 


१० ५-०) ४७० 


अचक्षुष्कादिशास्त्राच्च नेन्द्रियाणि सदा मम । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इति चाथवेणं वच: ॥१२॥ 
-शब्दादीनामभावश्च श्रयते मम काठके | 
अप्राणो ह्यमना यस्मादविकारी सदा ह्यहम्‌ ॥१२॥ 
विक्षेपो नास्ति तस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
' विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिगः ॥१४॥ 
अमनस्कस्य शुद्धस्य कथं तत्स्यादुददयं मम। 
अमनस्त्वाविकारित्वे विदेहव्यापिनो मम ॥१५॥ 
इत्येतद्यावदज्ञानं[तं] तावत्कार्यं ममाभवत्‌। 
नित्यमुक्तस्य शुद्धस्य बुद्धस्य च सदा मम ।१६॥ 
-समाघिर्वाऽसमाघिर्वा कार्यं चान्यत्कुतो भवेत्‌ । 
मां हि ध्यात्वा च वुद्ध्वा च मन्यन्ते कृतकृत्यताम्‌ ॥ १७॥ 
अहं ब्रह्मास्मि सर्वोऽस्मि शद्धो बुद्धोऽस्म्यतः सदा । 
अजः सवंत एवाहुमजरश्चाक्षयोऽमृतः ॥१८॥ 
मदन्यः सर्वभूतेषु बोद्धा कञ्चिन्न विद्यते । 
-कर्माध्यक्षञ्च साक्षी च चेता नित्योऽगणोऽद्वयः ॥१९॥ 
न सच्चाहं न चासच्च नोभयं केवलः शिव: | 
न मे सन्ध्या न रात्रिर्वा नाहर्वा सर्वदा दुशेः ॥२०॥ 
-सबंम्तिवियुक्तं यद्यथा खं सूक्ष्ममद्वयम्‌। 
'तेनाप्यस्मि विना भूतं ब्रह्मोवाहं तथाऽद्वयम्‌ ॥२१॥ 
३ 


३२ 


३४ 


वेदान्तसंदर्भ 


ममात्माऽस्य त आत्मेति भेदो व्योम्तो यथा भवेत्‌ । 
एकस्य सुषिभेदेन तथा मम विकल्पितः ॥२२॥॥ 
भेदोऽभेदस्तथा चेको नाना चेति विकल्पितः । 
जञेयं ज्ञाता गतिर्गन्ता मय्येकस्मिन्कुतो भवेत्‌ ॥२३॥। 
न मे हेयं न चादेयमविकारी यतो ह्यहम्‌ । 
सदा मुक्तस्तथा शुद्धः सदा वुद्दोऽगुणोऽद्वयः ॥२४॥. 
इत्येवं सर्वदाऽऽःमानं विद्यात्सव॑ समाहितः । 
विदित्वा मां स्वदेहस्थमृषिर्मुक्तो ध्रुवो भवेत्‌ ॥२५॥: 
कृतकृत्यशच सिद्धश्च योगी ब्राह्मण एव च । 
य एवं वेद तत्वार्थमन्यथा ह्यात्महा भवेत्‌ ॥२६॥- 
वेदार्थो निश्चितो ह्येष समासेन मयोदितः। 
संन्यासिभ्यः प्रवक्तव्यः शान्तेभ्यः शिष्टबुद्धिना ॥२७॥: 


स्वप्नस्मृतिप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


स्वप्नस्मृत्योघंटादेहि रूपाभासः प्रदृश्यते । 


पुरा नूनं तदाकारा धोदेष्रेत्यनुमीयते ॥१॥ 
भिक्षामटन्यथा स्वप्ने दृष्टो देहो न स स्वयम्‌ । 

जाग्रद्दुश्यात्तथा देहाद्द्रष्ट्त्वादन्य एव सः ॥२॥ 
मूषासिक्तं तथा ताम्रे तन्निभं जायते तथा । 

रूपादीन्‌ व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवस्‌ ॥३॥ 
व्यञ्जको वा यथाऽऽलोको व्यङ्गयस्याकारतामियात्‌। 
सर्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धी रर्थाकारा प्रदुर्यते ॥ ४1; 


धीरेवार्थस्वरूपा हि पुंसा दृष्टा पुराऽपि च। 
न चेत्स्वप्ने कथं पश्येत्स्मरतो वा&कृतिः कुतः ॥५॥ 


उपदेशसाहस्री 


व्यञजकत्वं तदेवास्या ख्पाद्याकारदृव्यता । 
्रष्टुत्वं च दुशेस्तद्वद्व्याप्तिः स्याद्धि य उद्धवे ॥६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः सवंदेदेषु बुद्धयः । 
मया यस्मात्प्रकार्‍्यन्ते सर्वस्यात्मा ततो ह्यहम्‌ ॥७॥ 
करणं कमं कर्ता न क्रिया स्वप्ने फलं च धोः। 
जाग्रत्येवं यतो दुष्टा द्रष्टा तस्मादतोऽन्यथा ॥।८॥ 
बुद्धयादीनामनात्मत्वं हेयोपादेयरूपतः । 
हानोपादानकर्ताऽऽत्मा न त्याज्यो न च गृह्यते ॥९।॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे शद्धे प्रज्ञानेकरसे घने। 
बाह्यमाभ्यन्तरं चान्यत्कथं हेयं प्रकल्प्यते ॥१०॥ 
य आत्मा नेति नेतीति परापोहेन शोषितः । 

स चेद्ब्रह्मविदात्मेष्टो यतेतातः परं कथम्‌ ॥११॥ 
अशनायाद्यतिक्रान्तं ब्रह्मेवास्मि निरन्तरम्‌ । 
कायंवान्‌ स्यां कथं चाहं विमृरेदेवमञ्जसा ॥१२॥ 
पारगस्तु यथा[दा] नद्यास्तत्स्थः पारं यियासति । 
आत्मज्ञर्चेत्तथा[दा] कार्यं कर्तमन्यदिहेच्छति ॥१३॥ 
आत्मज्ञस्यापि यस्य स्याद्धोनोपादानता यदि । 

न मोक्षाहंः स विज्ञेयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवस्‌ ॥१४॥ 
सादित्यं हि जगत्प्राणस्तस्मान्ताहनिशेव वा । 
प्राणज्ञस्यापि न स्यातां कुतो ब्रह्मविदोऽद्वये ॥१५॥ 
न स्मरेदात्मतो ह्यात्मा विस्मरेद्वाऽप्यलृ्षचित्‌ । 
मनोऽपि स्मरतीत्येतजज्ञानमज्ञान हेतुजस्‌ ॥१६॥ 
ज्ञातुज्ञयः परो ह्यात्मा सोऽविद्याकल्पितः स्मृतः । 
अपोढे विद्यया तस्मिन्‌ रज्ज्वां सपं इवाद्वयः ॥१७॥ 


३५ 


३६ 


वेदान्तसांदर्भ 


कतुंकर्मफलाभावात्सबाह्य।भ्यन्तरं ह्यजम्‌। 
ममाहं वेति यो भावस्तस्मिन्कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१८॥ ` 
आत्मा ह्यात्मीय इत्येष भावोऽविद्याप्रकल्पितः । 
आत्मेकत्वे त्यसौ नास्ति बीजाभावे कुतः फलम्‌ ॥१९॥ 
दृष्ट श्रोतृ तथा मन्तृ विज्ञात्रेव तदक्षरम्‌ । 
्रष्ट्राद्यन्यन्न तद्चस्मात्तस्माद्द्रष्टाऽहमक्ष रम्‌ ॥२०॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव द्रष्टृत्वादिक्रियाबुतस्‌ । 
सरवंमक्षरमेवातः सर्वस्याऽऽत्माऽक्षरं त्वहम्‌ ॥२१॥ 
अकार्यरोषमात्मानमक्रियात्मक्रियाफलस्‌ | 
निमंमं निरहङ्कारं यः पञ्यति स पश्यति ॥२२॥ 
ममाहुङ्कारयत्नेच्छाः शून्या एव स्वभावतः । 
आत्मनीति यदि ज्ञातमाध्वं स्वस्थाः किमी हितेः ॥२३॥ 
योऽहङ्कुर्तारमात्मानं तथा वेत्तारमेव च। 
वेत््यानात्सज्ञ एवासो योऽन्यथाज्ञः स आत्मवित्‌ ॥२४॥ 
यथाऽन्यत्वेऽपि तादात्म्यं देहादिष्वात्मनो मतम्‌ । 
तथाऽक्र्तरविज्ञानात्फलकर्मात्मताऽऽत्मनः ॥२५॥ 
दृष्टि: श्रृतिमंतिज्ञातिः स्वप्ने दृष्टा जनेः सदा। 
तासामात्मस्वरूपत्वादतः प्रत्यक्षताऽऽत्मनः ॥२६॥ 
परलोकभयं यस्य नास्ति मृत्युभयं तथा। 
तस्यात्मज्ञस्य शोच्याः स्यु सब्रह्योन्द्रा अपीश्वराः ॥२७॥ 
ईश्वरत्वेन कि तस्य ब्रह्मन्द्रत्वेन वा पुनः। 
तृष्णा चेत्सर्वंतरिछिन्ना सवंदेन्यो-द्भवाऽशुभा ॥२८॥ 
अहमित्यात्मवीर्या च ममेत्यात्मोयधीरपि। 
अर्थंशून्ये यदा यस्य स आत्मज्ञो भवेत्तदा ॥२९॥ 


उपदेशसाहस्री ३७ 


वुद्धयादो सत्युपाधो च तथाऽसत्यविशेषता । 
यस्त चेदात्मनो ज्ञाता तस्प्र कार्यं कथं भवेत्‌ ।।३०॥ 
प्रसन्ने त्रिमले व्योम्नि घ्रज्ञानेकरसेऽद्वये । 
उत्पन्नात्मधियो ब्रत किमन्यत्कार्यमिष्यते ॥३१॥ 
आत्मानं सवंभूतस्थममित्रं चात्मनोऽपि यः। 
पश्यन्निच्छत्यसौ नूनं शीतीकतु विभावसुस्‌॥३२॥ 
प्रज्ञाप्राणावुकार्यामा छायेवाक्षादिगोचरः | 
ध्यायतीवेति चोक्तो हि शुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः॥३३॥ 
अप्राणस्यामनस्कस्य तथाऽसंसगिणो दुशे: । 
व्योमवद्व्यापिनो ह्यस्य कथं कार्य भवेन्मम ।॥।३४॥ 
असमाधि न पञ्यामि निजिकारस्य सवंदा । 
ब्रह्मणो मे विशुद्धस्य शोध्यं नान्यद्विपाप्मनः ॥३५॥ 
गन्तव्यं च तथा नेव सवंगस्याचल्स्य च। 
नोर्ध्वं नाधस्तिरो वापि निष्क्ळस्यागुणत्वतः॥३६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषो नित्यं तमस्तस्मिन्न विद्यते । 
कथं कार्य ममेवाद्य नित्यमुक्तस्य शिष्यते ॥३७।। 
अमनस्कस्य का चिन्ता क्रिया वाऽनिन्द्रियस्य का । 
'अध्राणो ह्यमनाः शुश्र' इति सत्यं श्रृतेवंचः ॥३८॥ 
अकालत्वाददेशत्वाददिक्त्वादनिमित्ततः | 
आत्मनो नेव कालादेरपेक्षा ध्यायतः सदा ॥३९॥ 
यस्मिन्देवाश्च वेदाश्च पवित्रं कृत्स्नमेकतास्‌ । 
ब्रजेत्तन्मानसं तीर्थं यस्मिन्स्नात्वाऽमृतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
न चास्ति झब्दादिरनन्यवेदनः परस्परेणापि न चेव दृश्यते । 
परेण दृश्यास्तु यथा रसोदयस्तथेव दुश्यत्वत एव देहिकाः ॥४१॥ 


३८ वेदान्तसंदर्भे 


अहंममेत्येषणयत्नविक्रियासुखादयस्तद्वदिह प्रदुश्यत: । 
दुश्यत्वयोगाच्च परस्परेण ते न दृश्यताँ यान्ति ततः परो भवान्‌ ॥४२॥ 


हेक्रियाद्या हि समस्तविक्रिया सकतुंक्रा कर्मफलेन संहता । 
चितिस्वरूपेण समन्ततोऽकंवत्‌ प्रकाइयमानाऽसिततात्मनो ह्यय: ॥४३॥ 
दुशिस्वरूपेण हि सवंदेहिनां वियद्यथा व्याप्य मनांस्यवस्थित: । 
अतो न तस्मादपरोऽस्ति वेदिता परोऽपि तप्मादत एक ईश्वर: ॥४४॥ 
शरीरवुद्धयोयंदि चान्यदृश्यता निरात्मवादा: सुनिराक्कता मया । 
परश्च शुद्धो द्यविशृद्धिकमँत: सुनिर्मलः सवंगतो5सिती5द्दय: 1 ।४५॥ 
घटादिरूपं यदि तेन गृह्यते मनः प्रवृत्तं बहुधा स्ववृत्तिभिः | 
अशुद्धयचिद्रूपविकारदोषता म्तेर्यंथा वारयितुं न पारयते ॥४६॥ 


यथा विशुद्धं गगनं निरन्तरं न सञ्जते नापि च लिप्यते यथा । 
समस्तभूतेषु सदेव तेष्वयं समः सदात्मा ह्यजरोऽमरोऽभथः ॥४७॥ 
अमूतंमूर्तानि च कमंवासना दुशिस्वरूपस्य बहिः प्रकल्पिताः । 
अविद्यया ह्यात्मनि मूढदृष्टिभिरपोह्य नेतीत्यवशेषितो दृशिः ॥४८॥ 
प्रबोधरूपं मनसो$थंयोगजं स्मृतो च सुप्तस्य च दृश्यते$थंवत्‌ । 
तथेव देहप्रतिमानतः पृथग्दुशेः शरीरं च मनश्च दृश्यतः ।४९॥ 


स्वभावशुद्धे गगने घनादिके मलेऽपयाते सति चाविशेषता। 
यथा च तद्वच्छुतिवारितद्वये सदाऽविशेषो गगनोपमे दृशो ॥५०॥ 


नान्यदन्यतप्रकरणम्‌ ॥१५॥ 


नान्यदन्यद्भवेदयस्मान्नान्यत्किचिद्विचिन्तयेत्‌ । 
अन्यस्यान्यत्वभावे हि नाशस्तस्य ध्रुवो भवेद्‌ ॥१॥ 


स्मरतो दुश्यते दुष्टं पटे चित्रमिवापितम्‌ | 
यत्र येन च तौ ज्ञेयौ सत्तवक्षेत्रज्ञसंज्ञक्रो ॥२॥ 
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"फलान्तं चानुभूतं यद्य॒तं कर्त्रादिकारकेः | 
स्मर्यमाणं हि कमंस्थं पूर्व कर्मैव तच्चितः॥३॥ 
रष्टुश्चान्य-द्भवेद्दुश्यं दुश्यत्वाद्घटवत्सदा । 
-दुश्याद्द्रष्टाऽसजातीयो न धीवत्साक्षिताऽन्यथा ॥४॥ 
स्वात्मबुद्धिमपेक्ष्पासौ विधीनां स्यात्प्रयोजकः । 
"जात्यादिः शववत्तेन तद्वन्नानात्मताऽन्यथा ॥५॥ 
न प्रियाप्रिय इत्युक्तेनदेहत्वं क्रियाफलम्‌ । 
"देहयोगः क्रियाहेतुस्तस्माढिद्वान्‌ क्रिप्रास्त्यजेत्‌ ॥६॥ 
कमंस्वात्मा स्वतन्त्रश्चे्तिवृत्तो च तथेष्यतास्‌ । 
अदेहत्वे फलेऽक्कार्ये ज्ञाते कुर्यात्कथं क्रियाः ॥७॥ 
जात्यादीन्संपरित्यज्य निमित्तं कमणां बृधः। 
-कमंहेतुविरुद्धं यत्स्वरूपं शास्त्रतः स्मरेत्‌ ॥८॥ 
आत्मेकः सर्वभूतेषु तानि तास्मिश्च खे यथा । 
'पर्यगाद्व्योमवत्सर्वं शक्रं दीस्तिमदिष्यते ॥९%॥ 
-ब्रणस्ताय्वोरभावेन स्थूलं देहं निवारयेत्‌ । 
शुद्धापापतयाऽलेपं लिङ्गं चाकायमित्युत ॥१०॥ 
"वासुदेवो यथाऽइवत्थे स्वदेहे चान्रवीत्समस्‌ । 
म्तद्वद्वेत्ति य आत्मानं समं स ब्रह्मवित्तमः॥११॥ 
यथा ह्यन्यशरीरेषु ममाहन्ता न चेष्यते। 
'अस्मिशचापि तथा देहे धीसाक्षित्वाविशेषतः॥१२॥ 
रूपसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌। 
गृह्यते धीश्रयं तस्माञ्ज्ञाता शुद्धोऽभयः सदा ॥१३॥ 
यन्मनास्तन्मयोऽन्यत्वे नात्मत्वाप्तौ क्रियाऽऽत्मनि । 
'आत्मत्वे चानपेक्षत्वात्सापेक्षं हि न तत्स्वयम्‌ ।।१४॥ 


३९ 


४७ 
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खमिवेकरसा ज्ञ्तिरविभक्ताऽजराऽमला | 
चक्षुराद्रधाना सा विपरीता विभाव्यते ॥१५॥॥ 
दुश्यत्वादहमित्येष नात्मधर्मो घटादिवत्‌ । 
तथाऽन्ये प्रत्यया ज्ञेया दोषाइ्चात्माऽमलो ह्यतः ॥१६॥ 
सवंप्रत्ययसाक्षित्वादविकारि च सर्वगः। 
विक्रियेत यदि द्रष्टा बुद्धयादीवाल्प वद्धवेत्‌ ॥१७।। 
न दुृष्टिलुप्यते द्रष्टुस्चक्षुरादेयथेव तत्‌। 

नहि द्रष्टुरिति हयुक्तं तस्माद्‌द्रष्टा सदेकदुक्‌ ।।१८।। 
सङ्धातो वाऽस्मि भूतानां करणानां तथेव च। 
व्यस्तं वाऽन्यतमो वाऽस्मि को वाऽस्मीति विचारयेत्‌ ॥१९॥: 
व्यस्तं नाहं समस्तं वा भूतमिन्द्रियमेव वा। 
ज्ञेयत्वात्करणत्वाच्च ज्ञाताऽन्योऽस्माद्‌घटादिवत्‌ ।।२०॥ 
आत्माग्नेरिन्धना बुद्धिरविद्याकामकमभिः । 
दीपिता प्रज्वलत्येषा द्वारे: श्रोत्रादिभिः सदा ॥२१॥ 
दक्षिणाक्षिप्रधानेषु यदा बुद्धिविचेष्टते । 
विषयेहंविषा दीक्षा ह्यात्मारिन: स्थूलभुक्तदा ॥२२॥ 
हयन्ते तु हवींबीति रूपादिग्रहणे स्मरन्‌ । 
अरागद्वेष आत्माग्नौ जाग्रद्दोषेने लिप्यते ॥२२॥' 
मानसे तु गृहे व्यक्तः सोऽविद्याकमंवासनाम्‌। 
पश्यंस्तैजस आत्मोक्तः स्वयंज्योतिः प्रकाशिता ॥२४॥ 
विषया वासना वापि चोद्यन्ते नेव कमंभिः । 

यदा बुद्धौ तदा ज्ञेयः प्राज्ञ आत्मा ह्यनन्यदृक्‌ ॥२५॥। 
मनोवुद्धीन्द्रियाणां च ह्यवस्था: कमंचोदिताः | 
चेतन्येनेव भास्यन्ते रविणेव घटादयः।।२६॥: 
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तत्रेवं सति बुद्धीज्ञं आत्मभासाऽवभासयत्‌। 
कर्ता तासां यदर्थास्ता मूढेरेवामिधीयते ॥२७॥ 
सर्वज्ञोऽप्यत एव स्यात्स्वेन भासाऽत्रभासयन्‌ । 
सर्वं सर्वक्रियाहेतोः सर्वेक्गत्वं तथाऽऽत्मनः ।।२८॥ 
सोपाधिश्चेवमात्मोक्तो निरुपाख्योऽनुपाधिक्ः | 
निष्कलो निर्गुणः शुद्धस्तं मनो वाक्च नाप्नुतः ।।२९॥ 
चेतनोऽचेतनो वापि कर्ताकर्ता गतोऽगतः। 
बद्धो मुक्तस्तथा चेकोऽनेकः शुद्धोऽन्यथेति वा ॥३०॥ 
अप्राप्येव निवर्तन्ते वाचो धीभिः सहैव तु | 
निर्गुणत्वात्‌ क्रियाभावाद्विरोघाणामभावतः ॥३१॥ 
व्यापकं संतो व्योम मूर्तेः सर्वेवियोजितम्‌ । 
यथा तद्ददिहात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदम्‌ ।।३२॥ 
दुष्टं हित्वा स्मृति तस्मिन्सवंग्रश्‍च तमस्त्यजेत्‌ । 
सवंदुग्ज्योतिषा युक्तो दिनङृच्छार्वरं यथा ॥३३॥ 
रूपस्मृत्यन्धकारार्थाः प्रत्यया यस्य गोचराः। 
स॒ एवात्मा समो द्रष्टा सर्वभूतेषु सवंग: ।;३४। 
आत्मबृद्धिमनशचक्षुविषयालोकसङ्गमात्‌ । 
विचित्रो जायते बुद्धः प्रत्ययो5ज्ञानलक्षण: ॥३५॥ 
विविच्यास्मात्स्वमात्मानं विद्याच्छुद्धं परं पदम्‌ । 
द्रष्टारं सर्वभूतस्थं समं सर्वभयातिगस्‌ ॥२६॥ 
समस्तं सवंगं शान्तं विमलं व्योमवत्स्थितस्‌ । 
निष्कलं निष्क्रयं सर्वं नित्यं इन्द्वेविर्वाजतम्‌ ॥३७॥ 
सर्वप्रत्ययसाक्षी ज्ञः कथं ज्ञेयो मथेत्यृत। 
विमृझ्येवं विजानीयाज्ज्ञानर्म न वेति वा ॥३८॥ 


४% 
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अदुष्टं द्र॒ष्ट्रविज्ञातं दश्रमित्यादिशासनात्‌ । 
नेव ज्ञेयं मयाञ्न्येर्वा परं ब्रह्म कथंचन ॥३९॥ 
स्वरूपाव्यवधानाभ्यां ज्ञानालोकस्वभावतः। 
अन्यज्ञानानपेक्षत्वाज्ज्ञातं चेव सदा मया ॥४०॥ 
नान्येन ज्योतिषा कार्य रतेरात्मप्रकाशने। 
स्ववोधान्नान्यबोधेच्छा बोधस्यात्मप्रकाशने ॥४१॥ 
न तस्येवान्यतो5पेक्षा स्वरूपं यस्य यद्भवेत्‌ । 
प्रकाशान्तरदृश्यो न प्रकाशो ह्यस्ति कश्चन ॥४२।। 
व्यक्ति: स्यादप्रकाशस्य प्रकाशात्मसमागमात्‌ । 
प्रकाशस्त्वककायं: स्यादिति मिथ्यात्रचो ह्यतः ॥४३॥ 
यतोऽभूत्वा भवेद्यच्च तस्य तत्कायंमिष्यते । 
स्वरूपत्वादभूत्वा न प्रकाशो जायते रवेः ॥४४॥ 
सत्तामात्रे प्रकाशस्य कर्ताऽऽदित्यादिरिष्यते । 
घटादिव्यक्तितो यद्वत्तद्बोधात्मनीष्यताम्‌ ॥४५॥ 
बिळात्सर्पस्य निर्याणे सूर्यो यद्वत्प्रकाशकः। 
प्रयत्तेन विना तद्वज्ज्ञाताऽऽत्मा बोधरूपतः ॥४६॥ 
दग्घैवमुष्ण: सत्तायां तद्वद्रोधात्मनीष्यताम्‌ । 
सत्येव यदुपाधौ तु ज्ञाते सर्पं इवोत्थिते॥४७॥ 
ज्ञाताऽयत्नोऽपि तद्वज्ज्ञः कर्ता ्रामकवद्भवेत्‌ । 
स्वरूपेण स्वयं नात्मा ज्ञे योऽज्ञे योऽथवा ततः ॥४८॥ 


विदिताविदिताभ्यां तदन्यदेवेति शासनात्‌ । 
बन्धमोक्षादयो भावास्तद्वदात्मत्ति कल्पिताः ।।४९॥ 


नाहोरात्रे यथा सूये प्रभारूपाविशेषतः। 
ञोधरूपाविशेषान्त बोधाबोध तथाऽऽत्मनि ॥५०॥ 
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यथोक्तं ब्रह्म यो वेद हानोपादानर्वाजतम्‌ । 

यथोक्तेन विधानेन स॒ सत्यं नेव जायते ॥५१॥ 

जन्ममृत्युप्रवाहेषु पतितो नेव शक्नुयात्‌ । 

इत उद्घतुंमात्मानं ज्ञानादन्येन केनचित्‌ ॥५२॥ 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सवंसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दुष्ट” इति श्र॒तेः ॥५३॥ 
ममाहमित्येतदपोह्य सरवतो विमुक्तदेहं पदमम्बरोपमम्‌ । 
सुदुष्टशात्रानुमितिभ्य ईरितं विमुच्यतेऽस्मिन्यदि निश्चितो नर: ॥५४॥ 


पार्थिवप्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
पाथिवः कठिनो धातुरद्रंवो देहे स्मृतोऽम्मथः । 
पक्तिचेष्टावकाशाः स्युवंह्नवाय्वम्बरो-द्भवाः ॥१॥ 
घ्राणादीनि तदर्थाश्च पृथिव्यादिगुणाः क्रमात्‌ । 
रूपालोकवदिष्टं हि सजातीयार्थमिन्द्रियस्‌ ।।२॥ 
बुद्धयर्थान्याहुरेतानि वाक्पाण्यादीनि कमंणे। 
तद्विकल्पार्थमन्तःस्थं मन एकादशं भवेत्‌ ॥३॥ 
निश्चयार्था भवेद्वृद्धिस्तां सर्वार्थातुभाविनीस्‌ । 
ज्ञाताऽऽत्मोक्तः स्वरूपेण ज्योतिषा व्यञजयन्सदा ।४॥ 
व्यञ्जकस्तु यथाऽऽछोको व्यङ्गयस्याकारतां गतः । 
व्यतिकीर्णोऽप्यसंकी णंस्तद्वज्ज्ञः प्रत्ययेः सदा ॥५॥ 
स्थितो दीपो यथाऽयत्नः प्राप्तं सर्वं प्रकाशयेत्‌ । 
शब्दाद्याकारबुद्धीज्ञः प््राप्तास्तद्वत्प्रपश्यति ॥६॥ 
शरीरेन्द्रियसंघात आत्मत्वेन गतां धियम्‌। 
नित्यात्मज्योतिषा दीप्ताँ विशिषन्ति सुखादयः ॥७॥ 
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शिरोदुःखादिनाऽऽत्मानं दुःख्यस्मीति हि पश्यति । 
द्रष्टाउन्यो दुःखिनो दुइ्याद्द्रष्ट्त्वाच्च न दुःख्य सो ।।८। 
दु:खी स्याद्टुःख्यहंमानाद्दुःखिनो दशंनान्न वा । 
संहतेडड्भादिभिद्वष्टा दुःखी दुःखस्य नेव सः॥९॥ 
चक्षुर्वेत्कर्मकतृत्वं स्याच्चेन्नानेकमेव तत्‌ । 
संहतं च ततो नात्मा द्रष्टृत्वात्क्रमंतां ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानयत्नाद्यनेकत्वमात्मनोऽपि मतं यदि। 
नेक़ज्ञानगुणत्वात्तु ज्योतिवंत्तस्य कमता ॥११॥ 
ज्योतिषो द्योतकत्वेऽपि यद्दन्नात्मप्रकाशनस्‌ । 
भेदेऽप्येवं समत्वाज्ज्ञ आत्मानं नेव पर्यति ॥१२॥ 
यद्धर्मा यः पदार्थो न तस्येवेयात्स कर्मतास्‌ । 

न ह्यात्मानं दहत्यग्निस्तथा नेव प्रकाशयेत्‌ ।।१३॥ 
एतेनेवात्मनाऽत्मानो ग्रहो बुद्धनिराक्कतः । 
अंशोऽप्येवं समत्वाद्धि निभेंदत्वान्त युज्यते ॥१४॥ 
दून्यतापि न युक्तेवं बुद्धेरन्येन दुश्यता। 
युक्ताऽतो घटवत्तस्थाः प्राक्सिद्धेश्वच विकल्पतः ।।१५॥ 
अविकल्पं तदस्त्येव यत्पूर्वं स्याद्विकल्पतः । 
विकल्पोत्पत्तिहेतुत्वाद्यद्यस्येव तु कारणम्‌ ॥१६॥ 
अज्ञानं कल्पनामूलं संसारस्य नियामकम्‌ । 
हित्वाऽऽत्मानं परं ब्रह्म विद्यान्मुक्तं सदाऽभयम्‌ ।।१७॥ 
जाग्रत्स्वप्नो तयोर्बीजं सुषुप्ताख्यं तमोमयम्‌ । 
अन्योन्यस्मिन्तसत्त्वाच्च नास्तीत्येतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥१८॥ 
आत्मबुद्धिमनशचक्षुरालोकार्थादिसङ्कुरात्‌ | 
भ्रान्तिः स्यादात्मकर्मेति क्रियाणां सन्निपाततः ॥॥१९॥ 
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निमीलोन्मीलने स्थाने वायव्ये ते न चक्षुषः । 
प्रकाशत्वान्मनस्येवं बुद्धो न स्तः प्रकाशतः ॥२०॥ 
सङ्कल्पाध्यवसायौ तु सनोवुद्धयोर्यंथा क्रमात्‌ । 
नेतरेतरधमत्वं सर्वं चात्मनि कल्पितम्‌ ॥२१॥ 
स्थानावच्छेददष्टिः स्यादिन्द्रियाणां तदात्मताम्‌ । 
गता धोस्तां हि पश्यञ्ज्ञो देहमात्र इवेक्ष्यते ॥२२॥ 
क्षणिकं हि तदत्यर्थ धमंमात्रं निरन्तरम्‌ । 
सादु्याद्दोपवत्तद्धीस्तच्छान्तिः पुर्षार्थता ॥२३॥ 
स्वाकारान्यावभासं च येषां ख्पादि विद्यते । 
येषां नास्ति ततर्चान्यत्पूर्वासङ्गतिरूच्यते ॥२४॥ 
वाह्याकारत्वतो ज्ञप्तेः स्मृत्यभावः सदा क्षणात्‌ । 
क्षणिकत्वाच्च संस्कारं नेवाधत्ते क्वचित्तु धीः ॥२५॥ 
आधारस्याप्यसत््वाच्च तुल्यतानिनिमित्ततः। 
स्थाने वा क्षणिकत्वस्य हानं स्यान्न तदिष्यते ॥२६॥ 
शान्तेइचायत्नसिद्धत्वात्साधनोक्तिरनथिका । 
एकेकस्मिन्समाप्तत्वाच्छान्तेरन्यानपेक्षता ॥२७॥ 
अपेक्षा यदि भिन्नेऽपि परसंतान इष्यताम्‌ । 
सर्वार्थे क्षणिके कस्मस्तथाप्यन्यानपेक्षता ॥२८॥ 
तुल्यकाळसमुद्भूतावितरेतरयोगिनौ । 
योगोच्च संस्क्कतो यस्तु सोऽन्यं होक्षितुमहंति ॥२९॥ 
मृषाध्यासस्तु यत्र स्यात्तन्वाशस्तत्र नो मत: । 
सर्वनाशो भवेद्यस्य मोक्षः कस्य फलं वद ॥३० 
अस्ति तावत्स्वयं नाम ज्ञानं वाऽऽत्माऽन्यदेत्र वा । 


भावाभावज्ञतस्तस्य नाभावस्त्वधिगम्यते ॥३१॥ 


४५ 


४६ 


वेदान्तसांदभं 


येनाधिगम्यतेऽभावस्तत्सत्स्यात्तत्न चेद्भवेत्‌ । 
भावाभावानभिज्ञत्वं लोकस्य स्यान्न चेष्यते ॥३२॥ 
सदसत्सदसच्चेति विकल्पारप्राग्यदिष्यते । 
तदद्वेतं समत्वात्तु नित्यं चान्यद्विकल्पितात्‌ ॥३३॥ 
विकल्पोद्‌भवतोऽसत्त्वं स्वप्नदुश्यवदिष्यतास्‌ । 
दतस्य प्रागसत्त्वाच्च सदसत्त्वादिकल्पनात्‌ ॥३४॥ 
वाचारम्भणशास्त्राच्च विकाराणां ह्यभावता। 
मृत्योः स मृत्युमित्यादेम॑म मायेति च स्मृतेः ।३५।। 
विशुद्धिशचात एवास्य विकल्पाच्च विलक्षण: । 
उपादेयो न हेयोऽत आत्मा नान्येरकल्पितः ॥३६॥ 
अप्रकाशो यथाऽऽदित्ये नास्ति ज्योतिःस्वभावतः। 
नित्यबोधस्वरूपत्वान्नाज्ञानं तद्ददा त्मनि ॥३७॥ 
तथाऽविक्रियरूपत्वान्नावस्थान्तरमात्मनः | 
अवस्थान्तरवत्त्वे हि नाशोऽस्य स्यान्न संशयः ।।३८॥ 
मोक्षोऽवस्थान्तरं यस्य कृतकः स चलो ह्यत: । 
न संयोगो वियोगो वा मोक्षो युक्तः कथंचन ॥३९।। 
संयोगस्याप्यनित्यत्वाह्वियोगस्य तथेव च। 
गमनागमने चेव स्वरूपं तु न हीयते॥४०॥ 
स्वरूपस्यानिमित्तत्वात्सनिमित्ता हि चापरे । 
अनुपात्तं स्वरूपं हि स्वेनात्यक्तं तथैव च ॥४१॥ 
स्वरूपत्वान्न सवंस्य त्यक्तुं शक्यो ह्यनन्यतः । 
ग्रहीतुं वा ततो नित्योऽविषयत्वापृथक्त्वतः ॥४२॥ 
आत्मार्थंत्वाच्च सर्वस्य नित्य आत्मेव केवलः । 
त्यजेत्तस्मात्तक्रियाः सर्वाः साधने: सह मोक्षवित्‌ ।।४३॥ 


उपदेशसाहस्री 


आत्मलाभः परो लाभ इति शास्त्रोपपत्तयः। 
अलाभोऽन्यात्मलाभस्तु त्यजेत्तस्मादनात्मतास्‌ ॥४४॥ 
गुणानां समभावस्य भ्रंशो न द्यपपद्यते । 
अविद्यादेः प्रसुप्तत्वान्न चान्यो हेतुरुच्यते ॥४५॥ 
इतरेतरहेतुत्वे प्रवृत्तिः स्यात्सदा न वा। 
नियमो न प्रवृत्तीनां गुणेष्वात्मनि वा भवेत्‌ ॥४६॥ 
विशेषो मुक्तबद्धानां तादर्थ्ये न च युज्यते । 
अर्थाथिनोस्त्वसम्बन्धो नार्थी ज्ञो नेतरोऽपि वा ॥४७॥ 
प्रधानस्य च पारार्थ्यं पुरुषस्याविकारतः | 
न युक्तं सांख्यशास्त्रेऽपि विकारेऽपि न युज्यते ॥४८॥ 
सम्बन्धानुपपत्तेश्च प्रकृतेः पुरुषस्य च। 
मिथोऽयुक्तं तदर्थत्वं प्रधानस्याचितित्वतः ॥४९॥ 
क्रियोत्पत्तौ विनाहित्वं ज्ञानमात्रे च पूर्ववत्‌ । 
निर्निमित्ते त्वनिर्मोक्षः प्रधानस्य प्रसज्यते ॥५०॥ 
न प्रकाश्यं यथोषणत्वं ज्ञानेनेवं सुखादयः । 
एकनीडत्वतोऽग्राह्याः स्युः कणादादिवत्मंनाम्‌ ॥५१॥ 
युगपत्समवेतत्वं सुख विज्ञानयोरपि । 
मनोयोगेकहेतुत्वादग्राह्यत्वं सुखस्य च ॥५२॥ 
तथाऽन्येषां च भिन्नत्वाद्युगपञ्जन्म नेष्यते । 
गुणानां समवेतत्वं ज्ञानं चेन्न विशेषणात्‌ ॥५३॥ 
ज्ञानेनेव विदोषत्वाज्ज्ञानाप्यत्वं स्मृतेस्तथा । 
सुखं ज्ञातं मयेत्येवं तवाज्ञानात्मकत्वतः ॥५४॥ 
सुखादेर्नात्मधमंत्वमात्मनस्तेऽविकारतः । 
भेदादन्यस्य कस्मान्न मनसो वा5विशेषतः ॥५५॥ 


४७ 


वेदान्तसंदभ॑ 


स्यान्माला5परिहार्या तु ज्ञानं चेज्ज्ञेयतां ब्रजेत्‌ । 
युगपद्वापि चोत्पत्तिरभ्युपेताञ इष्यते ॥५६॥ 
अनवस्थान्तरत्वाच्च बन्धो नात्मनि विद्यते । 
नाशुद्धिशचाप्यसङ्कत्वादसङ्गो होति च श्रतेः ॥५७॥ 
सूक्ष्मेक्ागोचरेभ्यशच न लिप्यत इति श्रतेः। 
एवं र्ताह न मोक्षोऽस्ति बन्धाभावात्कथंचन ॥५८॥ 


शास्त्रानर्थक्यमेव स्यान्न बुद्धर्ञ्रान्तिरिष्यते । 
बन्धो मोक्षश्च तन्नाशः स यथोक्तो न चान्यथा ॥५९॥ 


बोधात्मज्योतिषा दीक्षा वोधमात्मनि मन्यते । 
वृद्धिर्नान्योऽस्ति बोद्धेति सेयं श्रान्तिहि धीगता ॥६०॥ 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्नित्यं तत्रोपचयंते । 
अविवेकोऽप्यनाद्योऽयं संसारो नान्य इष्यते ॥६१॥ 
मोक्षस्तन्नाश एव स्यान्नान्यथाऽनुपपत्तितः। 
येषां वस्त्वन्तरापत्तिर्मोक्षो नाशस्तु तेमंत: ॥६२॥ 
अवस्थान्तरमप्येवमविकारान्न युज्यते । 
विकारेऽत्रयवित्वं स्यात्ततो नाशो घटादिवत्‌ ॥६३॥ 


तस्माद्श्रान्तिरतोऽन्या हि बन्धमोक्षादिकल्पनाः 
साङ्कयकाणादबोद्धानां मीमांसाह[हं]तकल्पनाः॥६४॥। 


शास्त्रयुक्तिविहीनत्वान्नादतंव्याः कदाचन । 
शक्यन्ते शतशो वक्तुं दोषास्तासां सहस्रशः ।।६५॥ 


अपि निन्दोपपत्तेषच यान्यतोऽन्यानि चेत्यतः । 
त्यक्त्वाऽतो ह्यन्यशास्त्रो क्तीर्मति कुर्याद्दुढां बुधः ।।६६॥ 


श्रद्धाभक्तो पुरस्कृत्य हित्वा सवंमनाजंवस्‌। 
वेदान्तस्येव तत्वार्थ व्यासस्याभिमते तथा ॥६७॥ 


"की ७५०१ aie 
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-इति प्रणुन्ना इयवादकल्पना निरात्मवदाश्च तथा हि युक्तितः । 
च्यपेतशङ्काः परवादतः स्थिरा मुमुक्षवो ज्ञानपथे स्युरित्युत ॥६८॥ 


स्वसाक्षिकं ज्ञानमतीव निमंलं विकल्पनाभ्यो विपरीतमद्वयस्‌ । 


अवाप्य सस्यग्यदि निर्चितो भवेत्‌ निरन्वयो निवृंतिमेति शाश्वतीस्‌। ६९। 
इदं रहस्यं परमं परायणं व्यपेतदोषेरभिमानवरजितेः । 


समीक्ष्य कार्या मतिराजंवे सदा न तत्त्वदुक्स्वान्यमतिहि कश्चन ॥७०॥ 


-अनेकजन्मान्तरसंचितेनरो विमुच्यतेऽज्ञाननिमित्तपातकेः.। 


इदं विदित्वा परमं हि पावनं न लिप्यते व्योम इवेह कर्मभिः ॥७१॥ 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 


-गुणान्वितायानुगताय संदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे ॥७२॥ 


परस्य देहे न यथाभिमानिता परस्य तद्ृत्परमार्थंमीक्ष्य च | 
इदं हि विज्ञानमतीव निर्मलं संप्राप्य मुक्तोऽथ भवेच्च सवंतः ॥७३॥ 


-नहीह लाभोऽभ्यधिकोऽस्ति कश्चन स्वरूपलाभा स इतो हि नान्यतः । 
“न देयमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकं स्वरूपलाभं त्वपरीक्ष्य यत्नतः ॥७४॥ 


सम्यङ्मतिप्रकरणम्‌ ॥ १७॥ 


आत्मा ज्ञेयः परो ह्यात्मा यस्मादन्यन्न विद्यते । 
सर्वज्ञः सवंदुक्‌ शुद्धस्तस्मे ज्ञेयात्मने नमः ॥१॥ 
पदवाक्यप्रमाणज्ञे्दीपभूतैः प्रकाशितम्‌ । 
ब्रह्म वेदरहस्यं येस्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥२॥ 
यद्टाक्सूर्यांशुसंपातप्रणध्टध्वान्तकल्मषः । 
'प्रणम्य तानु गुरून्‌ वक्ष्ये ब्रह्वाविद्याविनिश्चयम्‌ ॥३॥ 
आत्मलाभात्परो नान्यो लाभः कश्चन विद्यते ॥ 
'यदर्था वेदवादाश्च स्मार्तारचापि तु याः क्रियाः ॥४॥ 
४ 


वेदान्तसंदर्भ 


आत्मार्थोऽपि हि यो लाभः सुखायेष्टी विपर्ययः । 
आत्मलाभः परः प्रोक्तो नित्यत्वादब्रह्मवेदिभि: ॥५॥०* 
स्वयं लब्धस्वभावत्वाल्लाभस्तस्य न चान्यतः । 
अन्यापेक्षस्तु यो लाभः सोज्न्यदृष्टिसमुदुभवः ।।६।।' 
अन्यदृष्टिस्त्वविद्या स्यात्तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 
ज्ञानेनेव तु सोऽपि स्याद्विरोधित्वान्न कर्मणा ॥७॥, 
कर्मकार्येस्त्वनित्यः स्यादविद्याकामकारणः । 
प्रमाणं वेद एवात्र ज्ञानस्याधिगमे स्मृतः ॥८॥, 
ज्ञानेकारथंपरत्वात्तं वाक्यमेकं ततो विदुः। 
एकत्वं ह्यात्मनो ज्ञेयं वाक्यार्थंप्रतिपत्तितः ॥९॥ 
वाच्यभेदात्तु तद्भेदः कल्प्यो वाच्योऽपि तच्छ्रुतेः । 

त्रयं त्वेतत्ततः प्रोक्तं रूपं नाम च कमं च ॥१०॥- 
असदेतत्त्रयं तस्मादन्योन्येन हि कल्पितम्‌ । 
कृतो वर्णो यथा शब्दा्कुतोऽन्यत्र धिया बहिः ॥११॥. 
दुष्टं चापि यथा रूपं वृद्धेः शब्दाय कल्पते । 
एवमेतञ्जगत्सवं श्रान्तिवुद्धिविकल्पितस्‌ ॥१२॥: 
असदेतत्ततो युक्तं संविन्मात्रं न कल्पितम्‌ । 
वेदशचापि स एवाद्यो वेद्यं चान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥१३॥. 
येन वेत्ति स वेद: स्यात्स्वप्ने सवं तु मायया । 

येन पश्यति तद्चक्षुः श्वुणोति श्रोत्रमुच्यते ॥१४॥' 
येन स्वप्नगतो वक्ति सा वाग्घ्राणं तथेव च | 
रसनस्पहने चेव मनश्चान्यत्तथेन्द्रियस्‌ ॥१५॥. 


कल्प्योपाधिभिरेवेतद्भिन्नं ज्ञानमनेकधा । 
आधिभेदाद्यया भेदो मणेरेकस्य जायते ॥१६॥। 
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जाग्रतश्च तथा भेदो ज्ञानस्यास्य विकल्पितः । 
बृद्धिस्थं व्याकरोत्यर्थं श्रान्त्या तृष्णोद्‌भवक्रियः ।।१७॥ 
स्वप्ने तद्वत्प्रबोधे यो बहिश्चान्तस्तथेव च | 
आलेख्याध्ययने यद्दत्तदन्योन्यधियोद्‌भवम्‌ ।।१८॥ 
यदाऽयं कल्पयेद्भेदं तत्कामः सन्‌ यथाक्रतुः । 
यत्कामस्तत्क्रतुभूत्वा कृतं यत्तत्प्रपद्यते॥१९॥ 
अविद्याप्रभवं सवंमसत्तस्मादिदं जगत्‌। 
तद्वता दुश्यते यस्मात्सुषु्े न च गृह्यते॥२०॥ 
विद्याविद्ये श्रतिप्रोक्तं एकत्वान्यधियौ हि नः। 
तस्मात्सवंप्रयत्तेन शास्त्रे विद्या विधीयते ॥२१॥ 
चित्ते ह्यादशंवद्यस्माच्छुद्धे विद्या प्रकाशते | 
यमेनित्येश्च यज्ञेशच तपोभिस्तस्य शोधनम्‌ ॥२२॥ 
शारीरादितपः कुर्यात्तद्विशुद्धयर्थंमुत्तमम्‌। 
मनआदिसमाधानं तत्तद्वेहविशोषणम्‌ ॥२३॥ 
“मनसङ्चेन्द्रियाणां च ह्येकाग्रयं परमं तपः। 
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्म: पर उच्यते” ॥२४॥ 
दृष्टं जागरितं विद्यात्स्मृतं स्वप्नं तदेव तु। 
सुषुप्त तदभावं च स्वमात्मानं परं पदम्‌ ॥२५॥ 
सुषुपाख्यं तमोऽज्ञानं बीजं स्वप्नप्रबोधयोः। 
स्वात्मबोधप्रदर्धं स्याद्बीजं दग्धं यथाऽभवस्‌ ।।२६।। 
तदेवैकं त्रिधा ज्ञेयं मायाबीजं पुनः क्रमात्‌ । 
मायाव्यात्माऽविकारोऽपि बहुधेको जलाकंवत्‌ ॥२७॥ 
बीजं चैकं यथा भिन्नं प्राणस्वप्नादिभिस्तथा । 
स्वप्नजाग्रच्छरीरेषु तद्वच्चात्मा जलेन्दुवत्‌ ॥२८॥ 


५% 


५२ 
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मायाहस्तिनमारुह्य मायाव्येको यथा ब्रजेत्‌ । 
आगच्छस्तद्वदेवात्मा प्राणस्वप्नादिगोचरः ॥२९॥ 


न हस्ती न तदारूढो मायाव्यन्यो यथा स्थित: । 
न घ्राणादि न तदृद्रष्टा तथा ज्ञोऽन्यः सदादुशि: ॥३०।॥ 


अबद्धचक्षुषो नास्ति माया मायाविनोऽपि वा । 


_.बद्धाक्षस्येवे सा माया5मायाव्येव ततो भवेत्‌ ॥३१॥ 


साक्षादेव स विज्ञेयः साक्षादात्मेति च श्रुतेः । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिं चेदित्यादितः श्तेः ॥३२॥ 
अशब्दादित्वतो नास्य ग्रहणं चेन्द्रियेभ॑वेत्‌ । 
सुखादिभ्यस्तथाऽन्यत्वाद्वुद्धया वाऽपि कथं भवेत्‌ ।।३३॥ 
अदुश्योऽपि यथा राहुश्चन्द्र बिम्बं यथाऽम्भसि । 
सरवंगोऽपि तथेताऽऽत्मा वुद्धावेव स॒ गृह्यते ॥३४॥ 
भानोविम्बं यथा चौष्ण्यं जले दुष्टं न चाऽम्भसः । 

बुद्धौ बोधो न तद्धमंस्तथेव स्याद्विधमँतः ॥३५॥ 
चक्षुर्यृक्ता धियो वृत्तिर्या तां पश्यन्नलुप्तदुक्‌ । 
दुष्टेद्रष्टा भवेदात्मा श्रृतेः श्रोता तथा भवेत्‌ ॥३६॥ 
केवलां मनसो त्त पश्यन्‌ मन्ता मतेरजः। 
विज्ञाताऽलु्तशक्तित्वात्तथा शास्त्रं न हीत्यतः ॥३७॥ 
ध्यायतीत्यविकारित्वं तथा लेलायतीत्यपि । 
अत्र स्तेनेति शुद्धत्वं तथाऽनन्वागतश्चतेः।।३८॥ 
शक्त्यलोपात्सुषुमे ज्ञस्तथा बोधेऽविकारतः। 

ज्ञ यस्येव विरोधस्तु यत्र वेति ध्रृतेवंचः॥३९॥ 
व्यवधानाद्धि पारोक्ष्यं लोकदुष्ठेरनात्मनः। 
दुष्टेरात्मस्वरूपत्वात्प्रत्यक्षं ब्रह्म तत्स्मृतम्‌ ॥४०॥ 
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न हि दीपान्तरापेक्षा यद्दद्दीपप्रकाशने। 
बोधस्यात्मस्वरूपत्वान्न बोधोऽन्यस्तथेष्यते ॥४१॥ 
विषयत्वं विकारित्वं नानात्वं वा न हीष्यते। 
न हेयो नाप्युपादेय आत्मा नान्येन वा ततः ॥४२॥ 
सबाद्याभ्यन्तरोऽजीर्णो जन्ममृत्युजरातिगः । 
अहमात्मेति यो वेत्ति कुतो न्वेव बिभेति सः ॥४३॥ 
प्रागेवेतद्विवः कर्मं वणित्वादेरपोहनात्‌ । 
तदस्थूलादिशास्त्रेभ्यस्तत्त्वमेवेति निइचयात्‌ ॥४४॥ 
पूवंदेहपरित्यागो जात्यादीनां प्रहाणतः। 
देहस्येव तु जात्यादिस्तस्याप्येवं ह्यनात्मता ॥ ५५॥। 
ममाहं चेत्यतोऽविद्या शारीरादिष्वनात्मसु । 
आत्मज्ञानेन हेया स्यादसुराणामिति श्रतेः ॥४६॥ 
दशाङ्राशौचकार्याणां पारित्राज्ये निवतंनम्‌ । 
यथा ज्ञानस्य संप्राप्तौ तद्दज्जात्यादिकरमणास्‌ ॥४७॥, 
यत्क्रामस्तत्क्रतुभूत्वा क्तं त्वज्ञः प्रपद्यते। 
यदा स्वात्मदृशः कामाः प्रमुच्यन्तेऽमृतस्तदा ॥४८॥ 
आत्मरूपविधेः कार्य क्रियादिभ्यो निवर्तनम्‌ । 
न साध्यं साधनं वाऽऽत्मा नित्यतृप्तः स्मृतेमंतः ॥४९॥ 
उत्पाद्याप्यविकार्याणि संस्कार्यं च क्रियाफलम्‌ | 
नातोऽच्यत्कमंणा कार्य त्यजेत्तस्मात्ससाधनम्‌ ॥५०,॥ 
तापान्तत्वादनित्यत्वादात्मार्थ॑त्वाच्च या बहिः । 
संहृत्याऽऽत्मनि तां प्रीत सत्यार्थी ग॒रुमाश्चयेत्‌ ॥५१॥ 
शान्तं प्राज्ञं तथा मुक्तं निष्क्रियं ब्रह्मणि स्थितस्‌। 
श्रतेराचार्यंवान्वेद तद्विद्धीति स्मृतेस्तथा ॥५२॥ 


~ 
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स गुरुस्तारयेद्युक्तं शिष्यं रिष्यगुणान्वितम्‌ । 
ब्रह्मविद्याप्लवेनाशु स्वान्तध्वान्तमहोदधिम्‌ ॥५३॥ 
दृष्टि: स्पृष्टिः श्रृतिर्घातिर्मतिविज्ञातिरेव च। 
शक्तयोऽन्याइच भिद्यन्ते चिद्रूपत्वेऽप्युपाधिभिः ॥५४॥ 
अपायोद्भूतिहीनाभिर्नित्यं दीप्यन्‌ रविर्यथा । 
सवंदृक्‌ सवंग: शुद्धः सवं जानाति सर्वदा ॥५५॥ 
अन्यदुष्टिः शरीरस्थस्तावन्मात्रो ह्यविद्यया । 
जलेन्द्वाद्युपमाभिस्तु तद्धर्मा च विभाव्यते ॥५६॥ 
दुष्ट्वा बाह्य निमील्याथ स्मृत्वा तत्प्रविहाय च । 
अथोन्मील्थात्मनो दृष्टि ब्रह्म प्राप्नोत्यनध्वगः ॥५७॥ 
प्राणाद्येवं त्रिकं हित्वा तीर्णोऽज्ञानमहोदधिम्‌ । 


सस्वात्मस्थो निर्गुणः शुद्धो बुद्धो मुक्तः स्वतो हि सः ॥५८।॥ 


अजोऽहं चामरोऽमृत्युरजरोऽभय एव च। 
सर्वज्ञः सर्वदृक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥५९॥ 
पूर्वोक्तं यत्तमोबीजं तन्नास्तोति विनिश्चयः । 
तदभावे कुतो जन्म ब्रह्वोकत्वं विजानतः ॥६०॥ 
क्षीरात्सपियंथोद्धत्य क्षिप्तं तस्मिन्न पूवंवत्‌ । 
बुद्धयादेज्ञस्तथाऽसत्यान्न देही पुर्वेवद्धवेत्‌ ।।६१॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च रसादेः पञ्चक्रात्परम्‌ । 
स्यामदुझ्यादिशास्त्रोक्तमहं ब्रह्मेति निर्भ॑यः॥६२॥ 
यस्मादूभीताः प्रवतंन्ते वाङमनःपावकादयः | 
तदात्मानन्दतत्वज्ञो न विभेति कुतश्चन॥६३॥ 
नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्ठये । 
प्रणमेत्कं तदाऽऽत्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तथा ॥६४॥ 
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“विराड्वेश्वानरों बाह्य: स्मरन्नन्तः प्रजापति: | 
“प्रविलीने तु सर्वस्मिन्‌ प्राज्ञोऽव्याकृतमुच्यते ॥६५॥ 
-वाचारम्भणमात्रत्वात्सुषु्षादित्रिकं त्वसत्‌। 
-सत्यो ज्ञश्चाहमित्येवं सत्यसन्धो विमुच्यते ॥६६॥ 
भारूपत्वाद्यया भानोर्नाहोरात्रे तथेव च। 
ज्ञानाज्ञाने न मे स्यातां चिद्रपत्वाविशेषतः ॥६७॥ 
शास्त्रस्यानतिशङ्कुयत्वाद्ब्रहोव स्यामहं सदा । 
“ब्रह्मणो मे न हेयं स्याढ्ग्राह्य वेति च संस्मरेत्‌ ॥६८॥ 
अहमेव च भूतेषु सर्वेष्वेको नभो यथा। 
-मयि सर्वाणि भूतानि पश्यन्नेवं न जायते ॥६०॥ 
-न बाह्यं मध्यतो वाऽन्तविद्यतेऽन्यत्स्वतः क्वचित्‌ । 
अबाह्यान्तःश्रृतेः किश्चित्तस्माच्छुद्ध: स्वयंप्रभ: ॥७०॥ 
नेति नेत्यादिशास्त्रेभ्यः 'प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः' । 
.अविज्ञातादिशास्त्राच्च नेतर ज्ञेयो 'ह्यतोडन्यथा ॥७१॥ 
-सव॑स्यात्माऽहमेवेति ब्रह्म चेद्विदितं परस्‌ । 

-स आत्मा सर्वभूतानामात्मा येषामिति श्रृतेः ॥७२॥ 
जीवश्चेत्परमात्मानं स्वात्मानं देवमञ्जसा । 
-देवो[विदो]पास्यः स देवानां पशुत्वाच्च निवतंते ॥७३॥ 
-अहुमेव सदात्मज्ञः रान्यस्त्वन्येयंथाम्बरस्‌ । 
इत्येवं सत्यसन्धत्वादसद्धाता न बध्यते ॥७४॥ 
-क्पणास्तेऽन्यथेवातो विदुब्र॑ह्य परं हि ये। 
-स्वराडयोऽनन्यदुक्‌ स्वस्थस्तस्य देवा असन्वशे ॥७५॥ 
"हित्वा जात्यादिसम्बन्धान्वाचोऽन्याः सह कमंभिः । 
-ओमित्येवं स्वमात्मानं सर्वं शुद्धं प्रपद्यथ ॥७६॥ 


५५ 


५६ 
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सेतुं सवंव्यवस्थानामहोरात्रादिर्वाजतम्‌ । 
तियंगूर्ध्वंमधः सर्वं सकुज्ज्योतिरनामयम्‌ ॥७७॥' 
धर्माधर्मेविनिमु क्त भतभव्यात्कृताकुतात्‌ । 
स्वमात्मानं परं विद्याद्विमुक्त सवंबन्धने: ।।७८॥ 
अकुवंन्स वकृ च्छुद्ध स्तिष्ठन्तत्येति धावतः । 
मायया सर्वशक्तित्वादजः सन्‌ वहुधा मतः॥७९॥ 
राजवत्साक्षिमात्रत्वात्सान्निध्याद्श्रामको यथा । 
श्रामयञ्जगदात्माहं निष्क्रियोऽकारकोऽट्टयः ॥८०॥। 
निर्गुणं निष्क्रियं नित्यं निद्ठन्द्दं यन्निरामयम्‌ । 

शुद्धं बुद्धं तथा मुक्तं तद्ब्रह्मास्मीति धारयेत्‌ ॥८१॥ 
बन्धं मोक्षं च सर्वं यत इदमुभयं हेयमेक द्यं च 
' ज्ञे याज्ञेयाभ्यतीतं परममधिगतं तत्त्वमेकं विशुद्धम्‌ । 
विज्ञायेतद्यथावच्छुतिमुनिगदितं शोकमोहावतीतः 
। सर्वज्ञः सवंकृत्स्यादभवभयरहितो ब्राह्मणोऽवाप्तकृत्यः 1८२॥ 
न स्वयं स्वस्य नान्यश्च नान्यस्यात्मा च हेयगः । 

' उपादेयो न चाप्येवमिति सम्यङ्मतिः स्मृता ॥८३॥ 
आत्मप्रत्यायिका ह्येषा सवंवेदान्तगोचरा । 
ज्ञात्वेतां हि विमुच्यन्ते सवंसंसारवन्धनेः ।।८४।। 
रहस्यं सवंवेदानां देवानां चापि यत्परम्‌। 

' पवित्रं परमं ्येतत्तदेतत्संप्रकाशितम्‌ ॥८५॥ 
नेतद्देयमशान्ताय रहस्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
विरक्ताय प्रदातव्यं शिष्यायानुगताय च ॥८६॥ 
ददतश्चात्मनो ज्ञानं निष्क्रियोऽत्यो न विद्यते । 
ज्ञानमिच्छंस्तरेत्तस्माद्॒क्तः शिष्यगुणेः सदा ॥८७॥ 
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ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता यस्मादन्यन्न विद्यते । 
सवंज्ञः सवंशक्तिर्यस्तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥८८॥ 
विद्यया तारिताः स्मो येजँन्ममृत्युमहोदधिस्‌ । 
सर्वज्ञभ्यो नमस्तेभ्यो गरुभ्योऽज्ञानसंकुलस्‌ ।।८९॥ 


तत्त्वमसिप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


येनात्मना विलीयन्ते उद्भवन्ति च वृत्तयः। 
नित्यावगतये तस्मे नमो धीप्रत्ययात्मने ॥१॥ 

प्रमथ्य वज्त्रोपमयुक्तिसंभृतैः श्रतेररातीञ्शतशो वचोऽसिभिः । 
ररक्ष वेदार्थनिधि विशालधीनंमो यतीन्द्राय गुरोर्गरीयसे ॥२!॥ 
नित्यमुक्तः सदेवास्मीत्येवं चेन्न भवेन्मतिः। 

किमर्थं श्रावयत्येवं मातुवच्छ्ुुतिरादृता ॥३॥ 
सिद्धादेवाहमित्यस्माद्युष्मद्धर्मो न्तिषिध्यते । 
रज्ज्वामिवाहिधीर्युक्त्या तत्त्वमित्यादिशासनेः ॥४॥ 
शास्त्रप्रामाण्यतो ज्ञेया धमादेरस्तिता यथा । 

विषापोहो यथा ध्यानाद्‌ ह्वतिः स्यात्पाप्मनस्तथा॥५।॥ 


सद्ब्रह्माहं करोमीत्ति प्रत्ययावात्मसाक्षिको । 
तयोरज्ञानजस्येव त्यागो. युक्ततरो मतः॥६' 
तदस्मीति प्रमाणोत्था धीरन्या तन्निभोद्धवा । 
प्रत्यक्षादिनिभा कार्शप बाध्यते दिग्श्रमादिवत्‌ ॥७'। 
कर्ता भोक्तेति यच्छास्त्रं लोकबुद्धयनुवादि तत्‌ । 
सदस्मीति श्रृतेर्जाता बाध्यतेऽन्येतयेव धीः ॥८॥ 
सदेव त्वमसीत्युक्ते नात्मनो भुक्तता स्थिरा । 
प्रवतंते प्रसंचक्षामतो युक्त्याऽनुचिन्तयेत्‌ ॥९॥ 


वेदान्तस्ांदभं 


सकुदुक्त न गृह्वाति वाक्यार्थज्ञोऽपि यो भवेत्‌ । 
अपेक्षतेऽत एवान्यदवोचाम द्यं हि तत्‌ ॥१०॥ 
नियोगोऽप्रतिपन्नत्वात्कर्मंणां स यथा भवेत्‌ । 
अविरुद्धो भवेत्तावद्यावत्संवेद्यता दुढा ॥११॥ 
चेष्टितं च यतो मिथ्या स्वच्छन्दः प्रतिपद्यते । 
प्रसल्लयामनतः कार्यं यावदात्माऽनुभूयते॥१२॥ 
सदस्मीति च विज्ञानमक्षजो बाधते ध्रृवस्‌। 
शब्दोत्थं दृढसंस्कारो दोषेश्चाक्ृष्यते बहिः॥।१३॥ 
श्रुतानुमानजन्मानो सामान्यविषयो यतः। 
प्रत्ययावक्षजोऽत्रश्यं विशेषार्था निवारयेत्‌ ॥ १४॥ 
वाक्याथंप्रत्ययी कश्चिन्निर्दुःखो नोपलभ्यते । 
यदि वा दृश्यते करिचिद्वाक्याथंश्रुतिमात्रतः ॥१५॥ 
निर्दुःखो5तीतदेहेष्‌ कृतभावोऽनुमीयते । 
चर्या नोश्शास्त्रसंवेद्या स्यादनिष्टं तथा सति ॥१६॥ 
सदसीति फलं चोक्त्वा विधेयं साधनं यतः । 
न तदन्यत्प्रसद्ध॒यानात्प्रसिद्धाथंमिहेष्यते ॥१७॥ 
तस्मादनुभवायेव प्रसंचक्षीत यत्नतः। 
त्यजन्साधनतत्सा्ध्यरव रुद्धं शमनादिमान्‌ ॥१८॥ 
नेतदेवं रहस्यानां नेति नेत्यवसानतः। 
क्रियासाध्यं पुरा श्राव्यं न मोक्षो नित्यसिद्धतः ॥१९॥ 
पुत्रदुःखं यथाध्यस्तं पित्राऽदुःखे स्त्र आत्मनि। 
अहंकर्त्रा तथाऽध्यस्तो नित्यादुःखे स्व आत्मनि ॥२०॥ 
सोऽध्यासो नेति नेतीति प्राप्तवत्प्रतिषिध्यते । 
भूयोऽध्यासत्रिधः करिचत्कुतश्चिन्नोपपद्यते ॥२१॥ 


उपदेशसाहस्री 


आत्मनीह यथाऽध्यासः प्रतिषेधस्तथेव च। 
मलाध्यासनिषेधौ खे क्रियेते च यथाऽवुधेः ॥२२॥ 


प्रा्स्चेत्प्रतिषिध्येत मोक्षोऽनित्यो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
अतोऽप्राप्तनिषेधोऽयं दिव्यग्निचयनादिवत्‌ ॥२३॥ 
संभाव्यो गोचरे शब्द: प्रत्ययो वा न चान्यथा । 
न संभाव्यो तदात्मत्वादहंकर्तस्वथेव च ॥२४॥ 
अहंकर्त्रात्मनि न्यस्तं चेतन्ये कतंतादि यत्‌ । 
नेति नेतीति तत्सर्वं साहंकरत्र निषिध्यते ॥२५॥ 
उपलब्धिः स्वयंज्योतिर्दुशिः प्रत्यक्सदक्रियः । 
साक्षात्कर्वान्तरः साक्षी चेता नित्योऽगुणोऽद्रयः ॥२६॥ 
सन्निधो सर्वदा तस्य स्यात्तदाभो$भिमानकुत्‌ । 
आत्मात्मीयं द्यं चातः स्यादहंममगोचरः ॥२७॥ 


जातिकर्मादिमतत्वाद्धि तस्मिञ्शब्दास्त्वहंकृति । 
न कश्चिद्वतंते शब्दस्तदभावात्स्व आत्मनि ॥२८॥ 


आभासो यत्र तत्रेव शब्दाः प्रत्यग्दुशि स्थिताः । 
लक्षयेयुनं साक्षात्तममिदध्युः कथंचन ॥२९॥ 
न ह्ाजात्यादिमान्कश्चिदर्थं: शब्देनिरूप्बते ॥३०॥ 


आत्माभासो यथाहंक्दात्मशन्देस्तथोच्यते । 
उल्मुकादौ यथाग्न्यर्थाः परार्थत्वान्न चाञजसा ॥३१॥ 


मुखादन्यो मुखाभासो यथाऽऽदर्शानुकारतः । 
आभासान्मुखमप्येवमादर्शाननुवर्तनात्‌ ॥३२॥ 


अहंकृत्यात्मनिर्भासो मुखाभासवदिष्यते । 
मुखवत्स्मृत आत्माऽन्योऽविविक्तो तौ तथेव च ॥३३॥ 


५९ 


६७ 


वदान्तसंदभं 


संसारी च स इत्येक आभासो यस्त्वहंकृति: । 
वस्तुच्छाया स्मृतेरन्यन्माधुर्यादि च कारणम्‌ ॥३४॥ 
ज्ञेकदेशो विकारो वा तदभासाश्रयः परे। 
अहंकतँव संसारी स्वतन्त्र इति केचन ॥३५॥ 
अहुंकारादिसंतानः संसारी नान्वयी पृथक्‌ | 
इत्येवं सौगता आहुस्तत्र न्यायो विचायंतास्‌ ॥३६।। 
संसारिणां कथा त्वास्तां प्रकृतं त्वधुनोच्यते । 
मुखाभासो ग्र आदरा धर्मो नान्यतरस्य सः। 
द्वयोरेकस्य चेद्धर्मो वियुक्तोऽन्यतरे भवेत्‌ ॥३७॥ 


मुखेन व्यपदेशात्स मुखस्येवेति चेन्मतम्‌ । 
नादर्शानुविधानाच्च मुखे सत्यविभावतः ॥३८॥ 
द्वयोरेवेति चेत्तन्न द्रयोरेवाप्यदर्शानात्‌ । 
अदुशथस्य सतो दृष्टि: स्याद्राहोइचन्द्रसूर्ययोः ॥३९॥॥ 
राहोः प्रागेव वस्तुत्वं सिद्धं शास्त्रप्रमाणतः । 
छायापक्षे त्ववस्तुत्वं तस्य स्यात्पुर्वयुक्तितः॥४०॥ 
छायाक्रान्तेनिषेधोऽयं न तु वस्तुत्वसाधकः । 
न ह्यर्थान्तरनिष्ठं सद्घाकयमर्थान्तरं वदेत्‌ ॥४१॥ 
माधुर्यादि च यत्कायंमुष्णद्रव्याद्यसेवनात्‌ । 
छायाया न त्बदृष्टत्वादपामेव च दशनात्‌ ॥४२॥ 


आत्माभासाश्रयाश्चेवं मुखाभासाश्रया यथा । 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामाभातासत्त्वमेव च ॥४३॥ 
न दुशेरविकारित्वादाभासस्याप्यवस्तुत: । 
नाचितित्वादहंकर्तुः कस्य संसारिता भवेत्‌ ॥४४॥ 


उपदेशसाहस्री 


अविद्यामात्र एवातः संसारोऽस्त्वविवेकतः। 
कुटस्थेनात्मना नित्यमात्मवानात्मनीव सः: ॥४५॥| 


रज्जुसर्पो यथा रज्ज्वा सात्मकः प्राग्विवेकतः | 
अवस्तुसन्नपि ह्येष कूटस्थेनात्मना तथा ॥!४६॥ 
आत्माभासाश्रयश्चात्मा प्रत्ययैः स्वेविकारवान्‌ । 
सुखी दुःखी च संसारी नित्य एवेति केचन ॥४७॥ 


आत्माभासापरिज्ञानाद्याथात्म्येन विमोहिताः । 
अहंकर्तारमात्मेति मन्यन्ते ते निरागमाः ।।४८॥ 
संसारो वस्तुसंस्तेषां करतृंभोक्तृत्वलक्षणः । 
आत्माभासाश्रयाज्ञानात्‌ संसरन्त्यविवेकतः ।।४९॥ 
चेतन्याभासता वृद्धे रात्मनस्तत्स्वरूपता । 
स्याच्चेत्तं ज्ञानशब्देश्च वेदः शास्तीति युज्यते ।५०॥ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थो यो भिन्नावेकाश्रयो यथा। 
करोति गच्छतीत्यादौ दुष्टौ लोकप्रसिद्धितः ॥५१॥ 
नानयोद्वर्ाश्रयत्वं च लोके दुष्टं स्मृतौ तथा । 
जानात्यर्थंषु को हेतुद्वर्थाश्रयत्वे निगद्यतास्‌ ॥५२॥ 
आत्माभासस्तु तिङ्वाच्यो धात्वर्थश्च धियः क्रिया । 
उभयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥५३॥ 


न वुद्धेरवबोधोऽस्ति नात्मनो विद्यते क्रिया । 
अतो नान्यतरस्यापि जानातीति च युज्यते ॥५४॥ 


नाऽप्यतो भावशब्देन ज्ञप्तिरित्यपि युज्यते । 
न ह्यात्मा विक्रियामात्रो नित्य आत्मेति शासनात्‌ ॥५५॥ 
न वुद्धर्वुद्धिवाच्यत्वं करणं न ह्यकतृंकम्‌ । 
नापि ज्ञायत इत्येवं कमंशर्व्दोनिरूच्यते ॥५६॥ 


६१ 


६२ 


वेदान्तसंदभं 


न येषामेक एवात्मा निर्द:खो5विक्रिय: सदा । 
तेषां स्थाच्छन्दवाच्यत्वं ज्ञ यत्वं चात्मनः सदा ॥५७।॥ 
यदाऽहंकर्तुरात्मत्वं तदा शब्दार्थ॑मुख्यता । 
नाशनायादिमत्वात्तु श्रुती तस्यात्मतेष्यते ॥५८। 
हन्त तहि न मुख्यार्थो नापि गौणः कथंचन । 
जानातीत्यादिशव्दस्य गतिर्वाच्या तथापि तु॥५९॥ 
शब्दानामयथाथेत्वे वेदस्याप्यप्रमाणता । 
सा च नेष्टा ततो ग्राह्या गतिरस्य प्रसिद्धितः ॥६०॥ 


प्रसिद्धिमंडलोकस्य यदि ग्राह्या निरात्मता। 
लोकायतिकसिद्धान्तः स चानिष्टः प्रसज्यते ॥६१॥ 
अभियुक्तप्रसिद्विरचेत्पूवं वद्दुविवेकता । 
गतिशून्यं न वेदोऽयं प्रमाणं संवदत्युत ॥६२॥ 
आदशंमुखसामान्यं मुखस्येष्टं हि मानवेः। 
मुखस्य प्रतिबिम्बो हि मुखाकारेण दृश्यते ॥६३॥ 
यत्र यस्यावभासस्तु तयोरेवाविवेकतः। 
जानातीति क्रियां सर्वो लोको वक्ति स्वभावतः ॥६४॥ 
बुद्धेः कतृंत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ उच्यते । 
तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेरिहोच्यते ॥६५॥ 
स्वरूपं चात्मनो ज्ञानं नित्यं ज्योतिः श्रतेर्यंतः । 
न बुद्धया क्रियते तस्मान्नात्मचताऽन्येन वा सदा ॥६६॥ 
देहेऽहंप्रत्ययो यद्दज्जानातीति च लोकिकाः। 
वदन्ति ज्ञानकतृंत्वं तद्वदुवृद्धेस्तथात्मनः ॥६७॥ 
बौद्धेस्तु प्रत्ययेरेवं क्रियमाणैश्च चिन्निभैः । 
मोहिताः क्रियते ज्ञानमित्याहुस्ताकिका जनाः 11६८) 


उपदेशसाहस्री 


तस्माज्ज्ञाभासवुद्धीनामविवेकात्प्रवतिताः । 
जानातीत्यादिशब्दइच प्रत्ययो या च तत्स्मृतिः ॥६९॥ 
आदर्शानुविधायित्वं छायाया अस्यते मुखे । 
बुद्धिधर्मानुकारत्वं ज्ञाभासस्य तथेष्यते ॥७०॥ 
बुद्धेस्तु प्रत्ययास्तस्मादात्माभासेन दीपिताः। 
ग्राहका इव भासन्ते दहुन्तीवोल्मुकादयः ।।७१।। 
स्वयमेवावभास्यन्ते ग्राहकाः स्वयमेव च । 
इत्येवं ग्राहक्रास्तित्वं प्रतिषेधन्ति सौगताः ॥७२॥ 
यद्येवं नान्यदुझ्यास्ते कि तद्वारणमुच्यताम्‌ । 
भावाभावो हि तेषां यौ नान्यग्राद्यो सता यदि ॥७३॥ 
अन्वयी ग्राहकस्तेषामित्येतर्दाप तत्समम्‌ । 
अचितित्वस्य तुल्यत्वादन्यस्मिन्‌ ग्राहके सति ॥७४॥ 
अध्यक्षस्य समीपे तु सिद्धिः स्यादिति चेन्मतस्‌ । 
नाध्यक्षेऽनुपकारित्वादन्यत्रापि प्रसङ्गतः ॥७५॥ 
अर्थी दुःखी च यः श्रोता स त्वध्यक्षोऽथवेतरः। 
अध्यक्षस्य च दुःखित्वमथित्वं च न ते मतम्‌ ॥७६।। 
कर्ताध्यक्षः सदस्मीति नेव सद्ग्रहमहंति। 
सदेवासीति मिथ्योक्तिः श्रृतेरपि न युज्यते ॥७७॥ 
अविविच्योभयं वक्ति श्रतिइचेत्स्याद्ग्रहस्तथा । 
अस्मदस्तु विविच्येव त्वमेवेति वदेद्यदि । 
प्रत्ययान्वयिनिष्ठत्वमुक्तदोषः प्रसज्यते ।।७८।॥ 
त्वमित्यध्यक्षनिष्ठञ्चेदहमध्यक्षयोः कथम्‌ । 
संबन्धो वाच्य एवात्र येन त्वमिति लक्षयेत्‌ ॥७०९॥ 


द्रष्ट्द्श्यत्वसंबन्धो यद्यध्यक्षे$क्रिये कथम्‌ ॥८०॥ 


६२ 


हठ 


वेदान्तसंदभं 


अविक्रियत्वेऽपि तादात्म्यमध्यक्षस्य भवेद्यदि । 
आत्माध्यक्षो ममास्तीति संबन्धाग्रहणे न धोः ॥८१॥ 
संबन्धग्रहणं शाख्रादिति चेन्मन्यसे न हि। 
पर्वोक्ताः स्युस्थिधा दोषा ग्रहो त्रा स्यान्ममेति च ॥८२॥ 
अदुशिदृंशिरूपेण भाति बुद्धियंदा तदा। 
प्रत्यया अपि तस्याः स्युस्तप्तायोविस्फुलिङ्गवत्‌ ॥८३॥ 
आभासस्तदभावश्च दुशेः सीम्नो न चान्यथा । 
लोकस्य युक्तितः स्यातां तद्ग्रहरच तथा सति ॥८४॥ 
नन्वेवं दुशिसंक्रान्तिरयःपिन्डेऽरिनव-ट्भवेत्‌ । 
मुखाभासवदित्येतदादर्श तन्विराकृतस्‌ ॥८५। 
कुष्णायो लोहिताभासमित्येतद्दृष्टमुच्यते । 
दृष्टदाष्टान्ततुल्यत्वं न तु सर्वात्मना क्वचितु ॥८६॥ 
तथेव चेतनाभासं चित्तं चेतन्यवद्धवेत । 
मुखाभासो यथाऽऽदशं आभासश्चोदितो मृषा ॥८७॥ 
चित्तं चेतनमित्येतच्छास्नथुक्तिविरवाजितम्‌ । 


देहस्यापि प्रसङ्गः स्याच्चक्षुरादेस्तथेव च ॥८८॥ 


तदप्यस्त्वित चेत्तन्न लोक़ायतिकसङ्गतेः । 
न च धीदुंशिरस्मीति यद्याभासो न चेर्तास ॥८९॥ 
सदस्मोति धियोऽभावे व्यर्थं स्यात्तत्त्वमस्यपि । 
युष्मदस्मद्विभागज्ञे स्यादर्थवदिदं वचः॥९०॥ 
ममेदंप्रत्ययो ज्ञेयौ युष्मद्येव न संशयः। 
अहुमित्यस्मदीष्टः स्यादयमस्मोति चोभयोः ॥९१॥ 


अन्योन्यापेक्षया तेषां प्रधानगुणतेष्यते। 


'विशेषणविशष्यत्वं तथा ग्राह्यं हि युक्तितः ॥९२॥ 


उपदेशसाहस्री 


-ममेदं द्वयमप्येतन्मध्यमस्य विशेषणम्‌। 
-धनी गोमान्यथा तद्हेद्दोऽंक्तुरेव च ॥९३॥ 


-वुद्धयारूढं सदा सवं साहंकर्त्ना च साक्षिणः । 
-तस्मात्सर्वावभासो ज्ञः किञ्चिदप्यस्पुशन्सदा ।।९४॥ 


'प्रतिलोममिदं सवै यथोक्तं लोकवुद्धितः। 
,अविवेकधियामस्ति नास्ति सर्वे विवेकिनाम्‌ ॥९५॥ 
अन्वयव्यतिरेकौ हि पदाथंस्य पदस्य च। 
-स्यादेतदहमित्यत्र युक्तिरेवावधारणे ॥९६॥ 
नाद्राक्षमहमित्यस्मिन्सुषप्तेऽन्यन्मनागपि "| 

'न वारयति दृष्टि स्वां प्रत्ययं तु निषेधति ॥९७॥ 
-स्वयंज्योतिने हि द्रष्ट्रित्येवं संविदोऽस्तिताम्‌ । 
कोटस्थ्यं च तथा तस्याः प्रत्ययस्य तु लुप्तताम्‌ । 
-स्वयमेवान्रवीच्छासत्रं प्रत्ययावगति पृथक्‌ ॥९८॥ 
“एवं विज्ञातवाक्यार्थे श्वतिलोकप्रसिद्धित: । 
श्रतिस्तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये ॥९९॥ 
“ब्रह्मा दाशरथेयंद्वदुक्त्येवापानुदत्तम: । 

तस्य विष्णुत्वसंबोधे न यत्तान्तरमृचिवानु ॥१००॥ 
अहंशब्दस्य निष्ठा या ज्योतिषि प्रत्यगात्मनि । 
सैवोक्ता सदसीत्येवं फलं तत्र विमुक्तता ॥१०१॥ 
श्रतमात्रेण चेन्न स्यात्कार्यं तत्र भवेद्ध्रुवम्‌ । 
-व्यवहारात्पुरापीष्टटः सद्भावः स्वयमात्मनः ॥१०२॥ 
अशनायादिनिर्मुक्त्ये तत्काला जायते प्रमा । 


-तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थे त्रिषु कालेष्वसंशयः ॥१०२॥ 
५ 


६% 


६६ 


वेदान्तसंद भं 


प्रतिबन्धविहीनत्वात्स्वयं चानुभवात्मन: । 
जायेतेव प्रमा तत्र स्वात्मन्येव न संशय: ॥१०४॥ 
कि सदेवाहमस्मीति किंवा$न्यत्प्रतिपद्यते । 
सदेव चेदहंशन्दः सता मुख्यार्थं इष्यताम्‌ ॥१०५॥) 
अन्यच्चेत्‌ सदहंग्राहप्रतिपत्तिमुंषेव सा। 
तस्मान्मुख्यग्रहे नास्ति वारणाऽवगतेरिह॥ १०६॥: 
प्रत्ययी प्रत्ययश्चेव यदाभासौ तदर्थता। 
तयोरचितिमत्त्वाच्च चेतन्ये कल्प्यते फलम्‌ ॥१०७॥ 
कूटस्थेऽपि फलं योग्यं राजनीव जयादिकम्‌ । 
तदनात्मत्वहेतुभ्यां क्रियायाः प्रत्ययस्य च ॥१०८॥' 
आददांस्तु यदाभासो मुखाकारः स एव सः। 
यथेवं प्रत्ययादर्शों यदाभासस्तदा ह्यहम्‌ ॥१०९॥; 
इत्येवं प्रतिपत्तिः स्यात्सदस्मीति च नान्यथा । 
तत्त्वमित्युपदेशोऽपि द्वाराभावादनर्थकः ॥११०॥: 
श्रोतुः स्यादुपदेशर्चेदर्थवत्त्वं तथा भवेत्‌ । 
अध्यक्षस्य न चेदिष्टं श्रोतृत्वं कस्य तद्भवेत्‌ ॥१११॥. 
अध्यक्षस्य समीपे स्याद्वुद्धेरेवेति चेन्मतम्‌। 
न तत्क्ृतोपकारोऽस्ति काष्ठाद्यद्वन्न कल्प्यते ॥११२॥. 
बुद्धो चेत्तत्कृतः कर्चिन्नन्वेवं परिणामिता । 
आभासेऽपि च को दोषः सति श्रुत्याद्यनुग्रहे ॥११३॥. 
आभासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिभत्ववत्‌ । 
सपदिश्च तथाऽवोचमादरो च मुखत्ववत्‌ ॥११४॥: 
नाऽत्माभासत्वसिद्विञ्चेदात्मनो ग्रहणात्पृथक्‌। 
मुखादेश्च पृथक्सिद्धिरिह त्वन्योन्यसंश्रयः ॥११५॥ 


उपदेशसाहस्री 


अध्यक्षस्य पृथक्सिद्धावाभासस्य तदीयता.। 
आभासस्य तदीयत्वे ्यध्यक्षव्यतिरिक्तता ॥११६॥ 
नेवं स्वप्ने पृथक्सिद्धेः प्रत्ययस्य दुशेस्तथा । 
रथादेस्तत्र शान्यत्वात्प्रत्ययस्याऽऽत्मना ग्रहः॥११७॥ 
अवगत्या हि संव्याप्तः प्रत्ययो विषयाकृति: | 
जायते स यदाकारः स बाह्यो विषयो मतः ॥११८॥ 
कर्मेप्सिततमत्वात्स तद्वान्कार्ये नियुज्यते । 
आकारो यत्र चार्प्येत करणं तदिहोच्यते ॥११९॥ 
यदाभासेन संव्याप्तः स ज्ञातेति निगद्यते। 
त्रयमेतद्विविच्यात्र यो जानाति स आत्मवित्‌ ॥१२०॥ 
सम्यक्संशयमिथ्योक्ताः प्रत्यया व्यभिचारिणः। 
एकेवावगतिस्तेषु भेदस्तु प्रत्ययापितः॥१२१॥ 
आधिभेदाद्यया भेदो मणेरवगतेस्तथा। 
अशुद्धिः परिणामश्च सवं प्रत्ययसंश्रयात्‌ ॥१२२॥ 
प्रथनं ग्रहणं सिद्धिः प्रत्ययानामिहाऽन्यतः । 
आपरोक्ष्यात्तदेवोक्तमनुमानं प्रदीपवत्‌ ॥१२३॥ 
किमन्यद्ग्राहयेत्कर्चित्‌ प्रमाणेन तु केनचित्‌ । 
विनेव तु प्रमाणेन निवृत्त्यान्यस्य शेषतः ॥१२४॥ 
शाब्देनेव प्रमाणेन निवृत्तिइचेदिहोच्यते । 
अध्यक्षस्याप्रसिद्धत्वाच्छ्न्यतेव प्रसज्यते ॥१२५॥ 
चेतनस्त्वं कथं देह इति चेन्नाप्रसद्धितः। 
चेतनस्यान्यतः सिद्धावेवं स्यादन्यहानतः ॥१२६॥ 
अध्यक्षः स्वयमस्त्येव चेतनस्याऽपरोक्षतः। 
तुल्य एवं प्रबोधः स्यादन्यस्याऽसत््ववादिना ॥१२७॥ 


६७ 


वेदान्तसंदभं 


अहमज्ञासिषं चेदमिति लोकस्मृतेरिह। 
करणं कमं कर्ता च सिद्धास्त्वेकक्षणे किल ॥१२८॥ 
प्रामाण्येऽपि स्मृतेः शेध्याद्योगपद्यं विभाव्यते । 
क्रमेण ग्रहणं पूर्वं स्मृतेः पश्चात्तथेव च।।१२९॥ 
अज्ञासिषमिदं मां चेत्यपेक्षा जायते ध्रुवम्‌ । 
विशेषोऽपेक्ष्वते यत्र तत्र नेवेककालता ॥१३०॥ 
आत्मनो ग्रहणे चाऽपि त्रयाणामिह संभवात्‌ । 
आत्मन्यासक्तकतुंत्वं न स्यात्करणकमंणो: ॥१३१॥ 
व्याप्तुमिष्टं च यत्कतुः क्रियया कर्म तत्स्मृतम्‌ । 
अतो हि कतृंतन्त्रत्वं तस्येष्टं नाऽन्यतन्त्रता ॥१३२॥ 
शब्दाद्वाऽनुमितेर्वाऽपि प्रमाणाद्वा ततोऽन्यतः । 
सिद्धिः सवंपदार्थानां स्यादज्ञं प्रति नाऽन्यथा ॥१३३॥ 
अध्यक्षस्थाप सिद्धिः स्यात्प्रमाणेन विनैव वा । 
विना स्वस्य प्रसिद्धिस्तु नाज्ञ प्रत्युपयुज्यते ।।१३४॥ 
तस्येवाऽज्ञत्वमिष्टं चेज्ज्ञानत्वेऽन्या मतिभंवेत्‌ । 
अन्यस्येवाऽज्ञतायां च तद्विज्ञाने भ्रुवा भवेत्‌ ॥१३५॥ 
ज्ञातता स्वात्मलाभो वा सिद्धिः स्यादन्यदेव वा । 
ज्ञातत्वेऽनन्तरोक्तो त्वं पक्षौ संस्मर्तमर्हंसि ॥१३६॥ 
सिद्धिः स्यात्स्वात्मलाभर्चेद्यत्नस्तत्र निरर्थंकः । 
सरवंलोकप्रसिद्धत्वात्‌ स्वहेतुभ्यस्तु वस्तुनः ॥१३७॥ 
ज्ञानज्ञ यादिवादेऽतः सिद्िज्ञातत्वमुच्यते । 
अध्यक्षाध्यक्ष्ययोः सिद्धिज्ञ यत्वं नाऽऽत्मलाभता ॥१३८॥ 


स्पष्टत्वं कमंकर्त्तादे; सिद्धिता यदि कल्प्यते। 
स्पष्टताऽस्पषटते स्यातामन्यस्येव न चाऽऽत्मनः ॥१३९॥ 


उ पदेशसाहस्नी 


अद्रष्टुनैव चान्धस्य स्पष्टीभावो घटस्य तु । 
कर्त्रीदेः स्पष्टतेष्टा चेदृद्रष्ट्रताध्ध्यक्षकतुंका ।।१४०॥ 
अनुभूतेः किमन्यस्मिनु स्यात्तवाध्पेक्षया वद | 
अनुभवितरोष्टा स्यात्‌ सोऽप्यनुभूतिरेव न: ॥१४१॥ 


अभिन्नोऽपि हि बुद्धयात्मा विपर्यासितदशंने; । 
ग्राह्मग्राहकसंवित्ति मेदवानिव लक्ष्यते ॥१४२॥ 


भूतिर्येषां क्रिया सेव कारकं सेव चोच्यते । 
सत्त्वं नाशित्वमस्याइचेत्‌ सकतृत्वं तथेष्यताम्‌ । १४२॥ 


न कर्चिच्चेष्यते धमं इति चेत्पक्षहानता । 
नन्वस्तित्वादयो धर्मा नास्तित्वादिनिवृत्तय: । 
न भूतेस्ताह्‌ नाशित्वं स्वालक्षण्यं मतं हि ते ॥१४४७ 


स्वलक्षणावधिर्नाशो नाशोऽनाशनिवृत्तिता । 
अगोरसत्त्वं गोत्वं ते न तु तद्गोत्वलक्षणम्‌ ।।१४५।। 
क्षणवाच्योऽपि योऽथः स्यात्सोऽप्यन्याभाव एव ते।।१४६।। 


भेदाभावेऽप्यभावस्य भेदो नामभिरिष्यते। 
नामभेदेरनेकत्वमेकस्य स्यात्कथं तव ॥१४७॥। 


अपोहो यदि भिन्नानां वृत्तिस्तस्य कथं गवि । 
नाभावा भेदकाः सर्वे विशेषा वा कथंचन ॥१४८॥ 
नामजात्यादयो यद्वत्संविदस्तेऽविशेषतः ॥ १४९॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यवहारे यदिच्छसि । 
क्रियाकारकभेदेस्तदभ्युपेयं ध्रुवं भवेत्‌ ॥१५०॥ 


तस्मान्नीलं यथा पीतं घटादिर्वा विशेषणम्‌ । 
संविदस्तदुपेयं स्याद्येन चाप्यनुभूयते ॥१५१॥ 


६९ 


३० 


वेदान्तसंदर्भ 


रूपादीनां यथाऽन्यः स्याद्ग्राह्यत्वाद्ग्राहकस्तथा। 
प्रत्ययस्य तथाऽन्यः स्याद्व्यज्ञकत्वात्प्रदीपवत्‌ ॥१५२॥ 
अध्यक्षस्य दुशेः कोदुक्संबन्धः संभविष्यति । 
अध्यक्ष्येण तु दृश्येन मुक्त्वाऽन्यो द्रष्ट्दुश्यतास्‌ ॥१५३॥ 
अध्यक्षेण कृता दृष्टिदुंइ्यं व्याप्नोत्यथाऽपि वा | 
नित्याध्यक्षक्कृतः कर्चिदूपकारो भवेद्धियाम्‌ ॥६५४॥ 
स चोक्तस्तन्निभत्वं प्राक्संव्याप्तिश्च घटादिषु । 
यथाऽऽलोकादिसंव्यािव्यज्ञकत्वाद्धियस्तथा ॥१५५॥ 
आलोकस्थो घटो यद्दद्बुदयाछढो भवेत्तथा । 
धीव्याप्तिः स्याद्घटारोहो धियो व्याप्तौ क्रमो भवेत्‌ ॥१५६॥ 
पूवं स्यात्प्रत्ययव्यास्तिस्ततोऽनुग्रह आत्मनः। 
कृत्स्ताध्यक्षस्य नो युक्तः कालाकाशादिवत्क्रमः ॥१५७॥ 
विषयग्रहणं यस्य कारणापेक्षया भवेत्‌ । 
सत्येव ग्राह्यरेषे च परिणामी स चित्तवत्‌ ॥१५८॥ 
अध्यक्षोऽहमिति ज्ञानं वुद्धेरेव विनिश्चयः । 
नाध्यक्ष्याविशेषत्वान्त तस्यास्ति परो यतः ॥१५९॥ 
कर्त्रा चेदहमित्येवमनुभूयेत मुक्तता । 
सुखदुःखविनिर्मोको नाहंकर्तरि युज्यते ॥१६०॥ 
देहादावभिमानोत्थो दुःखीति प्रत्ययो ध्रुवम्‌ । 
कुण्डली प्रत्ययो यदवत्प्रत्यगात्माभिमानिना ॥१६१॥ 
बाध्यते प्रत्ययेनेह विवेकेनाऽविवेकवान्‌ । 
विपर्यासेऽसदन्तं स्यात्प्रमाणस्याप्रमाणतः ॥१६२॥ 
दाहच्छेदविनाशेषु दुःखित्वं नान्यथाऽऽत्मनः । 

नेव ह्यन्यस्य दाहादावन्यो दुःखी भवेत्क्वचित्‌ ॥१६३॥ 


उपदेशसाहस्री 


अस्पशत्वाददेहत्वान्नाहं दाह्यो यतः सदा। 
तस्मान्मिथ्याभिमानोत्थं मृते पुत्रे मृतियंथा ॥१६४॥ 
कुण्डल्यहमिति ह्येतद्बाध्येतेव विवेकिना | 
दुःखीति प्रत्ययस्तद्वत्‌ केवलाहंधिया सह ॥१६५॥ 
सिद्धे दुःखित्व इष्टं स्यात्‌ तच्छक्तिरछन्दसाऽत्मनः । 
मिथ्याभिमानतो दुःखी तेनाऽर्थापादनक्षमः ॥१६६॥ 


अस्पर्शोऽपि यथा स्पर्शभचलश्चलनादि च। 
-अविवेकात्तथा दुःखं मानसं चात्मनीक्षते॥१६७॥ 


विवेकात्मधिया दुःखं नुद्यते चलनादिवत्‌। 
'अविवेकस्वभावेन मनो गच्छत्यनिच्छतः ॥१६८॥ 


तदा तु दृश्यते दुःखं नेश्चल्ये नेव तस्य तत्‌। 
्रत्यगत्मनि तस्मात्तद्दुःखं नेवोपपद्यते ॥१६९॥ 
रवंसतोस्तुल्यनीडत्वान्नीलाइववदिदं भवेत्‌ ।।१७०॥ 


'निर्दुःखवाचिना योगात्‌ त्वंशब्दस्य तदर्थता । 
प्रत्यगात्माभिधानेन तच्छब्दस्य यृतेस्तथा।।१७१॥ 


-दशमस्त्वमसीत्येवं वाक्यं स्यात्प्रत्यगात्मनि ॥१७२॥। 
स्वार्थस्य ह्यप्रहाणे विदिष्टार्थंसमपंको । 
अत्यगात्मावगत्यन्तौ नान्योऽर्थोऽर्थाद्विरोध्यतः ॥१७३॥ 
नववुद्धयपहाराद्धि स्वात्मानं दशपुरणम्‌ । 
अपश्यञ्ज्ञातुमेवेच्छेत्‌ स्वमात्मानं जनस्तथा ॥१७४॥ 


अविद्याबद्धचक्षुष्टात्कामापहृतधी सदा । 
विविक्तं दुशिमात्मानं नेक्षते दशमं यथा ॥१७५॥ 


दशमस्त्वमसीत्येवं तत्त्वमस्यादिवाक्यतः । 
स्वमात्मानं विजानाति क्रृत्स्नान्तःकरणेक्षणम्‌ ॥१७६॥ 


७१ 


ज्र 





वेदान्तसंदर्भ 


इदं पूर्वमिदं पश्चात्‌ पदं वाक्यं भवेदिति। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ततो वाक्यारथंबोधनस्‌ ॥ १७७; 
वाक्ये हि श्रूयमाणानां पदानामर्थंसंस्मृतिः । 
नियमो नेव वेदेऽस्ति पदसाङ्गत्यमर्थंतः ॥१७८॥; 
यदा नित्येषु वाक्येषु पदार्थस्तु विविच्यते । 
वाक्यार्थंज्ञानसंक्रान्त्ये तदा प्रदनो न युज्यते ॥१७९॥।' 
अन्वयव्यतिरेकोक्तिः पदार्थस्मरणाय तु। 
स्मृत्यभावे न वाक्यार्थो ज्ञातुं शक्यो हि केनचित्‌ ॥१८०॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु त्वंपदार्थाविवेकतः। 
व्यज्यते नेव वाक्यार्थो नित्यमुक्तोऽहमित्यतः ॥१८१॥ 


अन्वयव्यतिरेकोक्तिस्तद्विविकाय नान्यथा । 
त्वंपदार्थववेके हि पाणार्वापतबिल्त्रवत्‌ ॥१८२॥. 
वाक्यार्था व्यज्यते चेवं केवलोऽहंपदार्थंतः । 
दुःखीत्येतदपोहेन प्रत्यगात्मविनिश्चयातु ॥१८३॥ 
तत्रेव संभवत्यर्थ श्र॒तहानाश्र॒तार्थधीः । 
नेव कल्पयितुं युक्ता पदवाक्यार्थकोविदेः।।१८४। 
प्रत्यक्षादीनि बाधेरन्‌ कृष्णलादिषु पाकवत्‌ । 
अक्षजानिनिभेरेतेः कथं स्याद्वाक्यबाधनम्‌ ।।१८५।। 
दुःख्यस्मीति सति ज्ञाने निदेःखीति न जायते । 
प्रत्यक्षादिनिभत्वेऽपि वाक्यान्न व्यभिचारतः ।।१८६॥ 
स्वप्ने दुःख्यहमध्यासं दाहच्छेदादिहेतुतः। 
तत्कालभाविभिर्वाक्येनं बाधः क्रियते यदि ॥१८७॥ 
समापेस्तहि दुःखस्य प्राक्च तद्‌बाध इष्यताम्‌ । 
न हि दुःखस्य सन्तानो भ्रान्तेर्वा दुर्यते क्वचित्‌ ॥ १८८।॥ 





उपदेशसाहस्री 


प्रत्यगात्मन आत्मत्वं दुःख्यस्मीत्यस्य बाधया । 
दशमं नवमस्येव वेद चेदविरुद्धता ॥१८९॥ 


नित्यमुक्तत्वविज्ञान वाक्याङ्टवति नान्यतः । 
वाक्यार्थस्यापि विज्ञानं पदार्थस्मृतिपुर्वकस्‌ ॥१९०॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदार्थः स्मर्यते ध्रुवम्‌ । 
एवं निर्दूःखमात्मानमक्रियं प्रतिपद्यते ॥१९१॥ 
सदेवेत्यादिवाक्येभ्यः प्रमा स्फुटतरा भवेत्‌ । 
दशमस्त्वमसीत्यस्माद्यथैवं प्रत्यगात्मनि ॥१९२॥ 
प्रबोधेन यथा स्वाप्नं सवंदुःखं निवतंते । 
प्रत्यगात्मधिया तद्वद्दुःखित्वं स्वंदाऽऽत्मनः ॥ १९.३॥ 
कृष्णलादौ प्रमाऽजन्म तदन्यार्थाऽमुदुत्वतः । 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु न त्वेवमविरोधतः ॥१९४॥ 
वाक्ये तत्त्वमसीत्यस्मिन्‌ ज्ञातार्थं तदसिद्वयम्‌ । 
त्वमर्थं सत्यसाहाय्याद्वाक्यं नोत्पादयेटप्रमास्‌ ॥१९५॥ 
तत्त्वमोस्तुल्यनीडाथंमसीत्येतत्पदं भवेत्‌ ।। १९६।। 
तच्छब्दः प्रत्यगात्माथंस्तच्छन्दार्थस्त्वमस्तथा । 
दु: खित्वा प्रत्यगात्मत्वं वारयेतामुभावपि ॥१९७॥ 
एवं च नेतिनेत्यर्थं गमयेतां परस्परम्‌ ।।१९८॥ 
एवं तत्त्वमसीत्यस्य गम्यमाने फले कथम्‌ । 
अभ्रमाणत्वमस्योक्त्वा क्रियापेक्षत्वमुच्यते ॥१९९।४ 
तस्मादाद्यन्तमध्येषु कुवित्येतद्विरोध्यतः । 
न कल्प्यमश्चुतत्वाच्च श्रृतत्यागोऽप्यनर्थकः ।।२००॥॥ 
यथाऽनुभूयते तृ्तिर्भूजेर्वाक्यान्न गम्यते। 
वाक्यस्य विधृतिस्तद्वद्गोशक्ृत्पायसी क्रिया ॥२०१॥ 


७३ 


43४ 
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सत्यमेवमनात्मार्थंवाक्यात्पारोक्ष्यबोधनम्‌ | 
प्रत्यगात्मनि न त्वेवं संख्याप्राप्तिवदध्नुवम्‌ ॥२०२॥ 
स्वसंवेद्यत्वपर्यायः स्वप्रमाणक इष्यताम्‌ । 
निवृत्तावहमः सिद्धः स्वात्मनोऽनुभवश्च नः॥२०३॥ 
बुद्धीनां विषयो दुःखं नो यस्य विषया मता: । 
कुतोऽस्य दुःखसंवन्धो दृशेः स्यात्प्रत्यगात्मनः ॥२०४॥ 
दृशि रेवाऽनुभूयेत स्वेनेवाऽनुभवात्मना । 
तदाभासतया जन्म धियोऽस्याऽनुभवः स्मृतः ॥२०५॥ 
अशनायादिनिर्मुक्तः सिद्धो मोक्षस्त्वमेव सः। 
श्रोतव्यादि तवेत्येतद्विरुद्धं कथमुच्यते ॥२०६॥ 
सेत्स्यतीत्येव चेत्तत्स्याच्छवणादि तदा भवेत्‌ । 
मोक्षस्यानित्यतेवं स्याद्विरोचे नान्यथा वचः॥२०७॥ 
श्रोतुश्रोतव्ययोभेदो यदीष्टः स्याद्भवेदिदम्‌ । 
इष्टार्थंक्रोप एवं स्यान्न युक्तं सवंथा वचः॥।२०८॥ 
सिद्धो मोक्षोऽहमित्येवं ज्ञात्वाऽऽत्मानं भवेद्यदि | 
चिकोर्ष्यः स मूढात्मा शास्त्रं चोद्घाटयत्यपि ॥२०९॥ 
न हि सिद्धस्य कतंव्यं सकार्यस्य न सिद्धता । 
उभयालम्वनं कुत्र॑न्नात्मानं वञ्चयत्यपि ॥२१०॥ 
सिद्धो मोक्षस्त्वमित्येतद्वस्तुमात्रं प्रदश्यंते । 
श्रोतुस्तथात्वविज्ञाने प्रवृत्तिः स्यात्कथं न्विति ॥२११॥ 
कर्ता दुःख्यहमस्मीति प््रत्यक्षेणाऽनुभूयते । 
कर्ता दुःखी च मा भूवमिति यत्तो भवेत्तवः ॥२१२॥ 
तद्विज्ञानाय युक्त्यादि कर्तव्य श्रतिरन्रवीत्‌ । 
कतृत्वाद्यतुवादेन सिद्धत्वानुभवाय तु ॥२१३॥ 
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निदुःखो निष्क्रियोऽक्रामः सिद्धो मोक्षोऽहमित्यपि। 
गृहीत्वेव विरुद्वार्थमादध्यात्क्र्थमेव सः॥२१४॥ 
सकामः सक्रियोऽसिद्ध इति मेऽनुभवः कथस्‌ । 
अतो मे विपरीतस्य तद्भवान्‌ वक्तमहंति ॥२१५॥ 
इहैव घटते प्रश्नो न मुक्तत्वानुभूतये। 
प्रमाणेन विरोधी यः सोञ्त्रार्थः प्रश्‍नमहंति ॥२१६॥ 
अहं निर्मृक्त इत्येव सदसीत्यन्यमानजः। 
प्रत्यक्षा भासजन्यत्वाद्दुःखित्वं प्रश्नमहति ॥२१३॥ 
पृष्टमाकाङ्क्षितं वाच्यं दुःखा भावमभीप्सितम्‌ ॥२१८॥ 
कथं हीदं निवर्तेत दुःखं सर्वात्मना मम। 
इति प्रश्नानुरूपं यद्वाच्यं दुःखनिवतंकम्‌ ॥२१९॥ 
श्रतेः स्वात्मनि नाशङ्का प्रमाण्ये सति विद्यते । 
तस्मादात्मविमुक्तत्वं प्रत्याययति तद्वचः। 
वक्तव्यं तत्तथार्थं स्याद्विरोघेऽसति केनचित्‌ ॥२२०॥ 
इतोऽन्योऽनुभवः कर्चिदात्मनो नोपपद्यते । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातारमिति श्रृतेः॥२२१॥ 
त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकमंणास्‌ । 
साधनत्वं ब्रजत्येवं शान्तो दान्तानुशासनात्‌ ॥२२२॥ 
त्वमर्थं प्रत्यगात्मानं पश्येदात्मानमात्मनि । 
वाक्यार्थं तत आत्मानं सर्वं पश्यति केवलम्‌ ॥२२३॥ 
सर्वमात्मेति वाक्यार्थं विज्ञातेऽस्य प्रमाणतः । 
असत्त्वे ह्यन्यमानस्य विधिस्तं योजयेत्कथस्‌ ॥२२४॥ 
तस्माद्वाक्यार्थविज्ञानाश्चोध्वं कर्मविधिभेवेत्‌। 
नहि ब्रह्मास्मि कर्तेति विष्द्धे भवतो धियो ॥२२५॥ 


७५ 


७६ वेदान्तसंदभं 


ब्रह्मास्मीति च विद्येयं नेव कर्तेति बाध्यते । 
सकामो बद्ध इत्येवं प्रमाणाभासजातया ॥२२६॥। 


शास्त्रादब्रह्मास्मि नान्योऽहमिति बुद्धिर्भवेद्दुढा । 
यदा युक्ता तदेवंधीर्यया देहात्मधीरिति॥२२७॥ 
सभयादभयं प्राप्तस्तदर्थं यतते च यः। 
स पुनः सभयं गन्तुं स्वतन्त्रश्‍चेन्न हीच्छति ।।२२८॥ 
यथेष्टाचरणप्रा्तिः संन्यासादिविधो कुतः। 
पदार्थाज्ञानबुद्धस्य वाक्यार्थानुभवाथिनः ॥२२९॥ 
अतः सर्वमिदं सिद्धं यत्प्रागस्माभिरीरितम्‌ ॥२३०॥ 
यो हि यस्माद्विरक्त: स्यान्नासो तस्मै प्रवतंते । 
लोकत्रयाद्विरक्तत्वान्मुमुक्षः किमितीहते ॥२३१॥ 
क्षुधया पीडयमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
मृष्टान्नध्वस्ततृड्‌ जानन्‌ नामूढस्तञ्जिघत्सति ॥२३२॥ 


वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधूत्तमम्‌ । 
उज्जहारालिवद्यो नस्तस्मे सद्गुरवे नमः ॥२३३॥ 


तृष्णाज्वरनाइकप्रकरणम्‌ ॥ १९॥ 


प्रयुज्य तुष्णाज्वरनाशकारणं चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजम्‌ । 

न याति कामञ्वरसन्निपातजां शरीरमालां शतयोगदुःखितास्‌ ॥१॥ 
अहंममेति त्वमनर्थंमीहसे परार्थमिच्छन्ति तवान्य ईहितम्‌ । 

न तेऽथंबोधो न हि मेऽस्ति चाथिता ततश्च युक्तः शम एव ते मन:।।२।॥ 


यतो न चान्यः परमात्सनातनात्सदेव तृप्तोऽहमतो न मेऽथिता । 
' सदैव तृप्तरच न कामये हितं यतस्व चेतः प्रशमाय ते हितस्‌ ।।३॥। 


उपदेशसाहस्री ७७ 


षडूमिमालाभ्यतिवृत्त एव यः स एव चात्मा जगतश्च नः श्रुते: । 
प्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते मुधैव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥४॥ 


त्वयि प्रशान्ते नहि चास्ति भेदधीर्यंतो जगन्मोहमुपेति मायया । 
ग्रहो हि मायाघ्रभवस्य कारणं ग्रहाद्विमोके नहि साऽस्ति कस्यचित्‌ ॥५॥ 


न मेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन हि प्रबुद्धतत्त्वस्त्वसितो ह्यविक्रिय: । 
न पूवंतत्त्वोत्तरभेदता हि नो वृथेव तस्माच्च मनस्तवेहितम्‌ ॥६॥ 


यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारयोगे हि भवेदनित्यता । 
सदा प्रभातोऽहमतो हि चाद्वयो विकल्पितं चाप्यसदित्यवस्थितम्‌॥७॥ 


अभावरूपं त्वमसीह हे मनो निरीक्ष्यमाणे न हि युक्तितोऽस्तिता । 
सतो ह्यनाशादसतोऽप्यजन्मतो द्वयं च चेतस्तव नास्तितेष्यते ॥८॥ 


द्रष्टा च दृश्यं च तथा च दरानं भ्रमस्तु स्वस्तव कल्पितो हि स: | 
दुशेश्च भिन्नं न हि दुश्यमीक्ष्यते स्वपन्‌ प्रबोधेन तथा न भिद्यते ॥९॥ 


विकल्पना वाऽपि तथाऽद्वया भवेदवस्तुयोगात्तदलातचक्रवत्‌ । 
न शक्तिमेदोऽस्ति यतो न चाऽऽत्मनां ततोऽद्वयःवं श्रंतितोऽत्रसीयते ॥१० 


मिथश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः। 
भ्रुवा भवेद्भेदवतां हि दृष्तो जगतक्षयश्चापि समस्तमोक्षतः ॥११॥ 
न मेऽस्ति कश्चिन्न च सोऽस्मि कस्यचित्‌ 
यतोऽद्वयोऽहं न हि चास्ति कल्पितम्‌ । 
अकल्पितश्चास्मि पुरा प्रसिद्धितो 
विकल्पनाया द्वयमेव कल्पितम्‌ ॥१२॥ 


विकल्पना चाप्यभवे न विद्यते सदन्यदित्येवमतो न नास्तिता । 
यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना पुरा प्रसिद्धेनं च तद्वि कल्पितम्‌ १३॥ 


७८ वेदान्तसंदर्भ 


असद्ट्टयं तेऽपि हि यद्यदीक्ष्यते न दृष्टमित्येव न चेव नास्तिता । 
यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना विचारवद्वार्ञप तथाऽद्वयं च सत्‌ ॥१४॥ 


सदभ्युपेतं भवतोपकल्पितं विचारहेतोयंदि तस्य नास्तिता । 
विचारहानाच्च तथेव संस्थितं न चेत्तदिष्टं नितरां सदिष्यते ॥१५॥ 


असत्समं चेव सदित्यपीति चेदनर्थवत्त्वान्नरश्डुङ्गतुल्यतः । 
अनथंवत्त्वं त्वसति ह्यकारणं न चेव तस्मान्न विपयंये$न्यथा ।१६॥ 


असिद्धतश्चापि विचारकारणाद्‌द्वयं च तस्मात्प्रसृतं च मायया | 
श्रतेः स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तितः प्रसिद्धयतीत्थं न तु 
युज्यतेऽन्यथा ॥१७॥ 


विकल्पनाच्चापि विधमंकं श्रृतेः पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पतोऽद्वयम्‌ । 
न चेति नेतीति यथा विकल्पितं निषिद्धयतेऽत्राप्यविशेषसिद्धये ॥ १८॥ 


अकल्पितेऽप्येवमजेऽद्ठयेऽक्षरे विकल्पयन्तः सदसच्च जन्मभिः । 
स्वचित्तमायाप्रभवं च ते भवं जरां च मृत्युं च नियान्ति संततम्‌ ॥ १९॥ 


भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिनं चास्य चान्यस्थितिजन्म नान्यथा । 
सतो ह्यसत्त्वादसतरच सत्त्वतो न च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजम्‌ ॥२०॥ 


अकुवंदिष्ट यदि वाऽस्य कारकं न किञ्चिदन्यन्ननु नास्त्यकारकस्‌ । 
सतोऽविरेघादसतइच सच्च्युतौ तुलान्तयोर्यद्दनिश्चयान्न हि ॥२१॥ 


न चेत्स इष्टः सदसद्विपर्ययः क्रथं भवः स्यात्सदसद्दयवस्थितो । 
विभक्तमेतद्द्वयमप्यवस्थितं न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित्‌ ॥२२॥ 


अथाऽभ्युपेत्याऽपि भवं तवेच्छतो ब्रवीमि नार्थस्तव चेष्टितेन मे । 
न हानवृद्धी न यतः स्वतोऽसतो भवोऽन्यतो वा यदि 
वाऽस्तिता तयोः ॥२३॥ 


उपदेशसाहस्री ७९, 


ध्रुवा ह्यनित्याइच न चान्ययोगिनो 
मिथश्च कार्य न च तेषु युज्यते । 
अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते 
स्वयं च तत्त्वं न निरुक्तिगोचरम्‌ ॥२४॥ 
समं तु तस्मात्सततं विभातवद्‌द्वयाद्विमुक्तं सदसद्विकल्पितात्‌ । 
निरीक्ष्य युक्त्या श्वतितस्तु बुद्धिमानशेषनिर्वाणमुपेति दीपवत्‌ ॥ २५॥। 
अवेद्यमेकं यदनन्यवेदिनां कुताकिकाणां च सुवेद्यमन्यथा | 
. निरीक्ष्य चेत्यं त्वगुणग्रहोऽगुणं न याति मोहं ग्रहदोषमुक्तिंतः ॥२६॥ 
अतोऽन्यथा न ग्रहनाश इष्यते विमोहवुद्धेग्रह एव कारणम्‌ । 
ग्रहोऽप्यहेतुस्त्वनलस्त्वनिन्धनो यथा प्रशान्त परमां तथा ब्रजेत्‌ ॥२७॥ 
विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सुरैमंहाब्धेस्तु यथा महात्मभिः । 
तथाऽमृतं ज्ञानमिदं हि येः पुरा नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च येः ॥२८॥ 


उपदेशसाहसी 
( गद्यभागः ) 


अथ मोक्षसाधनोपदेशविधि व्याख्यास्यामो मुमुक्षूणां श्रद्धधाना- 
नामथिनामर्थाय ॥१॥ 


तदिदं मोक्षसाधनं ज्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्सवंस्माद्विरक्ताय 
त्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणाय प्रतिपन्नपरमहंसपारिव्राज्याय शमदमद- 
यादिय॒क्ताय शास्त्रप्रसिद्धशिष्यगणसंपन्नाय दाचये ब्राह्मणाय 
विधिवदुपसन्नाय जातिकमंवृत्तविद्याभिजनेः परीक्षिताय शिष्याय 
ब्रूयात पुनः पुनर्यावद्ग्रहणं दृढीभवति ॥२।। 


श्रतिरच--“परीक्ष्य”"'तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌” इति | दुढगृहीता 
हि विद्याऽऽत्मनः श्रेयसे संतत्ये च भवति। विद्यासन्ततिइच 
प्राण्यनुग्रहाय भवति, नौरिव नदीं तितीर्षोः। शातं च--“यद्य- 
प्यस्मा इमामद्धिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूयः” 
इति । अन्यथा च ज्ञानप्राप्त्यभावात्‌ “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद”, 
“आचार्याद्धव विद्या विदिता”, “आचार्यः प्लावयिता तस्य 
-सम्यग्ज्ञानं प्लव इहोच्यते” इत्यादिश्रतिभ्थः, “उपदेक्ष्यन्ति ते 
ज्ञानम्‌” इत्यादिस्मृतिभ्यशच ॥३॥ 


शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिगेबुंद्ध्वा तदग्रहणहेतूनधर्मलोकिक- 
प्रमादनित्यानित्यवस्तुविवेक्रविषयासञ्जातदुढपू्ंश्रुतत्वलोकचिन्तावे- 
क्षणजात्याद्यभिमानादीस्तत्प्रतिपक्षः श्रृतिस्मृतिविहितेरपनयेद- 
क्रोधादिभिरहिसादिभिश्च यमेः, ज्ञानाविरुद्धेश्च नियमैः ॥४॥ 


उपदेशसाहस्री ८१ 


अमानित्वादिगणं च ज्ञानोपायं सम्यग्ग्राहयेत्‌ ॥५॥ 


आचार्यश्चोहापोहग्रहणधारणदमदमदयानुग्रहादिसम्पन्नो लब्धा- 
गमो दुष्टादृष्टभोगेष्वनासक्तस्स्यक्तसरवंकमंसाधनो ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मणि 
स्थितोऽभिन्नवृत्तो दंभदपंकुहकशाठ्यमायामात्सर्यानृताहंकारममत्वा- 
दिदोषविवजितः केवलपरानुग्रहप्रयोजनो विद्योपयोगार्थी। पृव॑- 
मुपदिशेत्‌--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयस्‌” “यत्र 
नान्यत्पश्यति”, “आत्मेवेदं सवँम्‌”, “ब्रह्नोवेदं सम्‌”, “आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” “सवं खल्विदं ब्रह्म” इत्याद्या 
आत्मेक्यप्रतिपादनपराः श्रती: ॥६॥ 


उपदिश्य च ग्राहयेद्ब्रह्मणो लक्षणम्‌--“य आत्माऽपहतपाप्मा??, 
“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म'', “योऽशनायापिपासे'”', “नेति नेति”, 
“अस्थूलमनणु”, “स एष नेति नेति”, “अदुष्टं द्रष्टु”', “विज्ञान- 
मानन्दम्‌”, “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌’, ““अदुङ्येऽनात्म्येऽनि रुक्त”, “स 
वा एष महानज आत्मा”, “अप्राणो ह्यमनाः”, “सबाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः”, विज्ञानघन एव”, “अनन्तरमबाह्यम्‌”, “अन्यदेव तद्वि- 
दितादथो अविदितादधि”, “आकाशो वे नाम” इत्यादि- 
श्रुतिभिः ॥७॥ 

स्मुतिभिश्च--“न जायते भ्रियते वा”, “नादत्ते कस्यचित्पापम्‌, 
“यथाकाशस्थितो नित्यम्‌”, “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि’, न सत्तन्ना- 
सदुच्यते”, “अनादित्वान्निगुंणत्वात्‌” “समं सर्वेषु भूतेषु, “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः” इत्यादिभिः श्रृत्युक्तलक्षणाविरुद्धाभिः परमात्मा- 
संसारित्वप्रतिपादनपरामिस्तस्य सर्वेणानन्यत्वप्रतिपादनपरा- 
भिश्च ॥८॥ 

एवं श्र तिस्मृतिभिगृ हीतपरमात्मलक्षणं शिष्यं संसारसागरा- 
ढुत्तितीषु' पृच्छेत्‌ कस्त्वमसि सोम्य ? इति ॥९॥ 

द 


८२ वेदान्तसंदभं 


स यदि ब्रयात्‌-ब्राह्मणपुत्रोऽदोन्वयो ब्रह्मचार्यासम्‌, गृहस्थो 
वा, इदानीमस्मि परमहंसपरित्राट्‌ संसारसागराज्जन्ममृत्युमहाग्राहा- 
दत्तितीषु रिति ॥१०॥ 


आचार्यो ब्रयात्‌ू--इहैव तव सोम्प्र मृतस्य शरीरं वयोभिरद्यते, 
मृद्धावं वाऽऽपद्यते। तत्र कथं संसारसागरादुत्ततुमिच्छसीति । नहि 
नद्या अवरे कूले भस्मीभूतो नद्याः पारं तरिष्यतीति ॥११॥ 


स यदि ब्रूयात्‌-अन्योऽहं शरीरात्‌ । शरीरं तु जायते, प्रियते, 
वयोभिरद्यते, मृद्भावमापद्यते, शस्त्ाग्न्यादिभिश्च विनाइ्यते, 
व्याध्यादिभिश्च युज्यते । तस्मिन्नहं स्वक्कृतधर्माधर्मवशात्‌ पक्षी नीड- 
मिव प्रविष्टः । पुनः पुनः शरीरविनाशे धर्माधमंवशाच्छरी रान्तरं 
यास्यामि, पूर्वंनीडविनारे पक्षीव नीडान्तरम्‌। एवमेवाहमनादौ 
संसारे देवतियंड्मनुष्यनिरयस्थानेषु स्वकम॑त्रशादुपात्तमुपात्तं शरीरं 
त्यजन्‌, नवं नवं चान्यदुपाददानः, जन्ममरणप्रबन्धचक्रे घटीयन्त्रवत्‌ 
स्वकर्मणा श्राम्ममाणः, क्रमेणेदं शरीरमासाद्य, संसारचक्रश्रमणा- 
दस्मान्निविण्णः, भगवन्तमुपसन्तोऽस्मि संसारचक्रश्रमणप्रशमाय । 
तस्मान्नित्य एवाहं शरीरादन्यः-—शरीराण्यागच्छन्त्यपगच्छन्ति च 
वासांसीव पुरुषस्येति ॥१२॥ 

आचार्यो ब्रूयात्‌-साध्ववादीः, सम्यक्‌ पश्यसि। कथं मृषाऽ- 


वादीः- ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वयो ब्रह्मचार्यासम्‌, गृहस्थो वा, इदानी- 
मस्मि परमहंसपरिव्राडिति ।। १३।। 


स यदि ब्रयात्‌-भगवनु, कथमहं मृषाऽवादिषमिति ॥१४॥ 


तं प्रति ब्रयादाचायंः--यतस्त्वं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरं 
जात्यन्वयसंस्कारवजितस्यात्मनः प्रत्यभ्यज्ञासीर्ब्राह्मणपृत्रो$दो$न्वय 
इत्यादिना वाक्येनेति ॥१५॥ 
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स यदि पृच्छेत्‌-कथं भिन्नजात्यन्त्रयसंस्कारं शरीरं, कथं वा 
अहं जात्यन्वयसंस्काररवाजतः ? इति ॥१६॥ 


आचार्यो ब्रयात्‌--श्शुणु, सोम्य, यथेदं शरीरं त्वत्तो भिन्नं 
भिन्नजात्यन्वयसंस्क्रारम्‌; त्वं च जात्यन्वयसंस्कारवाजितः। इत्युक्त्वा 
तं स्मारयेत्‌--स्मर्दूमह॑सि सोम्य, परमात्मानं सर्वात्मानं यथोक्तलक्षणं 
श्रावितोऽसि “'सदेव सोम्येदम्‌” इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च, 
लक्षणं च तस्य श्रतिभिः स्मृतिभिश्च ।। १७॥ 


लब्धपरमात्मलक्षणस्मृतये ब्रृयात्‌-योऽसावाकाशनामा नाम-' 
रूपाभ्यामर्थान्तरभूतोऽशरीरः, अस्थूलादिलक्षणः, अपहतपाप्मत्वादि- 
लक्षणश्च, सर्वे: संसारधर्मेरनागन्धितः, “यत्साक्षादपरोक्षाद्त्रह्म', 
“य आत्मा सर्वान्तरः’, “अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मन्ता, 
अविज्ञातो विज्ञाता? नित्यविज्ञानस्वरूपः, अनन्तरः, अबाह्यः, 
विज्ञानघन एव, परिपूर्ण आकाशवत्‌, अनन्तशक्तिः, आत्मा सवंस्य, 
अशनायादिर्वाजतः, आविर्भावतिरोभाववजितश्च, स्वात्मविलक्षण- 
योर्नामरूपयोजंगद्बीजभूतयोः स्वात्मस्थयोस्तत्त्रान्यत्वाभ्यामतिवंच- 
नीययोः स्वसंवेद्ययोः स<द्भावमात्रेणाचिन्त्यशक्तित्वाद्वयाकर्ताऽव्या- 
कृतयोः ।।१८।। 


ते नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे तस्मादेतस्मादात्मन 
आकाशनामाकृती संवृत्ते। तच्चाकाशाख्यं भूतं, अनेन प्रकारेण, 
परमात्मनः संभूतं, प्रसन्नादिव सलिलान्मलमिव फेनम्‌ । न सलिलं, 
न च सलिलादत्यन्तं भिन्नं फेनं-सलिलव्यतिरेकेणादशेतात्‌; 
सलिलं तु स्वच्छं, अन्यच्च फेनान्मलरूपात्‌ । एवं परमात्मा नाम- 
रूपाभ्यामन्यः फेनस्थानीयाभ्यां, शुद्धः प्रसन्नस्तद्विलक्षणः। ते 
नामरूपे अव्याकृते सती व्याक्रियमाणे फेनस्थानीये आकाशनामा- 
कृती संवृत्ते ॥ १९।। 


वड वेदान्तसांदभं 


ततोऽपि स्थूलभावमापद्यमाने नामरूपे व्याक्रियमाणे वायुभाव- 
मापद्येते, ततोऽप्यग्निभावं, अग्नेरब्भावं, ततः पृथिवीभावं- 
इत्येवंक्रमेण पूर्वपुर्वंभावस्योत्तरोत्तरानुप्रवेशेन पञ्च महाभूतानि 
पृथिव्यन्तान्युत्पन्नानि। ततः पञ्चमहाभूतगुणविशिष्टा पृथिवी । 
पृथिव्याश्च पञ्चात्मिका व्रीहियवाद्या ओषधयो जायन्ते । ताभ्यो 
भक्षिताभ्यो लोहितं, शुक्रं च स्त्रीपुंसशरीरसम्बन्धि जायते । तदु- 
भयमृतुकालेऽविद्याप्रयुक्तक्तामखजनिमंथनोद्भूतं मन्त्रसंस्कृत गर्भाशये 
निषिच्यते । तत्स्वयोनिरसानुप्रवेशेन विवधंमानं गर्भीभूतं नवमे 
दशमे वा मासि जायते ॥२०॥ 

तज्जातं लब्धनामाकृतिक जातकर्मादिभिमंन्त्रसंस्कृतं पुनः 
उपनयनसंस्कारयोगेन ब्रह्मचारिसंज्ञं भवति । तदेव शरीरं पत्ती- 
संयोगसंस्क्ारयोगेन गृहस्थसंज्ञं भवति | तदेव वनस्थसंस्कारेण ताप- 
ससंज्ञं भवति । तदेव क्रियाविनिवृत्तिनिमित्तसंस्कारेण परिव्राट्संज्ञं 
भवति । इत्येवं त्वत्तो भिन्नं भिन्नजात्यन्वयसंस्कारं शरीरम्‌ ॥२१॥ 

मनर्चेन्द्रियाणि च नामखूपात्मकान्येव, “अन्नमयं हि सोम्य 
मनः” इत्यादिश्रतिभ्यः ॥२२॥ 

कथं चाह भिन्नजात्यन्वयसंस्कारवजित इत्येतच्छ्णु-योऽसौ 
नामरूपयोर्व्याकर्ता नामरूपधमंविलक्षणः, स एव नामरूपे व्याकुर्वंन- 
सृष्ट्वेदं शरीरं स्वयं संसारधमंवजितो नामरूपे इह प्रविष्टोऽन्येरदुष्टः 
स्वयं पश्यनु, तथाऽश्रुतः श्रुण्वन्‌, अमतो मन्वानः, अविज्ञातो 
विजानन्‌, “सर्वाण रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिव- 
दन्यदास्ते”” इत्यस्मिन्नर्थं श्र तय: सहस्नशः--“तत्सुष्ठा तदेवानु- 
प्राविशत्‌”, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌”, “स एष इह 
प्रविष्टः”, “एष त आत्मा”, “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा 
प्रापद्यत”, “एष सर्वेपु भूतेषु गृढोऽऽत्मा”, “सेयं देवतेक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिस्रो देवताः” “अशरीरं शरीरेषु” इत्याद्याः ॥२३॥ 
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स्मृतयोऽपि- “आत्मेव देवताः सर्वाः”, “नवद्वारे पुरे देही”, 
"क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि”, “समं सर्वेषु भतेषु”, “उपद्रष्टाऽनुमन्ता 
च”, “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः”, “अशरीरं शरीरेषु” इत्याद्याः । 
तस्माज्जात्यन्वयसंस्काररवाजितस्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 

स यदि ब्रूयात्‌-अन्य एवाहमज्ञः सुखी दुःखी बद्धः संसारी, 
अन्योऽसौ मद्विलक्षणोऽसंसारी देवः, तमहं बल्युपहारनमस्कारादि- 
भिवर्णाश्नमकमंमिइचाराध्य संसारसागरादुत्तितीर्षुरस्मि-कथमहं 
स एव ? इति ॥२५॥ 

आचार्यो ब्रूयातु-नेवं सोम्य, प्रतिपत्तुमहुंसि--प्रतिषिद्धत्वा- 
्भेदप्रतिपत्तः। कथं प्रतिषिद्धा भेदप्रतिपत्तिरित्यत आह-- 
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद”, “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्य- 
त्रात्मनो ब्रह्म वेद”, “मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति” इत्येवमाद्याः ॥२६॥ 

एता एव श्र्‌ तयो भेदप्रतिपत्तेः संसारगमनं दशंयन्ति ॥२७॥ 


अभेदप्रतिपत्तेशच मोक्षं दरशंयन्ति सहस्रशः। “स आत्मा 
तत्त्वमास” इति परमात्मभावं विधाय “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” 
इत्युक्त्वा “तस्य तावदेव चिरम्‌’ इति मोक्षं दशंयन्ति अभदविज्ञाना- 
देव । सत्याभिसन्धस्यातस्करस्येव दाहाद्यभावदुश्न्तेन संसाराभावं 
दशंयन्ति । भेददर्शनादसत्याभिसन्धस्य संसारगमनं दर्शयन्ति 
तस्करस्येव दाहादिदृष्टान्तन “त इह व्याघ्रो वा” इत्यादिना 
च ॥२८॥ 


अभेददशंनात्‌ “स स्वराड्भवति’ इत्युक्त्वा, तद्विपरीतेन भेद- 
दशनेन संसारगमनं दशंयन्ति--“अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्याराजा- 
नस्ते क्षय्यलोका भवन्ति” इति प्रतिशाखम्‌ । तस्मान्मुषेबेवमवादीः 
“ब्राह्मणपुत्रोऽदोऽन्वयः संसारी परमात्मविलक्षणः” इति ॥२९॥ 
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तस्मात्‌—प्रतिषिद्धत्वा-द्गददशँनस्य, भेदविषयत्वाच्च कर्मा- 
पादानस्य, कमंसाधनत्वाच्च यज्ञोपवीतादेः कमंसाधनोपादानस्य 
परमात्माऽभेदप्रतिपत्त्या तिषेधः कृतो वेदितव्यः । क्रमंणां तत्साध- 
नानां च यज्ञोपवीतादीनां परमात्माऽमेदप्रतिपत्तिविरुद्धत्वात्‌, 
संसारिणो हि कर्माण विधीयन्ते, तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि, 
न परमात्मनोऽमेददशिनः । भेदददांनमात्रेण च ततोऽन्यत्वम्‌ ।।३०॥ 


यदि कर्माण कतंव्यानि, न निवर्तंयिषितानि, कमंसाधना- 
सम्बन्धिनः कर्मनिमित्तजात्याश्रमाद्यसम्बन्धिन₹च, परामात्मनञ्च 
आत्मनेवाभेदप्रतिपत्ति नावक्षपतू--“'स आत्मा तत्त्वर्मास” इत्येवमा- 
दिभिनिश्चितख्पेर्वाक्येः । भेदप्रतिपर्त्तिनन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ ॥३१॥ 

“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य”, “अनन्वागतं पुण्येनानन्वा- 
गतं पापेन”, “अत्र स्तेनोऽस्तेनः'इत्यादिना कर्मासम्बन्धि- 
स्वरूपत्वं कमंनिमित्तवर्णाद्यसम्बन्धरूपतां च नाभ्यधास्यत्‌, कर्माणि 
च कमंसाधनानि च यज्ञोपवीतादीनि यद्यपरितित्याजयिषितानि; 
तस्मात्ससाधनं कमं परित्यक्तव्यं मुमुक्षणा-परमात्माऽमेददशंन- 
विरोधातु--आत्मा च पर एव प्रतिपत्तव्यो यथाश्र्‌ त्युक्तलक्षणः॥ ३२॥ 

स यदि ब्रूयात-भगवन्‌, दह्यमाने छिद्यमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदना; अशनायादिनिमित्तं च प्रत्यक्षं दुःखं मम । परइ्चायमात्मा, 
“अयमात्माऽपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः” 
सवंसंसारधमं विर्वाजतः श्रूयते सवेश्चुतषु स्मृतिषु च। कथं 
त द्विलक्षणाऽनेकसंसारधमंसंयुक्तः परमात्मानमात्मत्वेन मां च 
संसारिणं परमात्मत्वेनाग्निमव शीतत्वेन प्रतिपद्येय ? संसारो च 
सनु, सर्वाभ्थुदयनिःश्रेयससाधनेऽधिकृतः, अभ्युदथनिःश्रेयससाधनानि 
कर्माण तत्साधनानि यज्ञोपवीतादीनि कथं पारत्यजेयस्‌ ? इति ३३॥ 

तं प्रत ब्रूयातु-यदवोचो दह्यमाने छिद्यमाने वा देहे प्रत्यक्षा 
वेदनोपलभ्यते ममे।त; तदसतु । कस्मात्‌ ? दह्यमाने छिद्यमान इव 
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वृक्ष उपलब्धुरुपलभ्प्रमाने कमंणि शरीरे दाहच्छेदवेदनाया 
उपलभ्यमानत्वाद्दाहादिसमानाश्रयेव वेदना । यत्र हि दाहइ्छेदो वा 
क्रियते, तत्रेव व्यपदिशति दाहादिवेदनां लोकः, न वेदनां दाहाद्यु- 
पलब्धरीति। कथं? क्व ते वेदनेति पृष्टः शिरसि मे वेदना, 
उरस्युदर इति वा, यत्र दाहादिस्तत्रेव व्यपदिशति, न तूपलब्ध- 
रीति । यद्युपलब्धरि वेदना स्यात्‌ वेदनानिमित्तं वा दाहच्छेदादि, 
वेदनाश्रयत्वेनोपदिशेद्दाह।द्याश्रयवत्‌ ॥ ३४॥ 

स्वयं च नोपलभ्येत, चक्षुगंतरूपवत्‌ । तस्माद्दाहच्छेदादि- 
समानाश्रयत्वेनोपलभ्यमानत्वाद्दाहादिवत्कमंभूतेव वेदना । भाव- 
रूपत्वाच्च साश्रया तण्डुलपाकवत्‌। वेदनासमानाश्रय एव तत्संकार: 
स्मृतिसमानकाल एवोपलभ्यमानत्वात्‌ । वेदनाविषयः तन्निमित्तः 
विषयश्च द्वेषोऽपि संस्कारसमानाश्रय एव । तथा चोक्तम्‌ 

“छपसंस्कारतुल्याधी रागद्वेषौ भयं च यत्‌। 

गृह्यते धीश्रयं तस्माज्ज्ञाता शुद्धोऽभथः सदा” ॥३५॥ 


किमाश्रयाः पुनः रूपसंस्कारादय इति ? उच्यते-यत्र 
कामादथः । क्व पुनस्ते कामादयः ? “कामः संकल्पो विचिकित्सा” 
इत्यादिश्रुतेबुंद्धावेव । तत्रेव रूपादिसंस्कारादयोऽपि, “कस्मिन्नु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदये” इति श्र तेः। “कामा येऽस्य हृदि 
श्रिताः”, “तीर्णो हि यदा सर्वाञ्छोकान्‌ हृदयस्य”, “असङ्गो 
ह्ययम्‌”, “तद्वा अस्येतदतिच्छन्दाः” इत्यादिश्र तिशतेभ्यः; 
“अविकार्योऽयमुच्यते”, “अनादित्वान्निर्गृणत्वात्‌” इत्यादिभ्यः 
इच्छाद्वेषादि च क्षेत्रस्येव विषयस्य ध्मः, नात्मन इति--स्मृतिभ्यश्च 
कर्मस्थेवाशुद्धिः नात्मस्थेति ॥३६॥ 


अतो रूपादिसंस्काराद्यशुद्धिसम्बन्धाभावान्न परस्मादात्मनो 
विलक्षणस्त्वमिति प्रत्यक्षादिविरोधाभावाद्य॒क्तं पर एवात्माऽहमिति 


ध वेदान्तसं दभ 


घ्रतिपत्तुम्‌, “तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति’, “'एकधैवाऽनु- 
द्रष्टव्यम्‌”, “अहमेवाधस्तात्‌”, “आत्मेवाधस्तात्‌”, “सवंमात्मानं 
पश्येत्‌”, “यत्र त्वस्य सवंमात्मेव”, “इदं सवं यदयमात्मा”, “स 
एषोऽकलः”, अनन्तरोऽबाह्यः’ “अनन्तरमबाह्यम्‌”, “सबाह्याभ्य- 
न्तरो ह्यजः”, “ब्रह्मोवेदम्‌”, “एतया द्वारा प्रापद्यत”, "प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि”, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “तस्माद्वा एतस्मात्‌”, 
“तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌”, “एको देवः सवंभूतेषु गूढः सवंग्यापी”', 
“अशरीरं शरीरेषु”, “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌”, “स्वप्नान्तं 
जागरितान्तम्‌”, “स म आत्मेति विद्यात्‌”, “यस्तु सर्वाणि 
भूतानि”, “तदेजति तन्नेजति”, “वेनस्तत्पश्यन्‌”, “तदेवाग्निः'', 
“अहं मनुरभवं सूर्यश्च”, “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌”, 
“सदेव सोम्य’', “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” इत्यादिश्र तिभ्यः 
॥३७॥ 

स्मृतिभ्यश्च “पु: घ्राणिनः सवं एव गुहाशयस्य”, “आत्मेव 
देवताः”, “नवद्वारे पुरे”, “समं सर्वेषु भूतेषु”, *“विद्याविनय- 
संपन्ने”, “अविभक्तं विभक्तेषु”, “वासुदेवः सर्व॑म्‌’ इत्यादिभ्य 
एक एवात्मा परं ब्रह्म सवंसंसारधमंविनिर्मक्तस्त्वमिति सिद्धम्‌ ॥२८॥ 

स यदि ब्रूयातु--यदि '* भगवन्‌ अनन्तरोऽबाह्यः” “सबाह्याभ्य- 
न्तरो ह्यजः”, "कृत्स्नः प्रज्ञानचन एव”, सेन्धवघनवदात्मा 
सवंमूतिभेदर्वाजत आकाशवदेकरसः, दुश्यते, श्रयते वा, साध्यं 
साधनं वा साधकश्चेति श्रृ तिस्मृतिलोकप्रसिद्धं वादिशतविप्रतिपत्ति- 
विषयमिति ॥३९॥ 

आचार्यो ब्रूयातु--अविद्याकृतमेतद्यदिदं दृश्यते, श्र यते वा, साध्यं 
साधनं साधकश्चेति। परमारथंतस्त्वेक एवात्मा अविद्यादृष्टेरनेकव- 
दवभासते--तिमिरदुष्ट्याऽनेकचन्द्रवत्‌ । “यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌”, 
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“यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति”, “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति”, “अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदल्पम्‌'""अथ यदल्पं तन्मत्यंम्‌” इति, “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌’, “अनृतम्‌”, “अन्योऽसावन्योऽहम्‌” इति भेददर्श॑न- 
निन्दोपत्तेरविद्याकृतं द्वेतस्‌--°'एकमेवाद्वितीयम्‌?, “यत्रत्वस्य”, 
“को मोहः कः शोकः” इत्याद्येकत्वविधिश्र्‌ तिभ्यश्चेति ॥४०॥ 


यद्येवं+ भगवन्‌, किमर्थं श्रृत्या साध्यसाधनादिभेद उच्यते, 
उत्पत्तिः प्रलयञ्चेति ? ॥४१॥ 

अत्रोच्यते अविद्यावत उपात्तशरीरादिमेदस्येष्टानिष्टयोगिन- 
मात्मानं मन्यमानस्य साधनेरेवेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायविवेकम- 
जानत इष्टप्राप्ति चानिष्टपरिहारं चेच्छतः शनेस्तद्विषयमज्ञानं 
निवर्तयितुं शाञ्नम्‌, न साध्यसाधनादिभेदं विधत्ते, अनिष्टरूपः संसारो 
हि स इति । तद्भेददृष्टिमेवाविद्यां संसारमूलमुन्मूलयति उत्पत्तिप्रलया- 
योकत्वोपपत्तिप्रदशंनेन ।।४२॥ 

अविद्यायामुन्मूलितायां श्र तिस्मृतिन्यायेभ्यः “अनन्तरोऽबाह्यः 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः’, “सेन्धवघनवत्प्रज्ञानघन' “एवेकरस आत्मा’ 
'आकाशवत्परिपूर्ण' इत्येवेका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता परमार्थदशिनो भवति, 
न साध्यसाधनोत्पत्तिप्रलबादिभेदेनाशुद्धिगन्धोऽप्युपपद्चते ॥४३॥ 


तच्चेतत्परमार्थददानं प्रतिपत्तमिच्छता वर्णाश्रमाद्यभिमानकुत- 
पाङ्क्रूपपुन्रवित्तलोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं कतंव्यं, सम्यकप्रत्यय- 
विरोधात्तदभिमानस्य। मभेददर्शनप्रतिषेधार्थोपपत्तिश्चोपपद्यते । 
न ह्ये कस्मिन्नात्मन्यसंसारित्वबुद्धौ शास्त्रन्यायोत्पादियां तद्विपरीता 
बुद्धिभंवति । न ह्यग्नौ शीतत्वबुद्धिः; शरीरे वाऽजरामरणबुद्धिः । 
तस्मादविद्याकार्यत्वात्‌ सवंकमंणां तत्साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां 
परमार्थदशंननिष्ठे न त्यागः कतंव्यः ॥४४॥ 
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कृटस्थाद्वयात्मबोधप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 


सुखमासीनं ब्राह्मणं ब्रह्मनिष्ठं कद्चिद्ब्रह्मचारी जन्ममरण- 
लक्षणात्‌ संसारान्निविण्णो मुमुक्षावधिवदूपसन्नः पप्रच्छ--भगवन्‌, 
कथमह संसारान्मोक्षिष्ये शरीरेन्द्रियविषयवेदनावान्‌ ? जागरिते 
दुःखमनुभवामि, तथा स्वप्नेऽनुभवामि, पुनः पुनः सुषुप्तिप्रतिपत्त्या 
विश्रम्य जाग्रत्स्वप्नयोर्द :खमनुभवामि--किमयमेव मम स्वभावः ? 
किवाऽन्यस्वभावस्य सतो नेमित्तिकः? इति। यदि अयमेव 
स्वभावः, न मे मोक्षाशा; स्वभावस्यावर्जनीयत्वात्‌ । अथ नेमि- 
त्तिकः, निमित्तपरिहारे स्यान्मोक्षोपपत्तिः ॥४५॥ 

तं गुरुतवाच--श्वुणु वत्स, न तवायं स्वभावः, कितु नेमि- 
त्तिकः ॥४६॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच--कि निमित्तम्‌ ? कि वा तस्य निवतं- 
कम्‌ ? को वा मम स्वभावः? यस्मिन्निमित्ते निवतिते नेमित्तिका- 
भावः रोगनिमित्तनिवृत्ताविव रोगी स्वभावं प्रतिपद्येयेति ॥४७॥ 


गुरुरुवाच--अविद्या निमित्तं; विद्या तस्या निवतिका। 
अविद्यायां निवृत्तायां तन्निमित्ताभावान्मोक्ष्यसे जन्ममरणलक्षणात्सं- 
सारात्‌, स्वप्नजाग्रदुदुःखं च नानुभविष्यसीति ।४८॥ 

शिष्य उवाच--का सा अविद्या? किविषया बा? विद्याच 
काऽविद्यानिवतिका यया स्वभावं प्रतिपद्येय ? इति ॥४९॥ 

गुरुरुवाच--त्वं परमात्मानं सन्तमसंसारिणं संसायंहमस्मीति 
विपरीतं प्रतिपद्यसे, अकर्तारं सन्तं कर्तीत, अभोक्तारं सन्तं भोक्तेति, 
विद्यमानं चाविद्यमार्नामति | इयमविद्या ॥५०॥ 

शिष्य उवाच-यद्यप्यहं विद्यमानः, तथाऽपि न परमात्मा, 
कतुंत्वभोक्तत्वलक्षणः संसारो मम स्वभावः, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणे- 
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रनुभूयमानत्वात्‌-नाविद्यानिमित्तः, अविद्यायाः स्वात्मवषया- 
त्वानुपपत्तः। अविद्या नामान्यस्मिन्नन्यधर्माध्यारोपणा-यथा 
प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धायां शुक्तिकायाम्‌, यथा प्रसिद्धं पुरुषं स्थाणाव- 
ध्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थाणं पुरुषे, नाप्रसिद्ध प्रसिद्धे, प्रसिद्ध 
वा अप्रसिद्धे । न चात्मन्यनात्मानमध्यारोपयति, आत्मनोऽप्रसिद्ध- 
त्वात्‌; तथाऽऽत्मानमनात्मनि आत्मनोऽप्रसिद्धत्वादेव ॥५१॥ 


तं गुरुरुवाच--न, व्यभिचारात्‌ । न हि, वत्स, प्रसिद्धं प्रसिद्ध 
एवाध्यारोपयतीति नियन्तुं शक्यम्‌ । आत्मन्यध्यारोपणद्शनात्‌ । 
गोरोऽहं, कृष्णोऽहमिति देहधर्मस्याहंप्रत्ययविषये आत्मनि, अहं- 
प्रतययविषयस्य च आत्मनः देहोऽयमहमस्मीति ॥५२॥ 


शिष्य आह--प्रसिद्ध एव तर्ह्यात्माऽहंप्रत्ययविषयतया, देह- 
इचायमिति । तत्रेवं सति, प्रसिद्धयोरेव देहात्मनोरितरेतराध्या- 
रोपणा स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिकारजतयोरिव । तत्र कं विशेषमाश्रित्य 
भगवतोक्तं प्रसिद्धयोरितरेतराध्यारोपणेति नियन्तु न शक्यत 
इति ? ॥५३॥ 


गुरुराह-श्युणु, सत्यं प्रसिद्धो देहात्मानो। न तु स्थागु- 
पुरुषाविव विविक्तप्रत्ययविषयतया सर्वंलोकप्रसिद्धो । कथं तह ? 
नित्यमेव निरन्तराविविक्तप्रत्ययवषयतया प्रसिद्धो । न हि-अयं 
देहः, अयमात्मा -इति विविक्ताभ्यां प्रत्ययाभ्यां देहात्मानो गृह्वाति 
यतः कश्चित्‌ । अत एव हि मोमुह्यते लोक आत्मानात्मविषये- 
एवमात्मा, नेवमात्मेति इमं विशेषमाश्रित्य अवाचं नेवं नियन्तुः 
शक्यमिति ॥५४॥ 


नन्वविद्याध्यारोपितं यत्र यतु, तदसत्‌ तत्र दृष्टस्‌-यथा रजतं 
शुक्तिकायाम्‌, स्थाणो पुरुषः, रज्ज्त्रां सपं:, आकाशे तलमछिन- 
त्वमित्यादि—तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरन्त राविविक्तप्रत्यये- 
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नेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात्‌-तदितरेतरयोनित्यमेवासत्तवं 
स्यातु-यथा शुक्तिकादिष्वविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां नित्य- 
मेवात्यन्तासत्त्वम्‌, तद्विपरीतानां च विपरीतेषु, तद्दददेहात्मनोर- 
विद्ययेवेतरेतराध्यारोपणा कृता स्यात्‌; तत्रेवं सति देहात्मनो रसत्त्वं 
प्रसज्येत-तच्चानिष्टस्‌ वेनाशिकपक्षत्वात्‌ । अथ तद्विपर्ययेण देह 
आात्मन्यविद्ययाध्यारोपितः देहस्यात्मनि सति असत्त्वं प्रसज्येत, 
तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षा दिविरोधात्‌ । तस्माह हात्मनि सति असत्त्वं 
प्रसज्येत, तच्चानिष्टम्‌, प्रत्यक्षादिविरोधात्‌। तस्माद हात्मानौ 
नाविद्ययेतरेतरस्मिन्नध्यारोपितो । कथं तह ? वंशस्तंभवन्तित्य- 
संयुक्तो ॥५५।| 

न, अनित्यत्वपराथंत्वप्रसङ्गात्‌ । संहतत्वात्‌ परार्थत्वमनित्यत्वं 
च वंशस्तम्भादिवदेव। किच--यस्तु परेदेहेन संहतः कल्पित 
आत्मा, स संहतत्वात्परारथः। तेनाऽसंहतः परोऽन्यो नित्यः 
सिद्धस्तावत्‌ ॥५६॥ 

तस्यासंहतस्य देहे देहमात्रतयाऽध्यारोपितत्वेनासत्त्वानित्यत्वा- 
दिदोषप्रसङ्गो न भवति । ननु तत्र निरात्मको देह इति वेनाशिक- 
पक्षप्राप्तिदोषः स्यात्‌ ॥५७॥ 


न । स्वत एवात्मन आकाशस्येवासंहतत्वाभ्युपगमातु । सर्वेणा- 
संहत: स चात्मेति न निरात्मको देहादिः सर्वः स्यात्‌ । यथा 
चाकादां सर्वणासंहतमिति सर्व न निराकाशं भवति एवम्‌। 
तस्मान्न वेनाशिकपक्षप्राप्तिदोष: स्यात्‌ ॥५८॥ 

यत्पुनरुक्त स--देहस्यात्मन्यसत्त्वे प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादिति, 
तन्न प्रत्यक्षादिभिरात्मनि देहस्य सत्त्वानुपलब्धे: । ह्यात्मनि-कुण्डे 
बदरम्‌ क्षीरे सपिः, तिले तैलम्‌ भित्तौ चित्रमिव च--प्रत्यक्षादि- 
भिर्देह उपलभ्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षादिविरोधः ॥५९॥ 
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कथं तहि प्रत्यक्षाद्यप्रसिद्धात्मनि देहाध्यारोपणा, देहे चात्मा- 
रोपणा ? ॥६०॥ 

नायं दोषः, स्वभावप्रसिद्धत्वादात्मनः । नहि कादाचित्कसिद्धा- 
वेवाध्यारोपणा, न नित्यसिद्धो-इति नियन्तुं शक्यम्‌ आकाशे 
तळलमलाद्यध्यारोपणदशंनात्‌ ॥६१॥ 


किं भगवन्‌, देहात्मनोरितिरेतराध्यारोपणा देहादिसंघातकृता; 
अथवाऽऽत्मक्ृतेति ? ॥६२॥ 

गुरुरुवाच--यदि देहादिसंघातक्कता, यदि वा चात्मकृता, कि 
तव स्यात्‌ ? ॥६३॥ 

इत्यृक्तः शिष्य आह यद्यहं देहादिसंघातमात्रः, ततो ममा- 
चेतनत्वात्परार्थत्वमिति न मत्कृता देहात्मनोरितरेतराध्यारोपणा । 
अथाहमात्मा परोऽन्यः संघातात्‌, चितिमत्त्वात्स्वाथं इति मयेव 
चितिमताऽऽत्मन्यध्यारोपणा क्रियते सर्वानथंबी जभूता ।६४॥ 

इत्युक्तो गुरुरूवाच--अनथंत्रीजभूतां चेन्मिथ्यारोपणां जानीषे, 
तां मा कार्षीस्तहि ॥६५॥। 


नेव, भगवन्‌ शक्नोमि न कर्तम्‌ । अन्येन केनचित्प्रयुक्तोऽहं न 
स्वतन्त्र इति ॥६६॥ 

न तहि अचितिमत्तवात्स्वार्थस्त्वस्‌ । येन ध्रयुक्तोऽस्वतन्त्रः 
प्रवतंसे, स चितिमान्‌ स्वार्थः। संघात एव त्वस्‌ ॥६७॥ 

यद्यचेतनोऽहभ्‌, कथं सुखदुःखवेदनां भवदुक्तं च जानामि ?॥६८॥ 

गुरुरुवाच --कि सुखदुःखवेदनाया मदुक्ताच्चान्यस्त्वस्‌, किवाऽ- 
नन्य एव इति ॥६९॥ 


शिष्य उवाच--नाहं तावदनन्यः। कस्मात्‌ ? यस्मात्तदुभयं 
कर्मभूतं .घटादिकमिव जानामि। यद्यनन्योऽहम्‌ तेन तदुभर्यं न 
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जानीयाम्‌, कितु जानामि, तस्मादन्यः। सुखदुःखवेदनाविक्रिया 
च स्वार्थेव प्राप्नोति, त्वदुक्तं च स्यात्‌, अनन्यत्वे। नच तयोः 
स्वार्थंता युक्ता । नहि चन्दनकण्टककृते सुखदुःखे चन्दनकण्टकार्थे, 
घटोपयोगो वा घटार्थः। तस्मात्तद्ठिज्ञातुर्मंम चन्दनादिकृतोऽर्थः । 
अहं हि ततोऽन्यः समस्तमर्थं जानामि बुद्धयारूढम्‌ ॥७०॥ 

तं गुरुरुवाच--एवं तहि स्वार्थ्त्वं चितिमत्त्वात्‌, न परेण 
प्रयुज्यसे । नहि चितिमानु परतन्त्रः परेण प्रयुज्यते, चितिमतक्चि- 
तिमद्थंत्वानुपपत्तेः, समत्वात्‌, प्रदीपप्रकाशयोरिव नाप्यचितिदशंत्वं 
चितिमतो भवति, अचितिमतोऽचितिमत्त्वादेव स्वार्थंसम्बन्धानुपपत्तेः 
नाप्यचितिमतोरन्योन्याथंत्वं दुष्टम्‌ । नहि काष्ठकुड्ये अन्योन्यार्थं 
कुर्वति ।।७१॥ 

ननु चितिमत्त्वे समेऽपि भृत्यस्वामिनोरन्योन्यार्थंत्वं दुष्टम्‌ ॥७२॥ 

नेत्रम्‌, अग्नेरुष्णप्रकाशवत्तव चितिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
प्रदशितशच दृष्टान्त: प्रदीपप्रकाशयोरिवेति । तत्रेव सति, स्ववुद्धया- 
रूढमेव सर्वमुपलभसे अग्न्युष्णप्रकाशतुल्येन कूटस्थनित्यचेतन्यस्व- 
रूपेण । यदि चेवमात्मनः सर्वदा निविरेषत्वमुपगच्छास, किमित्यू- 
चिवान्‌ सुषुप्ते विश्रम्य विश्रम्य जाग्रत्स्वप्नयो दुःखमनुभवामि, 
किमयमेव मम स्वभावः, किवा न? इति च किमसो व्यामोहोऽपगतः 
कि वा न ? ॥७३॥ 

इत्युक्तः शिष्य उवाच--भगवन्‌, अपगतस्त्वत्प्रसादाद्वयामोह्‌ः 
कितु मम कूटस्थताया संशयः। कथम्‌? शब्दादीनां स्वतः 
सिद्धिर्नास्ति, अचेतनत्वात्‌, दाब्दाद्याकारप्रत्ययोत्पत्तेस्तु तेषाम्‌ प्रत्य- 
यानामितरेतरव्यावृत्तविशेषणानां नीलपीताद्याकारत्वस्य स्वतःसि- 
द्वयसंभवात्‌ । तस्माद्बाह्याकारनिमित्तत्वं गम्यत इति बाह्याकारव- 
च्छब्दादिसिद्धिः। तथा प्रत्ययानामप्यहंप्रत्ययालम्बनवस्तुमेदानां 
संहतत्वादचेतन्योपपत्तेः । स्वार्थत्वासंभवातु स्वरूपव्यतिरिक्तग्राहकः 


उपदेशसाहस्रो ९५ 


ग्राह्यत्वेन सिद्धिः, शब्दादिवदेव । असंहतत्वे सति चेतन्यात्मक्रत्त्रा- 
्स्वार्थाऽप्यहुंप्रत्ययानां नीलपीताद्याकाराणामुपलव्धेति विक्रिया- 
वानेव, कथं कूटस्थः ?--इति संशयः ।।७४।। 


तं गुरुशवाच-न युक्तस्तव संशयः, यतस्तेषां प्रत्ययानां नियमे- 
नाशेषत उपलब्धेरेवापरिणामित्वात्कूटस्थत्वसिद्धो निशचयहेतुमेवा- 
शेषचित्तप्रचारोपलब्धि संशयहेतूमात्थ। यदि हि तव परिणामित्वं 
स्यात्‌, अशेषस्वविषयचित्तप्रचारोपलब्धिनं स्यात्‌, चित्तस्य 
स्वविषये, यथा चेन्द्रियाणां स्वविषयेषु; न च तथाऽऽत्मनस्तव 
स्वविषयेकदेशोपलग्धिः | अतः कूटस्थतेव तवेति ॥७५॥ 


तत्राह-उपलन्धिर्नाम धात्वर्थो विक्रियेव, उपलब्धुः कूटस्था- 
त्मता चेति विरुद्धम्‌ ॥७६॥ 

न, धात्वरथंविक्रियायामुपलब्ध्युपचारात्‌ । यो हि बौद्धः प्रत्ययः, 
स धात्वर्थो विक्रियात्मकः आत्मन उपलब्ध्याभासफलावसान 
इत्युपलब्धिशब्देनोपचर्यते, यथा छिदिक्रिया द्वेधीभावफलावसानेति 
धात्वर्थंत्वेनोपचयेते तद्वत्‌ ॥७७॥ 


इत्युक्तः शिष्य आह--ननु भगवन्‌ मम कूटस्थत्वप्रतिपादनं 
प्रत्यसमर्थो दृष्टान्त: ? कथम्‌ ? छिदिः छेद्यविक्रियावसाना उपचयंते 
यथा धात्वर्थंत्वेन, तथोपलग्धिशब्दोपचरितोऽपि धात्वर्थो बोद्ध 
प्रत्ययः आत्मन उपलब्धिविक्रियावसानश्चेत्‌, नात्मनः कूटस्थतां 
प्रतिपादयितुं समथं: ।।७८॥ 


गुरुरुवाच--सत्यमेवं स्यात्‌, यद्युपलब्ध्युपलब्ध्रोविशेषः । नित्यो 
पलब्धिमात्र एव हथपलब्धा। न तु ताकिकसमय इदवान्या 
उपलब्धिः, अन्य उपलब्धा च ॥७९॥ 


ननूपलन्धिफलावसानो धात्वर्थः कथमिति ॥८०॥ 
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उच्यते--श्गृण । उपलब्ध्याभासफलावसान इत्युक्तम्‌। किन 
श्रूतं तत्त्वया ? न त्वात्मा विक्रियोत्पादनावसान इति मयोक्तम्‌ 
॥८१॥ 

शिष्य उवाच--कथं तहि कूटस्थे मय्यशेषस्वविषयचित्तप्रचारो- 
पलब्धुत्वमित्यात्थ ? ॥८२॥ 

तं गुरुराह-सत्यमेवावोचम्‌ तेनेव कूटस्थतामवोचं तव ॥८३॥ 

यद्येवं भगवन्‌, कूटस्थनित्योपलब्धिस्वरूपे मथि शब्दाद्याकार- 
बोद्धप्रत्ययेषु च मत्स्वरूपोपलब्ध्याभासफलावसानवत्सूत्पद्यमानेषु 
कस्त्वपराधो मम ? ।८४॥। 

सत्यम्‌ नास्त्यपराधः, किन्त्वविद्यामात्रस्त्वपराध इति प्रागेवा- 
वोचस्‌ ।८५'' 

यदि, भगवन्‌, सुषुप्त इव मम विक्रिया नास्ति, कथं स्वप्न- 
जागरिते ॥८६॥ 


तं गुरुराह--कित्वनुभूयेते त्वया सन्ततम्‌ ।।८७। 


शिष्य उवाच-बाढमनुभवामि, कितु विच्छिद्य विच्छिद्य, न तु 
सन्ततम्‌ ॥८८॥ 


गुरुराह--र्ताह आगन्तुके त्वेते, न तवात्मभूते। यदि तवात्म- 
भूते, चेतन्यस्वरूपवत्स्वतः सिद्धे सन्तते एव स्याताम्‌। कि च, 
स्वप्नजागरिते न तवात्मभूते, व्यभिचारित्वात्‌, वस्नादिवत्‌। न हि 
यस्य यत्स्वरूपं, तत्तद्व्यभिचारि दुष्टम्‌ । स्वप्नजागरिते तु चेतन्य- 
मात्रत्वात्‌ व्यभिचरतः। सुषुप्ते चेत्स्वरूपं व्यभिचरेत्‌ तन्नष्टं, 
नास्तीति बाध्यं वा स्यात्‌-आगन्तुकानामतद्धर्माणामुभयात्मकत्व- 
दर्शंनात्‌-यथा धनवस्थादीनां नाशो दृष्टः, स्वप्नश्रान्तिलब्धानां 


त्वभावो दुष्टः ।८९। 
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नन्वेवं, भगवन्‌, चेतन्यस्वरूपमप्यागन्तुकं प्राप्तम्‌, स्वप्नजाग- 
‘रितयोरिव सुषुपतेऽनुपलब्धेः, अचेतन्यस्वरूपो वा स्यामहम्‌ ॥९०॥ 

न, पश्य | तदनुपपत्तेः। चेतन्यस्वरूपं चेदागन्तुकं पश्यसि, 
“पश्य, नेतद्वषंशतेनाप्युपपत्त्ता कलयितुं शक्नुमो वयम्‌, अन्यो 
वाऽचेतन्योऽपि; तस्य संहतत्त्रात्‌ पारार्थ्यमनेकत्वं नाशित्वं च न 
केनचिदुपपत््या वारयितुं शक्यम्‌-अस्वार्थस्य स्वतःसिद्धयभावा- 
'दित्यवोचाम । चेतन्यस्वरूपस्य त्वात्मनः स्वतः सिद्धेरन्य।नपेक्षत्वं 
-न केनचिद्वारथतुं शक्यम्‌, अव्यभिचारात्‌ ॥९१॥ 

ननु ब्यमिचारो दशितो मया--सुषुप्ते न पश्यामोति ॥९२॥ 


न, व्याहतत्वात्‌ कथं व्याघातः ? पश्यतस्तत्र न पश्यामोति 
उ्याहतं वचनम्‌ । न हि कदाचिद्धगवन्‌, सुषुप्ते मया चेतन्यमन्यद्वा 
'किचिद्दुष्टस्‌। पञ्यंस्ताह्‌ सुषुप्त त्वम्‌; यस्माद्‌इष्टमेव प्रतिषेषसि, 
न दृष्टिम्‌ । या तव दुष्टिः, तच्चेतन्यम्‌, इति मयोक्तम्‌ । यया त्वं 
'विद्यमानया न किचिद्दुष्टमिति प्रतिषेधसि, सा दृष्टिस्त्वच्चेतन्यम्‌ । 
ताइ सवंत्राव्यभिचारात्कूटस्थनित्यत्वं सिद्ध स्वत एव न प्रमाणा- 
येक्षम्‌। स्वतःसिद्धस्य हि प्रमातुरन्यस्य प्रमेयस्य परिच्छिंति प्रति 
प्रमाणापेक्षा । या त्वन्या नित्या परिच्छित्तिरपेक्ष्यतेऽन्यस्यार्पारि- 
च्छित्तिरूपस्प परिच्छेदाय, सा हि नित्येव कूटस्था स्वयंजोतिः- 
स्वभावा आत्मनि प्रमाणत्वे प्रमातृत्वे वा न तां प्रति प्रमाणापेक्षा, 
तत्स्वभावत्त्रात्‌ यथा प्रकाशनमुष्णत्वं वा लोहोदकादिषु परतोऽ- 
वेक्ष्यते अग्न्यादित्यादिभ्यः, अतत्स्वभावत्वात्‌, नाग्न्यादित्यादीनां 
तदपेक्षा, सदा तत्स्वभावत्वात्‌ ॥९३॥ 

अनित्यत्व एव प्रमा स्यात्‌, न नित्यत्व इति चेत्‌ ॥९४।। 

न, अवगतेर्नित्यत्वानित्यत्वयोविशेषानुपपत्तः-~-नहि अवगतेः 
अमात्वेऽनित्या अवगतिः प्रमा, न नित्या इति विशेषोऽवगम्यते ॥९५॥ 

७ 
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नित्यायां प्र मातुरपेक्षाऽभावः, अनित्यायां तु यश्नान्तरितत्वाद- 
वगतिरपेक्ष्यत इति विदोषः स्यादिति चेत्‌ ॥९६॥ 

सिद्धा तर्ह्यात्मनः ध्रमातुः स्वतःशसद्धिः प्रमाणनिरपेक्षत- 
येवेति ॥९७॥ 

अभावेऽप्यपेक्षाऽभावः, नित्यत्वादेवेति चेत्‌ ॥९८॥ 

न, अवगतेरेवात्मनि सद्भावादिति परिहृतमेतत्‌ । प्रमातुश्चेत्‌. 
प्रमाणापेक्षा सिद्धिः कस्य प्रमित्सा स्यात्‌ ? यस्य प्रमित्सा, स 
एव प्रमाताऽभ्युपगम्यते। तदीया च प्रमित्सा प्रमेयविषग्रेव, न 
प्रमातुविषया, प्रमातृविषयत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गात््रमातुस्तदिच्छायाइचः 
तस्याप्यन्यः प्रमाता तस्याप्यन्य इति। एवमेवेच्छायाः प्रमातु-` 
विषयत्वे प्रमातुरात्मनोऽव्यवहितत्वाच्च प्रमेयत्वानुपपत्तिः। लोके 
हि प्रमेयं नाम प्रमातुरिच्छा-स्मृति-प्रयत्न-प्रमाणजन्म-व्यवहितं 
सिद्ध्यति, नान्यथा अवगतिः प्रमेयविषया दुष्टा । न च पघ्रमातुः- 
प्रमाता स्वस्य स्वयमेव केनचिद्व्यवहितः कल्पयितु शक्यः 
इच्छादीनामन्यतमेनापि । स्मृतिइच स्मर्तव्यविषया, न स्मत विषया | 
तथेच्छायाः इष्टविषयत्वमेव, नेच्छावद्विषयत्वस्‌ । स्मत्रिच्छाव- 
द्विषयत्वेऽपि ह्य भयोरनवस्था पूर्वंवदपरिहार्या स्यात्‌ ॥९९॥ 

ननु प्रमातृविषयावगत्यनुत्पत्तौ, अनवगत एव प्रमाता स्यादितिः 
चेत्‌ ॥१००॥ 

न, अवगन्तुरवगतेरवगन्तव्यविषयत्वातु, अवगन्तुविषयत्वे 
चानवस्था पूवेवत्स्यात्‌ अवगतिश्चात्मनि कूटस्थनित्यात्मज्योतिर- 
न्यतो5नपेक्षेव सिद्धा, अग्न्यादित्यादुष्णप्रकाशवत्‌ इति पूर्वमेव 
प्रसाधितमु। भवगतर्चेतन्यात्मञ्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे, 
आत्मनः स्वार्थंतानुपपत्तिः कार्यकरणसंघातवत्संहतत्वात्पारार्थ्यं 
दोषवत््वं चावोचाम । कथं ? चेतन्यात्मज्योतिषः स्वात्मन्यनित्यत्वे 
स्मृत्यादिव्यवधानात्सान्तरत्वम्‌। ततश्च तस्य चेतन्यज्योतिषः- 
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प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाच्चोध्वंमात्मन्येवाभावात्‌, चक्षुरादीनामिव 
संहतत्वात्‌, पारार्थ्यं स्यात्‌। यदा च तदुत्पन्नमात्मनि विद्यते, न 
तदाऽऽत्मनः स्वार्थत्वस्‌, त-द्भावाभावापेक्षा द्यात्मानात्मनोः स्वाथंत्व- 
परार्थत्वसिद्धिः । तस्मादात्मनोऽन्यनिरपेक्षमेव नित्यचेतन्यज्योति ष्टुं 
सिद्धस्‌ ॥१०१॥ 

नन्वेवं सति, असति प्रमाश्रयत्वे, कथं प्रमातुः प्रमातृ- 
त्वस्‌ ? ॥१०२'। 

उच्यते--प्रमायाः नित्यत्वेऽनित्यत्वे च रूपविशेषाभावात्‌। 
अवगतिहि प्रमा, तस्याः स्मृतीच्छादिपूविकाया अनित्यायाः कूटस्थ- 
नित्थाया वा, न स्वरूपविशेषो विद्यते, यथा धात्वर्थस्य तिष्ठत्यादेः 
फलस्य गत्यादिपूर्वकस्यानित्यस्यागतिपर्वंस्य नित्यस्य वा रूपविशेषो 
नास्तीति तुल्यो व्यपदेशो दुष्टः--“तिष्ठन्ति मनुष्याः”, “तिष्ठन्ति 
पर्व॑ताः” इत्यादिः । तथा नित्यावगतिस्वरूपेऽपि, प्रमातरि प्रमातृ- 
त्वव्यपदेशो न विरुध्यते, फलसामान्यादिति ॥१०३॥ 


अत्राह शिष्यः नित्यावगतिस्व रूपस्यात्मनोऽवि क्रियत्वास्कार्य- 
करणेरसंहुत्य तक्षादीनामिव वास्यादिभिः कतृंत्वं नोपपद्यते । 
असंहतस्वभावस्य च कार्यकरणोपादानेऽनवस्था प्रसज्येत । तक्षा- 


दीनां तु कार्यकरणेनित्यमेव संहतत्वमिति वास्याद्युपादाने नान- 
वस्था स्यादिति ॥१०४॥ 


इहु तु असंहतस्वभावस्य करणानुपादाने कतु त्वं नोपपद्यत इति 
करणमुपादेयस्‌, तदुपादानमपि विक्रियेवेति तत्कतृ त्वे करणान्तर- 
मुपादेयम्‌, तदुपादानेऽप्यन्यदिति प्रमातुः स्वातन्त्र्येऽनवस्थाऽपरिहार्या 
स्यादिति। न च क्रियेवात्मानं कारयति, अनिर्वोतितायाः स्वरूपा- 
भावात्‌ । अथान्यदात्मानमुपेत्य क्रियां कारयतीति चेत्‌-न, 
अन्यस्य स्वतःसिद्धत्वाविषयत्वाद्यनुपपत्तेः । न ््यात्मनोऽन्यदचेतनं 
वस्तु स्वप्रमाकं दुष्टम्‌ । शब्दादि सर्वमेवावगतिफलावसानप्रत्यय- 
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प्रमितं सिद्धं स्यात्‌ । अवगतिइचेदात्मनोऽन्यस्य स्यात्‌, सोऽप्यात्मे- 
वासंहतः स्वार्थः स्यात्‌, न परार्थः। नच देहोन्द्रयविषयाणां 
स्वार्थतामवगन्तुं शक्नुमोऽत्रगत्यवसानप्रत्ययापेक्षसिद्धिदशंनात्‌ ।। १०५॥। 

नतु देहस्यावगतो न कश्चित्प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्तरमपेक्षते ||१०६॥ 

बाढम्‌, जाग्रत्येवं स्यात्‌ । मृतिसुष॒प्त्योस्तु देहस्यापि प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणापेक्षेव सिद्धिः, तथेवेन्द्रियाणाम्‌--बाद्या एव हि शब्दादयो 
देहेन्द्रियाकारपरिणताः-इति प्रत्यक्षादिप्रमाणापेक्षेव हि सिद्धिः । 
सिद्धिरिति च प्रमाणफलमवगतिमवोचाम । सा चावगतिः कूटस्था 
स्वयंसिद्धा आत्मज्योतिः स्वरूपेति च ॥१०७॥ 

अत्राह चोदकः-अवगतिः प्रमाणानां फलं कूटस्थनित्यात्म- 
ज्योतिःस्वरूपेति च विप्रतिषिद्धम्‌ । इत्युक्तवन्तमाह-न विप्रति- 
षिद्धमु । कथं ताहि अवगतेः फलत्वस्‌ ? तत्त्वोपचारात्‌ । कूटस्था 
नित्यापि सती प्रत्यक्षादिप्रत्ययान्ते लक्ष्यते तादर्थ्यात्‌ । प्रत्यक्षादि 
प्रत्ययस्य अनित्यत्वे, अनित्येव भवति । तेन प्रमाणानां फलमित्यु- 
पचयंते ।।१०८॥ 

यद्येवं भगवन्‌, कूटस्थनित्यावगतिरात्मज्योतिःस्वरूपेव स्वयं- 
सिद्धा, आत्मनि प्रमाणनिरपेक्षत्वात्‌, ततोऽन्यदचेतनं संहत्यकारि- 
त्वात्परार्थम्‌ । येन च सुखदुःखमोहहेतुप्र त्ययावगतिरूपेण पारार्थ्यं, 
तेनेव स्वरूपेणानात्मनोऽस्तित्वं, नान्येन रूपान्तरेण। अतो 
नास्तित्वमेव परमार्थंतः। यथाहि लोके रज्जुसपंमरीच्युदकादीनां 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो दुष्टः, एवं जाग्रत्स्वप्नद्वेतभावस्यापि 
तदवगतिव्यतिरेकेणाभावो युक्तः। एवमेव परमार्थतः भगवन्‌, 
अवगतेरात्मज्योतिषोः नेरन्तर्यंभावात्कूटस्थनित्यताऽद्वेतभावश्च, 
सर्वप्रत्ययभेदेष्वव््रभिचारात्‌ । प्रत्ययभेदाञ्चावर्गात व्यभिचरन्ति । 
यथा स्वप्ने नीलापीताद्याकारभेदरूपाः प्रत्ययास्तदवरगति व्यभिचरन्तः 
परमार्थतो न सन्तीत्युच्यन्ते, एवं जाग्रत्यपि नीलपीतादिप्रत्यय- 
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भेदास्तामेवावगति व्यभिचरन्तोऽसत्यरूपाः भवितुमहन्ति। तस्या- 
स्चावगतेरन्योऽवगन्ता नास्तीति न स्वेन स्वरूपेण स्वयमुपादातुं 
हातुं वा शक्यते, अन्यस्य चाभावात्‌ ॥ १०९॥ 

तथेवेति। एषाऽविद्या, यन्निमित्तः संसारो जाग्रत्स्वप्नलक्षणः। तस्या 
अविद्याथाः विद्या निर्वातका । इत्येवं त्वमभयं प्राप्तोऽसि । नातःपरं 
जाग्रत्स्वप्नदुःखमनुभविष्यसि । संसारदुःखान्मुक्तोऽसीति ॥११०॥ 


ओमिति ॥१११॥ 


परिसङ्ख्यानप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 


मुमुक्षणामुपात्तपुण्यापण्यक्षपणपराणामपूर्वानुपचयाथिनां परि- 
संख्यान मिदमुच्यते-अतिद्याहेतवो दोषाः वाङ्मनःकायप्रवृत्तिहेवतः; 
प्रवृत्तेस्चेष्टानिष्टमिश्रफलानि कर्माण्युपचीयन्ते इति तन्मोक्षार्थम्‌ 
॥११२॥ 


तत्र शब्दस्पशरूपरसगन्धानां विषयाणां श्रोत्रादिग्राह्यत्वात्‌, 
स्वात्मनि परेषु वा विज्ञानाभावः, तेषामेव परिणतानां यथा 
लोष्टादीनास्‌ । श्रोत्रादिद्वारेश्च ज्ञायन्ते। येन च ज्ञायन्ते, स 
विज्ञातृत्वादतज्जातीयः। ते हि शब्दादयोऽन्योन्यसंसगित्वाज्जन्म- 
वृद्धिविपरिणामापक्षयनाशसंयोगाविर्भावतिरोभावविकारविकारिक्षेत्र- 
बीजाय्नेकधर्माणः, सामान्येन च सुखदुःखाद्यनेककर्माणः। तद्विज्ञा- 
तृत्वादेव तद्विज्ञाता सवंशब्दादिधमंविलक्षण: ॥११३॥ 

तत्र शब्दादिभिरुपलभ्यमानेः पीड्यमानो विद्वानेवं परिसंचक्षीत 
॥ ११४ 

शब्दस्तु ध्वनिसामान्यमात्रेण, विशेषधमँर्वां षड्जादिभिः, प्रिये: 
स्तुत्यादिभिरिष्टेरनिष्टेचासत्यबीभत्सपरिभवाक्रोशादिभिवंचनेर्वा 
मां दुकस्वभावमसंसगिणमविक्रियमचलमन्तिधनमभयमत्यन्तसूक्ष्मम- 
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विषयं गोचरीकृत्य, स्प्रषट्‌ं नेवाहंति, असंसगित्वादेव मम | अत एव 
न शब्दनिमित्ता हानिवुँद्धिर्वा। अतो मां कि करिष्यति स्तुति- 
निन्दादिप्रियाप्रियत्वादिलक्षणः शब्द: ? अविवेकिनं हि शब्दमात्म- 
त्वेन गतं प्रियः शब्दो वर्धयेत्‌, अप्रियञ्च क्षपयेत्‌, अविवेकित्वात्‌ । 
नतु मम विवेकिनो वालाग्रमात्रमपि कर्तुमुत्सहते इति। एवमेव 
स्पर्शसामान्येन तद्विशेषेशच शीतोष्णमृदूककंशादिज्वरोदरशूलादि- 
लक्षणेश्‍्चाप्रियेः प्रियैश्च केश्चिच्छरी रसमवायिभिर्बाह्यागन्तुक- 
निमित्तेशच न मम काचिद्विक्रिया वृद्धिहानिळक्षणा अस्मशंत्वा- 
त्क्रियते, व्योम्न इव मुष्टिघातादिभिः । तथा रूपसामान्येन 
तद्विरेषेश्च प्रियाप्रिये: स्तोव्यञ्जनादिरक्षणेररूपत्वान्न मम 
काचिद्धानिवृद्धिवा क्रिते। तथा रससामान्येन तद्विशेषेश्च 
प्रियाप्रियेः मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषाेर्मुढबुद्धिभिः परिगृहीतेः 
अरसात्मकस्य मम न काचिद्धानिर्वृद्धिर्वा क्रियते। तथा गन्ध- 
सामान्येन तद्विरोषेइच प्रियाप्रिये: पुष्पाद्घनुलेपनादिलक्षणेरगन्धात्म- 
कस्य न मम काचिद्धानिवृंद्धिर्वा क्रियते, “अशब्दमस्पदंमरूपमव्ययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌” इति श्रृतेः ॥११५॥ 


किच--य एव बाह्याः शब्दादयः, ते शरीराकारेण संस्थिताः 
तद्ग्राहकेशच श्रोत्राद्याकारेः, अन्तःकरणद्वयतद्विषयाकारेण च, 
अन्योन्यषंसगित्वात्संहतत्वाच्च सर्वक्रियासु । तत्रेवं सति विदुषो न 
मम कद्चिच्छन्रुरमित्रमुदासीनो वाऽस्ति। यदि कझ्चित्‌'मथ्या- 
ज्ञानाभिमानेन प्रियमप्रियं वा प्रयुयुङ््षेत्‌ क्रियाफललक्षणं तन्मृषेव 
प्रयुयुङक्षति सः, तस्थाविषयत्वान्मम, “'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयरम्‌'” 
इति स्मृतेः । तथा सर्वेषां पञ्चानामपि भूतानामविकार्यः, अविषयत्वात्‌ 
“'अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम्‌” इति स्मृतेः। । या5पि शारीरेन्द्रियसंस्थान- 
मात्रमुपलक्ष्य, मद्भक्तानां विपरीतानां च प्रियाप्रियादिप्रयुयुक्षा, 
तज्जा च घर्माधर्मादिप्राप्तिः, तेषामेत्र, न तु मय्यजरऽमृतेऽभये । 


उपदेशसाहस्री १०३ 


“वेनं कृताकृते तपतः”, “न कमणा वधते नो कनीयान्‌”, 

“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”, “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” 

इत्यादिश्रृतिभ्यः। अनात्मवस्तुन₹चाऽसत्त्वं परमो हेतुः भात्म- 

'नश्चाद्वयत्वे, द्वयस्यासत्वात्‌, यानि सर्वाण्युपनिषद्वाक्यानि विस्तरशः 

समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानीति ॥११६॥ 

इति श्रीमत्परमहंस-परिब्राजका चार्य-श्रोमच्छङ्कुर-भगवत्पुज्यपादकृता 
सकलवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहस्रो समाप्ता । 


भश्रीमच्छंडुरभगवत्पादाचायंविरचितं 


पञ्चीकरणस्‌ 


भ्रोमत्सुरेश्वराचायंविरचितं पञ्रीकरणवातिकोपेतम्‌ 
3% पच्चोकृतपञ्चभहाभतानि तत्कार्य च सर्व विराडित्युच्यते ४ 
३५कारः सर्ववेदानां सारस्तत्तप्रकाशकः । 
तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षणां प्रकाश्यते ॥१॥ 
आसीदेकं परं ब्रह्म नित्यमुक्तमविक्रियस्‌ । 
तत्स्वमायासमावेशाद्बीजमव्याङ्ृतात्मकस्‌ ॥२॥ 
तस्मादाकाशमुत्पन्नं शब्दतन्मात्ररूपकस्‌ । 
स्पर्शात्मकस्ततो वायुस्तेजो रूपात्मकं ततः ॥३॥ 
आपो रसात्मिकास्तस्मात्तभ्यो गन्धात्मिका मही । 
दब्देकगुणमाकाशं शन्दस्पशंगुणो मरत्‌ ॥४॥ 
शब्दस्पशंरूपगुणेस्त्रिगुणं | तेज उच्यते। 
शन्दस्पर्दारूपरसगुणे रापश्चतुर्गृणाः ॥५॥ 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेः पञ्चगुणा मही। 
तेभ्यः समभवत्सूत्रं भूतं सर्वात्मकं महत्‌ ॥६॥ 
ततः स्थूलानि भूतानि पञ्च तेभ्यो विराडभूत्‌ । 
पञ्चीकृतानि भूतानि स्थूलानीत्युच्यते वृधेः ॥७॥ 


पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेद्द्विधा । 
एकेकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः ॥८॥ 


पत्चीकरणम्‌ १०५ 


एकेकं भागमेकस्मिन्भूते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ | 
ततर्‍्चाकाशभूतस्य भागः पञ्च भवन्ति हि॥९॥ 
वाय्वादिभागाञ्चत्वारो वाय्वादिष्वेवमादिशेत्‌ । 
पञ्चीक रणमेतत्स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिनः ॥१०॥ 
पञ्चीकृतानि भूतानि तत्कार्यं च विराड्‌ भवेत्‌ । 
एतत्‌ स्थुलशरीरमात्मनः। 
स्थूलं शरीरमेतत्स्यादशरीरस्य चात्मनः ॥११॥ 
इन्द्रियैर्थोपल ब्धिर्जागरितम्‌ । 

अधिदेवतमध्यात्म्मधिभूतमिति त्रिधा । 

एक ब्रह्म विभागेन भ्रमाद्धाति न तत्त्वत: ॥१२॥ 
इन्द्रिये रर्थविज्ञानं देवतानुग्रहान्वितेः । 
शब्दादिविषयं ज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥१३॥ 
श्रोत्रमध्यात्ममित्युक्तं श्रोतव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥१४॥ 
त्वगध्यात्ममिति प्रोक्तं स्प्रष्टव्यं स्पशंलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ १५॥ 
चक्षरध्यात्ममित्युक्तं द्रष्टव्यं रूपलक्षणम्‌ । 
भधिभूतं तदित्युक्तमादित्योऽत्राधिदेवतम्‌ ॥१६॥ 
जिह्वाऽध्यात्मं तयाऽऽस्वाद्यमधिभूतं रसात्मकम्‌ । 
वरुणो देवता तत्र जिह्णायामधिदेवतस्‌ ॥१७॥ 
घ्राणमध्यात्ममित्युक्तं घातव्यं गन्धळक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं पृथिव्यत्राधिदेवतम्‌ ॥१८॥ 
वागध्यात्ममिति प्रोक्तं वक्तव्यं शब्दलक्षणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमर्निस्नत्राधिदेवतम्‌ ॥१९।। 


-१०६ 


वेदान्तसांदभं 


हस्तावध्यात्ममित्युक्तमादातव्यं च यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमिन्द्रस्तत्राधिदैवतस्‌ ॥२०॥ 
पादावध्यात्ममित्युक्तं गन्तव्यं तत्र यद्भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्यृक्तं विषणुस्तत्राधिदेवतम्‌ ।।२१॥ 
पायुरिन्द्रियमध्यात्मं विसगंस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं मृत्युस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२२॥ 
उपस्थेन्द्रियमध्यात्मं स्त्र्याद्यानन्दस्य कारणम्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं प्रजापतिः ॥२३॥ 
मनोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं मन्तव्यं तत्र यद्धवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्यृक्तं चन्द्रस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥२४॥ 
बुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं बोद्धव्यं तत्र यङ्कवेत्‌। 
अधिभूतं तदित्युक्तमधिदेवं बृहस्पति: ॥२५॥ 
महंक्रारस्तथाऽध्यात्ममहङ्कुतंव्यमेव च्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥२६॥ 
चित्तमध्यात्ममित्युक्तं चेतव्यं तत्र यद्धवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तं क्षषेत्रज्ञोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२७॥ 
त॑मोऽध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तत्र यो भवेत्‌ । 
अधिभूतं तदित्युक्तमीञ्वरोऽत्राधिदेवतम्‌ ॥२८॥ 
बाह्यान्तःकरणेरेवं देवतानुग्रहान्वितेः । 
स्वं स्वं च विषयज्ञानं तज्जागरितमुच्यते ॥२९।। 


.तढुभवाभिमान्यात्मा विइवः । एतत्त्रयमकारः । 


येयं जागरितावस्था शरीरं करणाश्रयम्‌ । 
यस्तयोरभिमानो स्याद्विव इत्यभिधीयते ॥३०॥ 


पञ्चीकरणम्‌ १०७ 


अपञ्त्री कृतपञ्जमहाभूतानि पञ््रतन्मात्राणि । तत्कार्यं च पञ्च 
भ्राणाः दशेन्द्रियाणि सनो बुद्धिश्चेति सप्रद्ञकं लिङ्गं भौतिकं 
{हिरण्यगर्भ इत्युच्यते । एतत्सुक्ष्मशरीरमात्सनः । 
विश्वं वेराजरूपेण पप्येद्भेदनिवृत्तये । 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चे पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च ॥३१॥ 
श्रोज्ञत्वङ्नयनधघ्राणजिद्वा धीन्द्रियपञ्चकम्‌ । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाः कर्मेन्द्रियपञ्चकम्‌ ॥ ३२॥ 
मनो वुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌। 
संक्ल्पाख्यं मनोरूपं वृद्धिनिश्चयरूपिणि ॥३३॥ 
अभिमानात्मकस्तद्वदहंका रः प्रकीतितः । 
अनुसन्धानरूपं च चित्तमित्यभिधीयते ॥३४॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानाख्यस्तथेव च । 
समानश्चेति पञ्चेताः कीतिताः प्राणवृत्तयः ॥३५॥ 
खं वाग्वग्न्यम्बुक्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च। 
अविद्याकामक्र्माण छिङ्गं पुर्यष्रकं विदुः ॥३६॥ 
करणेषुपसंहुतेषु जागरितसंकारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्न 
इत्युच्यते । 
एतत्सूक्ष्मशरीरं स्यान्मायिकं प्रत्यगात्मनः । 
करणोपरमे जाग्रत्संस्कारो त्थप्रबोधवत्‌ ।।३७॥ 
तदुभयाभिमान्यात्मा तेजसः । एतत्त्रमुकारः ॥ 
ग्राह्यग्राहकरूपेण स्फुरणं स्वप्न उच्यते। 
अभिमानी तयोर्यस्तु तैजसः परिकीतितः ॥३८॥ 
शरीरद्वयकारणमात्माज्ञानं साभासमव्याकृतमित्युच्यते। एतत्‌ 
कारणशरीरमात्मनः। 


१०८ वेदान्तसंदभ॑ 


हिरण्यगर्भख्पेण तैजसं चिन्तयेद्बुध: । 
चेतन्याभासखचितं शरीरद्वयकारणम्‌ ।।३९॥ 
तच्च न सत्‌, नासत्‌ नापि सदसत्‌, न भिन्नं, नाभिन्न, नापि 


भिन्नाभिन्नं कुतश्चित्‌ । न निरवयवं, न सावयवं, नोभयम्‌ । किन्तु 
केवलब्रह्मात्मेकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ । 


आत्माज्ञानं तदव्यक्तमव्याक्कृतमितीयंते । 
न सन्नासन्न सदसङ्धिन्नाभिन्ने न चात्मनः ॥४०॥ 

न सभागं न निर्भाग न चाप्युभयरूपकम्‌। 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥४१॥ 
सवंप्रकारज्ञानोपसंहारे बुद्धेः कारणात्मनाऽवस्थानं सुषुप्तिः ॥ 

ज्ञानानामुपसंहारे बुद्धेः कारणतास्थितिः। 
वटबीजे वटस्येव सुषुप्तिरभिधीयते ॥४२॥ 
तदुभयाभिमान्यात्मा प्राज्ञः । एतत्‌ त्रयं मकारः ॥ 


अभिमानी तयोयंस्तु प्राज्ञ इत्यभिधीयते । 
जगत्कारणरूपेण प्राज्ञात्मानं विचिन्तयेत्‌ ॥४३॥ 


विश्वतेजससौषु्तविराट्‌सूत्राक्षरात्मभि | 
विभिन्नमिव संमोहादेकं तत्त्वं चिदात्मकम्‌ ॥४४॥ 


विश्वादिकत्रयं यस्माद्वेराजादित्रयात्मकम्‌ । 
एकत्वेनेव संपश्येदन्याभावप्रसिद्धये ॥४५॥ 


ओड्कारमात्रमखिलं विश्वप्राज्ञादिलक्षणम्‌ । 
वाच्यवाचकतामेदा-ट्टेदेनानुपलब्धितः ॥४६॥। 


अका रमात्र॑ विश्वः स्यादुकारस्तेजसः स्मृतः । 
प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपद्येत्क्रमेण तु ॥४७॥ 


प्चीकरणम्‌ १०९ 


समाधिकालाट्प्रागेवं विचिन्त्यातिप्रयत्ततः । 

स्थूलसुक्ष्मक्रमात्सव॑ चिदात्मनि विलापयेत्‌ ॥४८॥ 
अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओङ्कारे, ओङ्कारो$- 
हम्येव । 


अकारं पुरुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ । 
उकारं तेजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत्‌ ।४९॥ 


अहमात्मा साक्षी केवलश्चिन्मात्रस्वहूपः । नाज्ञानं, नापि 

तत्कायं, किन्तु नित्यशुद्धबुद्धभुक्तसत्यस्वभावं परमानन्दाद्वयं 
घ्रत्यग्भूतचेतन्यं ब्रह्मोवाहमस्मोत्यभेदेनावस्थानं समाधिः । “तत्त्व- 
सास” (छां० ६।८।७) “ब्रह्माहमस्मि” (परमहं० ३) “प्रज्ञानमा- 
नन्दं ब्रह्म” (ऐ० ब्रा० ३।९) “अयमात्मा ब्रह्म (वृह०२।५।१९) 
इत्यादिश्रतभ्यः । 

मकारं कारणं प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 

चिदात्माऽहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वयः ॥५०॥ 

परमानन्दसंदोहवासुदेवोऽहमोमिति | 

ज्ञात्वा विवेचक चित्तं तत्ताक्षिणी विलापयेतु ॥५१॥ 


चिदात्मनि विलीनं चेत्तच्चित्तं नेव चालयेत्‌ । 
पूर्णबोधात्मनाऽऽसीत पूर्णाचलसमुद्रवत्‌ ॥५२॥ 
एवं समाहितो योगी श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः पश्येदात्मानमद्वयस्‌ ॥५३॥ 
आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः। 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य तत्वनिष्ठो भवेत्सदा ।।५४। 
यः पश्येत्सवंगं शान्तमानन्दात्मानद्वयस्‌ । 
न तेन किञ्चिदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वा$वशिष्यते ॥५५॥ 
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कृतकृत्यो भवेद्विद्वाञ्जीवन्मुक्तो भवेत्सदा । 
आत्मन्येवारूढभावो जगदेतन्न वीक्षते ॥५६॥ 
कदाचिद्यवहारे तु हेतं यद्यपि पश्यति । 
बोधात्मव्यतिरेकेण न पश्यति चिदन्वयात्‌ ॥५७॥ 
किन्तु पश्यति मिथ्येव दिङ्मोहेन्दुविभागवत्‌ । 
प्रतिभाः शरीरस्य तदाऽऽप्रारव्धसंक्षयात्‌ ।।५८॥ 


तस्य तावदेव चिरमित्यादिश्रुतिरब्रवीत्‌ । 
प्रारब्धस्यानुवृत्तिस्तु मुक्तस्याभासमात्रतः ॥५९॥ 


सवंदा मुक्त एव स्याज्ज्ञाततत्त्वः पुमानसौ । 
प्रारब्धभोगशेषस्य संक्षये तदनन्तरम्‌ ॥६०॥ 


अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविर्वाजतम्‌ । 
चेतन्यममलं शुद्धं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥६१॥ 


वाच्यवाचकनिर्म्‌क्तं हेयोपादेयर्वाजतम्‌ । 
प्रज्ञानघनमानन्दं वेष्णवं पदमइ्नुते ॥६२॥ 


इति पब््रीकरणं भवति 3 ॥ 
इदं प्रकरणं यत्नाज्ज्ञातव्यं भगवत्तमेः। 


अमानित्वादिनियमे गूरुभक्तिप्रसादतः ॥६३॥ 
इमां विद्यां प्रयत्नेन योगी सन्ध्यासु सर्वदा । 
समभ्यसेदिहामुत्रभोगानासक्तधीः सुधीः ॥६४।॥ 


। । इति श्रीमत्धुरेशवराचार्यविरचितं पश्चीकरणवातिकं सम्पूर्णम्‌ ।) 


श्रीशङ्कर भगबत्पादाचायंविरचिता 
दशइलोको 
श्रीसघुसुदनसरस्वतीस्वामिविरचितेन 


सिद्धान्तविन्दुना संवलिता 


श्रीशङ्कराचायंनवावतारं विश्वेश्वर विश्वगुरु' प्रणम्य । 

वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां वोधाय कुर्वे कमपि प्रयत्नम्‌ || १॥ 

इह्‌ खलु साक्षात्परम्परया वा सर्वान्‌ जीवान्‌ समुद्दिधीर्षुभंगवःन्‌ः 
श्रीशङ्कुरोऽनात्मभ्यो विवेकेनात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं संक्षेपेण 
बोधयितुं दशइलोकी प्रणिनाय । 

नन्विदङ्ा रास्पदेभ्योऽनात्मभ्यो विवेकेनाहङ्कारास्पदमात्मानं 
सर्वो लोकोऽहमस्तीति प्रत्येति दुखं चानुभवति। तेन ज्ञात- 
ज्ञापकत्वान्निष्प्रयोजनत्वाच्चात्मतत्त्वप्रतिपादनं व्यर्थमिति चेन्न । 
लक्षणेन इदड्कारास्पदानामपि देहेन्द्रियमनसां प्रतिभासतोऽहङ्कारा- 
स्पदत्वेन तदविवेकात्‌, तेन च शुद्धेऽप्यःत्मनि दुःखित्वाद्यभिमानात्‌ 
शास्त्रीयेण च ब्रह्मात्मेक्यज्ञानेन समूलस्य तस्य निवृत्तेः, तस्मादज्ञात- 
ज्ञापकत्वात्सप्रयोजनकत्वाच्चात्मतत्त्वप्रतिपादनं न व्यथँस्‌ । तस्य 
'चात्मतत्त्वस्य 'तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मी'त्यादिवेदान्तमहावाक्यमेवः 
प्रमापकम्‌ । वाक्यं च पदार्थज्ञानद्वारेव ज्ञापकमिति तत्त्वम्पदार्थयोः 
प्रकृतवाक्यार्थानुकूलयोरन्यतोऽसद्धत्वात्तावपि शास्त्रेणेव प्रमातव्यौ, 
यूपाहवनीयादिपदार्थवत्‌ । ततश्च 'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ती'त्यायाः सृष्ट्यादिश्चृतयस्तत्पद- 
वाच्यर्थस्य समपिकाः। “सत्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादयस्तु लक्ष्यार्थस्य | 
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'एत्रं जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्यादिश्वुतवः “तद्यथा महामत्स्य उभे कूले 
अनुसञ्चरति पूर्व चापरं चेवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति 
-स्वप्तान्तं च बुद्धान्तं चे'त्याद्यास्त्वंपदवाच्यार्थस्य समपिकाः। 
“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः, न दुष्देद्रष्टारं 
पश्ये'रित्यादयस्तु लक्ष्यार्थंस्य। तेन प्रथममवान्तरवाक्येभ्योऽनु- 
भूतयोः शुद्धयोर्जीवनब्रह्मणोस्तत्त्वमस्यादिवाक्ये मुख्यार्थान्वयानुप- 
'पत्त्या लक्षणया स्मरणोपपतिः। सुषुप्तौ निविकल्पकसाक्षिचेतन्या- 
नुभावाङ्गोकाराच्च । अद्वितीयन्रह्मविजिज्ञापयिषया प्रवृत्तानां सत्य- 
ज्ञानादिपदानामुपाधिर्विशिष्टचेतन्ये शक्तत्वेर्शप चेतन्यमात्रे तात्पर्येण 
-तत्रेव तदंशे एव संस्कारोद्रोधाच्च । इच्छन्ति ह्याकाशादिपदादपि 
निर्विकल्पकं स्मरणम्‌ । तात्पर्याधीनत्वाच्छब्दवृत्तेः। एतेन प्रमिति- 
प्रमात्रोमंहावाक्याथंबोधे भानमपास्तस्‌ अससम्प्रज्ञातसमाघेः श्रृति- 
-स्मृतिसिद्धत्त्राच्चेति । 

पारोक्ष्यसद्वितीयत्वाभ्यां च न तत्वम्पदार्थमात्रानुभावादेव 
-कृतकृत्यता । वाच्यार्थामेदावभासान्न पौनरुक्त्यम्‌ । लक्ष्यस्य चार्थं- 
स्येकत्वादखण्डार्थंता पदजन्यस्मरणस्य निविकल्पकवाक्यार्थानुकूलस्य 
निविकल्पकत्वमनुभववदेवावि रुद्धम्‌ । 


सविल्पकवाक्यार्थंबोधे च सविकल्पकपदार्थोपस्थितिरङ्गस्‌ । 
'निविकल्पकवाक्यार्थंबोधे च निविकल्पपदार्थोपस्थितिरङ्गम्‌ । प्रकृते 
च निविकल्पको वाक्यार्थबोधः। तस्येव प्रमात्वेनाज्ञाननिवतंन- 
'सामर्थ्यात्‌। अतो न लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः 
प्रक्ृतवाक्यार्थानुक्लपदार्थोपस्थितेरेव शक्तिलक्षणासाध्यत्वात्‌ । 

ननु ताहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितो वाक्याथंबोधे 
च सति तस्य स्वत एव प्रामाण्यात्तेनाज्ञानतत्कायंनिवृत्त्युपपत्तो 
कि विचारेणेति चेत्सत्यम्‌; वेदान्ता यद्यपि स्वतः प्रामाण्यान्नि- 
'विकल्पकमात्मसाक्षात्कारं जनयन्ति, तथापि तस्य मन्दबुद्धीनां 


दशश्लोकी---सिद्धा न्त विन्दु ११३ 


वादिविप्रतिपत्तिजसंशय प्रतिबन्धेन अज्ञाननाशकत्वासामर्थ्यात्‌, 
विचारेण तु संशयनिवृत्तो निरपवादमज्ञाननिवृत्तिरिति संशय- 
बीजभूतवादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थ विचार आरभ्यते। तत्र 
त्वम्पदार्थे प्रथमं विप्रतिपत्तयः प्रदश्यंन्ते । तत्पदार्थस्य शास्त्र- 
तात्पयंविषयतया अर्भ्याहितत्वम्पदार्थस्य शास्त्रफलमोक्षभागितया 
ततो5प्यभ्यहितत्वात्‌ । तत्र देहाकारेण परिणतानि चत्वारि 
भूतान्येव त्वम्पदाथं इति चार्वाका: । चक्षुरादीनि प्रत्येकमित्यपरे । 
£ लितानीत्यन्ये । मन इत्येके । प्राण इत्यपरे । क्षणिकं विज्ञानमिति 
सुगताः । शून्यमिति माध्यमिकाः। देहेन्द्रियातिरिक्तो देहपरिमाण 
इति दिगम्बराः। कर्ता भोक्ता जडो विभुरित वेशेषिकताकिक 
प्रभाकरा:। जडो बोधात्मक इति भाट्टाः । भोक्तेव केवलबोधात्मक 
इति साङ्कयाः पतञ्जलिश्च । 


अविद्याया कतृंत्वादिभाक्‌ परमार्थतो निर्धमंकः परमानन्द- 
बोधरूप एवेत्योपनिषदाः । एवं सामान्यतोऽहम्प्रत्ययसिद्धे चिदात्मनि 
वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे अहम्प्रत्ययस्यालम्बनविशेषनिणं- 
यायाह भगवानाचायं:- 
न भूमिनं तोयं न तेजो न वायुनं खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। 
अनेकान्तिकत्वात्‌ सुषुप्त्येक्षसिद्धस्तदेकोऽबञ्चिष्टः शिवः 

केवलोऽहम्‌ ॥१॥ 

अस्याथं:-अहम्‌--अहम्प्रत्ययालम्बनस्‌ । एकः--अद्वितीय: । 
अवशिष्टः-सवंद्वेतबाधितः। शिवः-परमानन्दबोधरूपः। तस्येव 
मङ्गलरूपत्वातु । केवलो निधंमंक: । 

तेनाद्वितीयः स्वंप्रमाणाबाध्यः परमानन्दबोध एवाहम्प्रत्यया- 
लम्बनमित्यौपनिषदपक्ष एव श्रेयानित्यर्थः । एतदुपपादनायेतरवादि- 


मतानि निराकरिष्यन्‌ प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति--न भूमिने 
८ 
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तोयं न तेजो न वायुनं खमिति। अत्राहमिति संत्र प्रत्येकं नञा 
सम्मध्यते । या भूमिः सोऽहं न भत्रामि योऽहं सा भूमिनं भवतीति 
च परस्परतादात्म्याभावो द्रष्टव्यः । यद्यपि वादिना प्रत्येकं भूम्यादि- 
रात्मत्वेन नाभ्युपेयते संघातस्येव तदभ्युपगमात्‌, तथापि तन्मते 
अवथव्यनङ्गीकारात्पञ्चमतत्त्वाभ्युपगमप्रङ्गेन च संयोगादिसम्बन्धान- 
भ्युपगमात्‌ संहन्तुरभावाच्च संघातो नोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य प्रत्येक- 
भूतनिराकरणेन भौतिकदेहात्मवादो निराक्कृतः। यद्यपि भूतचतुष्ट- 
यतत्त्ववादिनो मते आवरणाभावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत 
आकाशस्य देहानुपादानत्वम्‌, तथापि सिद्धान्ते तस्य भावत्व-— 


देहोपादानत्वाद्यङ्जीकारात्‌ तत्राप्यात्मत्वप्रसक्त्या तन्निराक्कतम्‌ । 
अथवा न वायुरित्यन्तमेव देहात्मवादस्य निराकरणम्‌, न खमिति 


तु शून्यवादस्य, खशब्दस्य शून्यवाचकत्वात्‌ । नेन्द्रियमिति प्रत्येक- 
मिन्द्रियाणामात्मत्वनिरासः। न तेषां समूह इति मिलितानां भूतानां 
देहावयव्याकारेण परिणतानामिन्द्रियाणां च मिलितानां निरासः। 
पूर्वं संघातमनभ्युपगम्य प्रत्येकं भूतानि निराक्कतानि, अधुना तु 
संघातमभ्युपगम्यापि निराकृतानीति भेदः। भूतनिराकरणेन 
भौतिकयोः प्राणमनसोनिरासः। मनोनिराकरणेन मनोवृत्तेः क्षणिक- 
विज्ञानस्य देहातिरिक्तस्य कतुंत्वभोक्तृत्रादिविशिष्टस्य च निरासः। 
सिद्धान्ते ज्ञानेच्छासुखादीनामन्तःक रणाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌ । काम- 
सङ्कुल्पादीन्प्रकृत्य "एतत्सवं मन एवे'ति श्रृतेः। तेन देहमारभ्य 
केवलभोक्तुपर्यन्तानां तत्तद्वाद्यभ्युपगतानामनात्मत्वं प्रतिज्ञातं 
भवति । तत्र हेतुमाह--अने कान्तिकत्वादिति । व्यभिचारित्वात्‌ 
विनारित्वादिति यावत्‌। आत्मनो देशकालापरिच्छिन्त- 
त्वात्तत्परिच्छिन्नानां घटादिवदनात्मत्वात्‌ ध्वंसप्रागभावयोशच 
ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ अनात्मनां जडत्वातु स्वरभिन्नस्य चात्मत्वाभावात्‌ 
आत्मन एकत्वेऽपि सुखदुःखाद्याश्रयाणामन्तःकरणानां भेदाभ्युः- 
पगमाद्व्वस्थोपपत्तेः । स्वेनेव स्वाभावग्रहणे विरोधात्‌ ग्राह्यकाले 
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श्राहकासत्त्वात्‌ ग्राहकसत्त्वे ग्राह्याभावातु क्रतहान्यक्कताभ्यागम- 
श्रसङ्गाच्च न तस्य ध्वंसप्रागभावौ । सद्रूपस्यात्मन: सवंत्रानुगमाच्च 
नात्यन्ताभावसम्भवः । 


द्वेतस्य मिथ्यात्वेनाधिष्ठानसत्तादात्म्यापन्नतयैव सिद्धत्वात्‌ । 
शुक्तिरजतादिवदध्यस्तस्य अधिष्ठानतादात्म्याभावानुपपत्ते: । तेन 
आत्मा नाभावप्रतियोगी । अभावप्रतियोगिनश्च देहेन्द्रियादय: 
तेनाऽमी नात्मानः । किन्तु स्वप्रकाशबोधरूपाख्ये आत्मनि अद्वैते- 
ऽप्यनाद्यनिर्वंचनीयाऽविद्याकल्पिता अनिर्वचनीया एवेति सिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ । ननु बोधरूप आत्मेति तवाभ्युपगमात्सुषुप्तो च बोधा- 
भावात्‌ गाढं मूढोऽहमासं न किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोत्थितस्य 
परामर्शात्‌ कथमव्यभिचारिता तस्येत्याशङ्कयाह— सुषप्त्येकसिद्ध 
इति । अयमरथंः। आत्मनः सुषुप्िसाक्षित्वान्न तत्र तदभावः | 
अन्यथा मूढोऽहमासमिति परामर्शानुपपत्ते:। मातृमानमितिमेयानांँ 
ञयभिचारित्वेऽपि तःद्भावाभावसाक्षिणः काछत्रयेप्यव्यभिचारात्‌ । 
ननु प्रमाश्रयः प्रमाता स एव कर्ता भोक्ता प्रदीपवत्स्वपरसाधारण- 
र्व॑भासकश्चेति न घटादिवत्साक्षिसापेक्ष इति चेन्न । विकारित्वेन 
स्वविकारसाक्षित्वानुपपत्तः दृश्यस्य द्रष्ट्त्वाभावात्‌। प्रमातुश्च 
परिणामित्वेन दृश्यत्वात्‌ एकस्य कूटस्थस्येव सर्वेसाक्षित्वात्‌ । ननु 
'एकः कूटस्थो निर्धमंक: साक्षी नाद्रियते अप्रामाणिकत्वादिति चेन्न । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, न दुष्देद्रं- 
शरं पश्येः अदृष्टो द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टे'त्यादि वदता वेदान्त- 
'प्रमाणराजेन तस्येव सवंसाक्षित्वेनाभिषिक्तत्वात्‌। ननु महदेत- 
दिन्द्रजालम्‌, प्रमाश्रयानकूटस्थान्विहाय कृूटस्थमप्रमाश्रयमेव 
्रमाणराजः सवंसाक्षिणं करोतीति । बाढम्‌ । इन्द्रजालमेवेतत्स्वप्न- 
-वदविद्याविलसितत्वात्‌ । तथापि दुश्यस्य घटादिवञ्जडत्वेन कथं 
त्रमाश्रयत्वमिति चेन्त। दर्पणादिवत्स्वच्छत्वेत चित्प्रतिबिम्वग्राह- 
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कत्वाच्चित्तादात्म्याध्यासाद्वा । ननु नीरूपस्य निरवयवस्य कथं 
प्रतिबिम्ब इति चेत्‌, काऽत्रानुपपत्तिः ? विभ्रमहेतूनां विचित्रत्वात्‌ ।' 
जपाकुसुमरूपस्य नीरूपस्यापि स्फटिकादौ प्रतिबिम्बदशंनाच्छब्द- 
स्यापि प्रतिशब्दाख्यप्रतिबिम्बोपलम्भात्तयोः सम्प्रतिपन्नप्रतिबिम्ब- 
वेलक्षण्यानिरूपणात्‌ । तथापीर्द्रियग्राह्मस्येव प्रतिबिम्ब इति चेन्न । 
व्यभिचारातु। अनिन्द्रियग्राह्मस्य साक्षिप्रत्यक्षस्याकाशस्यापि 
जलादो प्रतिबिम्बोपल्म्भात्‌। अन्यथा जानुमात्रेऽप्युदके अति- 
गम्भीरप्रतीतिनं स्यात्‌ । आकाशप्रतिबिम्बस्य साक्षिभास्यत्वेऽपि 
अघिष्ठानग्रहणाथं चक्षुषोऽपेक्षणात्‌ । 

एतेन नील नभ इत्यादिविभ्रमेऽपि चक्षरन्वयव्यतिरेकोः 
व्याख्यातौ । तत्र सालोकस्याकाशस्याधिष्ठानत्वात्‌ । तस्माच्चाक्षु- 
षबिम्बमेव रूपसापेक्षं नान्यदित्यवधेयम्‌। तथाप्यात्मनः प्रतिबिम्बेः 
कि प्रमाणमिति चेत्‌, शृणु । 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव, तदस्यरूपं प्रतिचक्षणाय’, “माया 
आभासेन जीवेशो करोती'त्यादिश्रतिः "एकधा बहुधा चेव दृश्यते 
जळचन्द्रवदि'ति स्मृतिः। "स एष इह्‌ प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' 'सः 
एतमेव सीमानं विदार्ये'तया द्वारा प्रापद्यत, 'तत्सृष्टा तदेवानुघ्राविश- 
दि’ त्यादिप्रवेशश्रुत्यर्थापत्तिः । 

“आभास एव च, अत एव चोपमा सूर्यकादिवदि त्यादिसूत्राणि 
च तत्र तत्र मानानि। तस्य च प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वमेवेति 
प्रतिम्बिवादिनः। मिथ्यात्वमेवेत्याभासवादिनः। स्वख्पे तु न 
विवाद एवेत्यन्यदेतत्‌ । अचेतनविलक्षणत्वन्तु श्रतिसिद्धं अनुभवसिद्धं 
च । तस्मात्सिद्वमन्तःकरणस्य प्रतिबिम्बाध्यासद्वारा प्रमातृत्वम्‌ । 

ननु भध्यासोऽपि नोपपद्यते । तथा हि--आत्मनि वाऽनात्माः 
अध्यस्यते अनात्मनि वा आत्मा? नाद्यः। तस्य निस्सामान्य- 
विशेषत्वेन सर्वदा भासमानत्वेन सादुश्यादिरहितत्वेन चाधिष्ठानत्वा~ 
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सम्भवात्‌ । नापि द्वितीय: । तस्य मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌ । मिथ्या- 
वस्तुनोऽधिष्ठानत्वे शून्यवादप्रसङ्गात्‌ । तस्य च सत्यत्वे तदति- 
वृत्तेरनिर्मोक्षप्रसङ्गाच्च । न हि सत्यं क्वचिन्निवर्तते निवत्यँमानं 
वा ज्ञानेन। श्रुतयश्च 

“भिद्यते ह्ृदयग्रन्थिश्छिय्यन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥' 

'तमेत्र विदित्वाऽतिमृत्युमेति’, 'नान्यः पन्था विद्यते अयनाय 
तरति शोकमास्मविदि'त्याद्याः ज्ञानात्सर्वंसंसारनिवृत्ति दशंयन्त्यः 
तस्य च मिथ्यात्वं सुचयन्ति। 'एकमेवाद्वितीयम्‌' “अतोऽन्यदातंस्‌' 
“नेह नानास्ति किञ्चन? 'अथात आदेशो नेति नेती'त्थाद्याः श्तयः 
साक्षादेव मिथ्यात्वं प्रतिपादथन्ति। दृश्यत्वेन शुक्तिरजतादि- 
चन्मिथ्यात्वानुमानाच्च । 

आत्माध्यस्ततयेवानात्मनि सिद्धेस्तत्रात्माध्यासः। अनात्मा- 
व्यासेन चात्मनो दोषसादुश्थादिसम्भवातु तत्र चानात्माध्यास 
इत्यात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गाच्च। एतेनात्मानात्माध्यासस्याविद्या- 
स्मकत्वान्नविकल्पावसर इत्यपास्तम्‌, स्त्रप्रकाशात्मनि अविद्यया 
अप्यनुपपत्तेः। तथाहि साप्यध्यस्ता, अनध्यस्ता वा ? तत्राद्यं कथं 
नात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः। अन्त्ये तस्यानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रस ङ्गः । 
सर्वस्याध्यासमूलत्वे ञ्रमप्रमादिव्यवस्था च न स्यात्‌ । एकस्ये- 
चात्मनः प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रमातुरूपता च विरुद्धा। अविरोवा- 
भ्युपगमे वा सौगतमतापत्तिरिति । अत्रोच्यते । अहं मनुष्यः कर्ता 
भोक्तेत्यादिप्रतीतिस्तावत्सर्वंजनसिद्धा। सा च न स्मृतिरपरोक्षाव- 
'भासत्वाद्भेदाग्रहपूर्वंकत्वाच्च । नापि प्रमा, श्रुतियुक्तित्राधितत्वातु । 
यथा च श्रुतयः--'योऽय्रं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः, 
अयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म, य आत्मा अपहतपाप्मा, 
गत्साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, योऽशनायापिपासे 
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शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति, स यत्तत्र किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवति, “असङ्गो ह्ययं पुरुष” इत्याद्या अकतुंभोक्तपरमानन्दब्रह्म- 
रूपतात्मनो दशयन्ति। युक्तयश्च--विकारिणः परिच्छिन्तत्वेन 
अनात्मत्वापत्तेः, स्वेनेव स्वस्य ग्रहणे कतृंकर्मविरोधात्‌, दुग्दुश्य 
सम्बन्धानुपपत्तेभेंदेनाभेदेन वा धमंधर्मिभावानुपपत्तेश्च, ज्ञानानि- 
त्यत्वपक्षे तत्तद्वयक्तिभेदध्वंशघ्रागभावसमवायज्ञानत्वजात्यादयभ्यु= 
पगमे गोरवात्‌, एकत्वाभ्यूपगमे चातिलाघवात्‌, घटज्ञानं पटज्ञान- 
मित्युपाधिभेदपुरस्कारेणेव ज्ञानभेंदप्रतीतेः, स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमि- 
त्येकस्वरूपावगमातु, तदुत्पत्तिविनाशप्रतीत्योइचावश्यकह्प्यविषय- 
सम्बन्धविषयतयाऽप्युपपत्तेः, उपाधिपरामर्दामन्तरेण स्वत एव घटात्‌, 
घटान्तरस्य भेदप्रतीतेः, तत्प्रतिबन्दिग्रहासम्भवात्‌, आकाशकालः 
दिशामपि नानात्वापत्तेश्च, कर्तृत्वादेर्वास्तवत्वेऽनिर्मोक्षप्रस द्गात्‌. 
स्वप्रकाशानभ्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसङ्गात्‌, परमत्रेमास्पदत्वेन च 
तस्यानन्दरूपत्वात्‌, निधंमंकनित्यस्वप्रकादसुखात्मक एवात्मा 
इत्याद्याः । तस्मात्‌ परिशेषात्‌ श्रान्तिरियमिति स्थिते तत्कारण- 
मपि योग्यं किञ्चित्कल्पनीयम्‌ । कल्प्यमानं च तदद्वितीयात्मनिः 
अध्यस्ततयेव धर्मिग्राहकमानेन सिद्धयतीति “न जानामी'ति साक्षः 
प्रतीतिसिद्धमनिर्वाच्यमज्ञानमेव तत्‌ । न चेदमभावरूपस्‌ । ज्ञानस्य 
नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेरित्युक्तत्वात्‌ । 


धमिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां च व्याघातापत्तेः। नापि ञ्रम- 
संशयतत्संस्कारपम्परारूपम्‌ । अपरोक्षत्वात्‌, अतीतानागतश्रम- 
संस्काराणाश्चापरोक्षत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। आवरणात्मकत्वात्‌ 
अमाद्यपादानत्वाच्च । आत्मनो निविकारत्वात्‌ । अन्तःकरणादेश्चः 
तञ्जन्यत्वानु । 'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिमूढामि'ति। 

गुणवत्त्वश्चुतेश्च । "मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌» 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, अनृतेन हि प्रत्यूढाः नीहारेण प्रावृताः» 


FT 
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भूयश्‍चान्ते विश्वमायानिवृत्ति? इत्यादिश्रुतिभ्यश्च मायाऽविद्या 
अनिर्वाच्यमनृतं तत्वज्ञाननिवत्यंञ्च अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम्‌। 
न चात्माश्रयादिदोषप्रसङ्गः । अनादित्वेन तन्निरासात्‌, अनादित्वे- 
नोत्पत््वभावात्‌, स्वप्रकाशात्मन एव तज्ज्ञप्तिख्पत्वात्‌ । तेना- 
ज्ञानाध्यासविशिष्टचेतन्येऽहङ्काराध्यासः। तद्विशिष्टे कामस द्धुल्पादी- 
नामहङ्कारधर्माणामिन्द्रियधर्माणाश्च काणत्वबघिरत्वक्लीबत्वादी- 
नामध्यासः। इन्द्रियाणां तु परोक्षत्वान्नापरोक्षधम्यंध्यास इति 
सिद्धान्तः। तद्विशिष्टे स्थूलदेहाध्यासो धमंपुरस्कारेणेवाहं मनुष्य 
इत्याद्याकारः न तु स्वरूपतः अहं देह इत्यष्यासः। तथा 
प्रतीत्यभावात्‌ । तद्विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणामध्यासः । 
तद्विशिष्टे च वाह्यानां पुत्रभार्यादीनां साकल्यवेकल्यादिधर्माध्यासः । 
एवं चेतन्यस्याप्यहङ्कारादिषु देहपयन्तेष्वध्यासः संसगंतः । अध्या त- 
व्यवधानतारतम्याच्च प्रेमतारतम्यस्‌ । तदुक्तं वातिकामृते- 


वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ इति । 


पिण्डः स्थूलशरीरम्‌ । घ्राणः अन्तःकरणम्‌ । देहापेक्षया 
चेन्द्रियाणां प्रियत्वं झास्त्रवृष्ट्यादिधारापाते चक्षुरादीनां मीलन- 
दर्शानात्‌ अनुभवसिद्धम्‌। तेनान्योन्याध्यासातु चिदचिद्ग्रन्थि- 
रूपोऽध्यासः एकतरस्याध्यासाङ्गीकारेऽन्यतरस्याभानप्रसङ्गात्‌ अध्य- 
स्तस्येव श्रमे भाननियमात्‌ “इमे रङ्गरजते’ इति समूहालम्बन- 
वदवइ्यमितरेतराध्यासः। सरवंबाधावधिभूतचेतन्यपरिरेषेण च न 
शृन्यवादापत्ति: । सत्यानृतसम्भेदावभासत्वादध्यासस्य । तस्मात्यूवे- 
पूर्वाध्यासमूल एवायमृत्तरोत्तरोऽहङ्काराध्यासः बीजाङ्कुरवदनादिः। 
अविद्याध्यासशच एक एवानादिः। नन्वध्यासस्यानादित्वे 'स्मृतिरूप 
परत्र पू्वंदुष्टावभासोऽध्यास' इति वदता भाष्यकारेण स्मृतिरूपत्वेन 
संस्कारजन्यत्वमुक्तं विरुध्येतेति चेन्न । कार्याध्यासाभिप्रायत्वात्तस्य । 
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“परत्र परावभास' इत्येतावन्मात्रस्येव उभयानुगतस्य लक्षणत्वात्‌ । 
यद्वा “सत्यानृते मिथुनीक्कत्येति भाष्यवचनात्‌ सत्यमिथ्यावस्तु- 
सम्भेदावभासोऽध्यास इत्येव सिद्धान्तलक्षणम्‌ । तेन कारणाध्यासे5पि 
न लक्षणाव्याप्ति: । कार्याध्यासस्य च प्रवाहरूपेण बीजाङकुर- 
वदनादित्वाभिधानान्न कोऽपि दोषः। एवमध्यासे सिद्धे एकस्यात्मनो 
जीवेश्वरादिव्यवस्था मानमेयादिप्रतिकर्मव्यवस्था चोपपद्यते । 
तथाहि-अज्ञानोपहित आत्मा अज्ञानतादात्म्यापन्नः स्वचिदा- 
भासाविवेकादन्तर्यामी साक्षी ईश्वरः जगत्कारणमिति च कथ्यते 
वुद्युपहितश्च तत्तादात्म्यापन्नः स्वचिदाभासाविवेकाज्जीवः कर्ता 
भोक्ता प्रमातेति च कथ्यते-इति वातिकक्रारपादाः । प्रतिदेहं 
बुद्धीनां च भिन्नत्वात्‌ तद्गतचिदाभासभेदेन तदविविक्तं चेतन्यर्मप 
भिन्तमिव प्रतीयते। अज्ञानस्य तु सवंत्राभिन्नत्वात्तद्गतत्रिदा- 
भासमभेदाभावात्‌ तदविविक्तसाक्षिचेतन्धस्य न कदाचिदपि भेद 
भानमिति । अस्मिश्व पक्षे तत्त्वमादिपदे जहल्लक्षणेव । साभासस्टो- 
पाधेर्वाच्यार्थस्य हानःत्‌ । भाभामस्यापि जडाजडविलक्षत्वेरा- 
निर्वंचनीयत्वात्‌ । तदुक्तं संक्षेपशारीरके— 


साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनब्रह्मशन्दस्तदाहं- 
रान्दोऽहङ्कारवाचो भवति तु जहती लक्षणा तत्र पक्षे। इति । 


न चाभासस्येव बद्धत्वात्‌ केवळचेतन्यस्य मुक्तत्वात्‌ बन्ध- 
मोक्षयोर्वैयधिकरण्यं स्वनाशार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तिश्चेति वाच्यस्‌ । केवल- 
चेतन्थस्येवा भासद्रारा बद्धत्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्तं वात्तिककारपादेः- 

अयमेव हि नोऽनर्थो यत्सं सार्यात्मदशंनस्‌ ॥ इति । 

तेन शद्धचेतन्यस्याभास एव बन्धः । तन्निवृत्तिश्च मोक्ष इति 


न किञ्चिदसमञ्जसम्‌ . अथवाऽऽभासाविविक्तचेतन्यमपि तत्त्वमसि- 
दवाच्यम्‌ । तेन वाच्येकदेशस्यात्यागादस्मिन्पक्षे जहृदजहल्लक्षण- 
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वेति न कोऽपि दोषः। अयमेव पक्ष आभासवाद इति गीयते। 
अज्ञानोपहितं बिम्त्रचेतन्यमीञवरः। अन्तःकरणतत्संस्क्रारावच्छि- 
न्नाज्ञानप्रतिबिम्त्रतं चेतन्यं जीवः इति विवरणकाराः। अज्ञान- 
प्रतिविम्बितं चेतन्यमीश्वरः। वुद्धिप्रतिबिम्बतं चेतन्यं जीवः। 
अज्ञानोपहितं बिम्वचेतन्यं शुद्धमिति सङ्क्षेपशारीरककाराः । अनयोः 
पक्षयोः बुद्धिमेदाज्जीवनानात्वम्‌ । प्रतिबिम्बस्य पारमाथिकत्वात्‌ 
जहदजहल्लक्षणेव तत्त्वमादिपदेषु । इममेव च प्रतिबिम्बवादमा- 
चक्षते । अज्ञानविषयीकृतं चेतन्यमीश्वरः। अज्ञानाश्रयोभूतं च 
जीव इति वाचस्पतिमिश्राः। अस्मिश्च पक्षे अज्ञाननानात्वातु 
जीवनानात्वम्‌ । प्रतिजीवं च प्रपञ्चभेदः। जीवस्येव स्वाज्ञानो- 
यहिततया जगदुपादानत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चापि सादृश्यात्‌ । 
ईश्वरस्य च सप्रपञ्चजीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति | 
अयमेव चावच्छेदवादः । 


अज्ञानोपहितं बिम्बचेतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रतिबिम्बचेतन्यं 
जीव इति वा, अज्ञानानुपहितं शृद्धचेतन्यमीश्वरः, अज्ञानोपहितं 
जीव इति वा मुख्यो वेदान्तसिद्धान्तः एकजीववादाख्यः । इममेव 
दुष्टिसृष्टिवादमाचक्षते। अस्मश्च पक्षे जीव एव स्वाज्ञानवशातु 
जगदुपादानं निमित्तं च । दृश्यं सर्वं प्रातीतिकम्‌। देहभेदाच्च 
जीवभेदम्रान्ति: । एकस्येव च स्वकल्पितगुरुशास्त्राद्युपबृंहित- 
श्रबणमननादिदार्व्यादात्मसाक्षात्कारे सति मोक्षः। शुकादीनां च 
मोक्षश्रवणं त्वर्थवादः । महावाक्ये च तत्पदमनन्तसत्यादिपदवदज्ञा- 
नानुपहितचेतन्यस्य लक्षणयोपस्थापकमित्याद्या अवान्तरभेदाः 
स्वयमूहनीयाः । 

ननु वस्तुनि विकल्पासम्भवात्‌ कथं परस्परविरुद्धमतप्रामाण्यस्‌, 
तस्मात्‌ किमत्र हेयं किमुपादे्रमिति चेन्त। क एवमाह्‌ ? वस्तुनि 
विकल्पो न सम्भवतीति । स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वेत्यादि- 
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विकल्पस्य वस्तुन्यपि दशंनात्‌ । अतात्त्विकी सा कल्पना पुरुष- 
बुद्धिप्रभवा इयं तु शास्त्रीया जीवेश्वरविभागादिव्यवस्थेति चेत्‌ । 
नुनमतिमेधावी भवान्‌ । अद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्त्वाद- 
ज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य । जीवेश्वरविभागादिकल्पनास्तु 
पुरुषबुद्धिप्रभवा अपि शास्त्रैणानुद्यन्ते, तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात्‌, 
फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति न्यायात्‌, भ्रमसिद्धस्यापि श्र्‌ त्या- 
ऽनुवादसम्भवातु्‌ । एतेन द्वृतज्ञानेनाद्वेतज्ञानस्य बाधो निरस्तः । 
घटादिद्वेतज्ञानस्यापि अद्वेतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च 
ज्ञानाज्ञानयोस्समानाश्रयविषयत्वनियमात्‌ । 


जडे च घ्रमाणप्रयोजनाभावेनाज्ञानानभ्युपगमात्‌ तदवच्छिन्त- 
चेतन्याज्ञानादेव तत्राप्यज्ञानव्यवहारोपपत्तेः । सर्वप्रमाणानां चाज्ञा- 
तज्ञापकत्वेनेव प्रामाण्यात्‌। अन्यथा स्मृतेरपि तदापत्तिरिति ४ 
एवं वेदान्तेषु सर्वत्रेवंविधविरोधे अयमेव परिहारः । तदाहुर्वातिक- 
का रपादा:--- 
यग्रा यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता ॥ इति | 


श्रुतितात्पर्यंविषयीभूतारथंविरुद्धं च हेयमेवेति शतश उद्घोषित- 
मस्माभिः। तस्मान्न किञ्जिदेतत्‌। तदेवं जीवस्योपाधिनाभि- 
भूतत्वात्संसारोपलब्धिः। परमेश्वरस्य तूपाधिवशित्वात्‌ सर्वज्ञत्वा- 
दिकमिति सम्यगुपपद्यते व्यवस्था । ननु भवत्वरवद्यावशाज्जीवेशवर- 
विभागव्यवस्था । मानमेयादिप्रतिकमंव्यवस्था तु कथमिति चेत्‌, 
उच्यते। दुस्यत्वाज्जडत्वाद्विनादित्वाच्च परिच्छिन्नाप्यविद्या 
अनिवँचनीयत्वेन विचारासहा आवरणविक्षेपशक्तिद्रयवती संगतं 
चिदात्मानमावृणोति अद्भुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्‌ । 
तत्र चक्षष एवावरणे अङगलेरप्यभानप्रसद्ात्‌ अधिष्ठानावरण- 
मन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेरच । ततः सा पूवंपूवंसंस्कारजीवकमं प्रयुक्तः 


sm Se Se  — 
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सती निखिलजगदाकारेण परिणमते । सा च स्वगतचिदाभासद्वारा 
चित्तादात्म्यापन्नेति तत्कार्यमपि सर्वंमाभासद्वारा चिदनुस्यूतमेव ॥ 
तथा च चेतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसर्वंभासकत्वात्‌ जगदुपादान- 
चेतन्यं प्रमाणापेक्षामन्तरेणेव सर्वदा सर्वं भासयत्‌ सर्वज्ञं भवति ! 
तेन तत्र न मानमेयादिव्यवस्था किन्तु जीवे। तस्य बुद्धयवच्छिन्त- 
त्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन चिदभिव्यक्तियोग्येन येनान्तःकरणेन 
यदा यत्सम्बद्धं भवति, तदेव तदा तदवच्छिन्तो जीवोऽनुभवतीति 
न साङ्कृयंप्रसङ्गः। एवमत्र प्रक्रिया । शरीरमध्ये स्थितः सर्वे- 
शरीरव्यापकः सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः अन्तःकरणाख्यः 
अविद्याविवर्तो दर्पणादिवदतिस्वच्छः नेत्रादिट्वारा निर्गत्य योग्यान्‌ 
चटादीन्‌ विषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति द्रृतताम्रादिवत्‌ । तस्य 
च सोरालोकादिवद्‌ झटित्येव सङ्कोचविकासावृपपद्येते। स च 
सावयवत्वात्‌ परिणममानो देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्थर्व्याप्य 
देहघटयोमंध्येशपि चक्षुवंदविच्छिन्नोऽप्यवतिष्ठते। तत्र देहेऽन्तः- 
करणभागोऽहङ्काराख्यः कतंत्युच्यते । देहविषयमध्यवृत्तिदण्डाय- 
मानस्तद्धागः वृत्तिज्ञानाख्यः क्रियेत्युच्यते । विषयव्यापकस्तःद्भागो 
विषयस्य ज्ञानकमंत्वसम्पादकमभिव्यक्तियोग्यत्वमित्युच्यते। तस्य 
च त्रिभागस्यान्तःकरणस्यातिस्वच्छत्वात्‌ चेतन्यं तत्राभिव्यज्यते । 
तस्य चाभिव्यक्तस्य चेतन्यस्य एकत्वेऽप्यभिव्यञ्ञकान्तःकरणभाग-=- 
भेदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति । कतु भागावच्छिन्तचिदंशः प्रमाता । 
क्रियाभागावच्छिन्नचिदंशाः प्रमाणम्‌ । विषयगतोऽभिव्यक्तियोग्यत्व- 
भागावच्छिन्तचिदंशः प्रमितिरिति । प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्म- 
चेतन्यमेंव अज्ञातम्‌ । तदेव च ज्ञातं सत्‌ फलम्‌ । 


अत्र च यस्मिन्पक्षे अन्तःकरणावच्छिन्नो जीवः यस्मिञ्च पक्षे 
सवंगतोऽस ङ्गोऽविद्याप्रतिबिम्बो जीवः, तत्रोभयत्रापि प्रमातृचेतन्यो- 
परागार्था विषयगतचेतन्यावरणभङ्गार्था चान्तःकरणवृत्तिः ४ 


१२४ वेदान्त सं दर्भ 


'यस्मिश्च पक्षेशविद्यावच्छिन्नः सवंगतो जीवः आवृतः, तस्मिन्पक्षे 
जीवस्येव जगदुपादानत्वेन सर्वसम्बरद्धत्वात्‌ आवरणभद्धार्था 
वृत्तिरिति विवेकः । ननु चिदुपरागार्था वृत्तिरिति पक्षे स्वतोऽन्तः- 
करणसम्ब्रद्धानां धर्माधर्मादीनां ब्रह्मणश्च वृत्तिमन्तरेणेव सर्वदा 
भानं स्थात्‌। न स्यात्‌। चेतन्यस्य तत्तदाकारत्वाभावात्‌। 
तदभावश्च स्वच्छेऽपि ब्रह्मचेतन्य आवरणात्‌ । अनावृतेऽपि शुक्ति- 
'रजतादावस्वच्छत्वात्‌ । 


धर्माधर्मादो तु अस्वच्छत्वादावृतत्वाद्वा। तेन स्वच्छेऽप्यावृते 
प्रमाणवृत्या तदाकारता । अनावृतेऽप्यस्वच्छे शुक्तिरजतादो 
अविद्यावृत्त्या तदाकारता । अनावृते स्वच्छे तु सुखदुःखादो स्वत 
इति नान्तःकरणसम्बन्धमात्रेण भानप्रसङ्गः । 


ननु ब्रह्मणः कथमावरणम्‌ ? निरवद्चस्वप्रकाशत्वेन सवंज्ञत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ । स्वसम्बद्धसर्वेभासकतया सवंज्ञमपि अन्तःकरणावच्छिन्न- 
जीवाज्ञानविषयतया आवृतमिति व्यपदेशात्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्म 
जगदुपादानमिति पक्षे चिदुपरागार्था आवरणभङ्गार्था च वृत्तिः। 
'जीवोपादानत्वपक्षे तु आवरणभङ्गार्थैवेति । नन्वेकेनेव घटादि- 
ज्ञानेनावरणस्य भङ्गे सद्यो मोक्षप्रसङ्गः, अज्ञानस्येकत्वात्‌ । नाना- 
ज्ञानपक्षेऽप्येकस्य  जीवस्येकाज्ञानोपाधित्वात्‌। न। उत्तेजकेन 
मणेरिव वृत्त्या आवरणस्याभिभवाङ्खीकारात्‌ ! तथा च प्रमाण- 
'जन्यान्तःकरणवृत्यभावसहकृतमज्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति 
न भातीति प्रतीतिजननसमर्थमावरणमित्युच्यते। वृत्तो जातायां 
'तु अवच्छेदकाभावाद्विद्यमानमप्यविद्यमानसममेवेति न स्वकार्य- 
-समर्थज्ञानं तेनाभिभूतमित्युच्यते । नन्वेवं सति ब्रह्मज्ञानेनाप्यविद्याया 
अनिवृत्तेरनिर्मोक्षप्रसङ्गः। न तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थंज्ञानादविद्या- 
निवृत्त्यभ्युपगमात्‌ । स्वविषयविषयकप्रमात्वेनेव अविद्यानिवर्तकत्वा- 
भ्युगमात्‌ । महावाक्यार्थज्ञानस्येव अबाधितविषयतया प्रमात्वात्‌ । 
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प्रत्यक्षादीनां तु बाधितविषयतया अ्रमत्वेषपि व्यवहारसामर्थ्येन 
प्रामाण्याभिमानात्‌। ज्ञानादज्ञाननिवृत्ते रन्यत्रादशनञ्चाकिञ्चित्क रम्‌, 
स्वानुभव सिद्ध त्वादन्यथानुपपत्तेशच सर्वतो बलवत्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 


मन्यथानुपपत्तिशचेदस्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिनध््युष्टिवेमत्यं सैव सरवंबलाधिका ॥ इति ॥ 


अथवा मूलज्ञानस्येवावस्थाज्ञानानि घटादिविषयावरणाति। 
अज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्य- 
ज्ञानानीत्यभ्युपगमात्‌ एकेन ज्ञानेन एकाज्ञानस्येव नाशात्‌ घटादि- 
ज्ञानेन आवरणनाशे न काचिदनुपपत्तिः । नन्वनुमानादिभिरावरणं 
निवतंते न वा? आद्ये साक्षात्कारिभ्रमस्यापि शद्भपीतत्वादे: 
दिङमोहादेश्च इवेतत्वाद्यनुमानादिना निवृत्तिप्रसङ्गः । अधिष्ठाना- 
ज्ञानोपादानकत्वे भ्रमस्य तन्निवृत्तौ निवृत्तेः । यौक्तिकज्ञानेन च 
ब्रह्मणः अविद्यानिवृत्तेः साक्षात्कारार्थं श्रवणमननापेक्षा न स्थात्‌ । 
द्वितीये च वह्वयादिव्यवहारो न स्यात्‌ प्रतिबन्धकस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । उच्यते । द्विविधमावरणम्‌ । एकमसत्त्वापादकमन्तःकरणा- 
वच्छिन्नसाक्षिनिष्ठम्‌। अन्यदभानापादकं विषयावच्छिन्नन्रह्म- 
चेतन्यनिष्ठम्‌। "घटमहं न जानामी/त्युभयावच्छेदानुभवात्‌ ।. 
तत्राद्यं परोक्षापरोक्षसाधारणप्रमाणज्ञानमात्रेण निवतंते। अनुमिते$पि 
वह्न्यादौ नास्तीति प्रतीत्यनुदयातु । द्वितीयं तु साक्षात्कारेणेव 
निवतंते । यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्ञानं 
नाशयतीति नियमात्‌ । परोक्षज्ञानस्य इन्द्रियविषयसन्निकर्षाभावेन 
ज्ञानस्यान्तःकरणमात्राश्रयत्वात्‌ । भपरोक्षज्ञानस्येव विषयव्यापार- 
जन्यत्वेन विषयान्तःकरणोभयजन्यत्वेन तदृभयनिष्ठत्वात्‌। तदुक्तम्‌- 


परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्त्वावृत्तिहेतुता । 
मपरोक्षधिया नइयेदभानावृत्तिहेतुता ॥ इति ॥ 


“१२६ वेदान्त संदर्भ 


तेनानुमानादावसत्त्वावरणनाशात्‌ तत्र तद्वयवहारः। अभाना- 
-वरणनिवृत्त्या च सोपाधिकसाक्षात्कारभ्रमनिवृत्तिरिति । तस्मा- 
'न्नि्धेमँकस्याप्यात्मनोऽविद्ययान्तःकरणतादात्म्याध्यासात्‌ तद्धमं- 
'कतु त्वभोक्तृत्वाद्यध्यास उपपद्यते ननु त्वन्मतेऽनिर्वंचनीयख्यात्य- 
“भ्युपगमात्‌ ये कतुत्वादयोऽन्तःकरणधर्मा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते 
अनिवँचनीयास्तत्रोत्पद्यन्त इति वाच्यम्‌; तथा च व्यावहारिकः 
'प्रातीतिकमेदेन कतृत्वभोक्तुत्वादीनां द्वेधाऽवभासः स्यात्‌ । न 
स्यात्‌ । तादात्म्याभिमानेनाविवेकात्‌ । सकलधर्मविशिष्टस्येवान्तः- 
-करणस्यात्मन्यध्यस्तत्वेन द्वयाभावाद्वा। तस्मादेकस्यात्मन उपाधि- 
भेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेरने सौगतमतापत्ति्नं वा विरोधः। 
अन्या अपि व्यवस्थाः स्पष्टतरमुपरिष्टादूपपादयिष्यन्ते । तस्मात्‌ 
ज्ञानरूपस्यात्मतः सुषुप्तावव्यभिचारित्वाहेहेन्द्रियादीनां च व्यभि- 
चारित्वातु दुश्यत्वाच्च तत्र तत्रात्मबुद्धिस्तेषां तेषां वादिनां श्रान्ति- 
रित्यौपनिषदं मतं प्रामाणिकमिति सिद्धम्‌ ॥१॥ 

स्यादेतत्‌, आत्मनो निर्धमंकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्याध्यास- 
मूलत्वेन ब्राह्मणो यजेते'त्येवमादीनां शास्त्राणामध्रामाण्यप्रसङ्गः 
अकर्तृरभोक्तुर्चात्मनः प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । वेदाप्रामाण्ये च कुतो 
ब्रह्मसिद्धिरपि। तस्य तन्मात्रगम्यत्वातु शाख्रयोनित्वादिति न्यायात्‌ । 
-तथा च वेदप्रामाण्यार्थं प्रमातृत्वादिव्यवहारस्य सत्यत्वमभ्युपेय- 
मित्याशङ्क्य कि तत्त्वज्ञानात्पूर्वमप्रामाण्यमापाद्यते ऊर्ध्वं वा? 
तत्राद्ये सर्वेषां प्रमाणानामविद्यावद्विषयत्वेन तहृशायां बाधाभावा- 
'न्निष्प्रत्यूहं प्रामाण्यम्‌ । द्वितीये त्विष्टापत्तिरेवेत्याह— 
न वर्णा, न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे घारणाध्यानयोगाक्योऽपि । 
अनात्माश्रयाहंसयाध्यासहानात्तदेकोऽव रिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥२॥ 


वर्णाः ब्राह्मणत्वादयः। आश्रमाः ब्रह्मचर्यादयः। आचाराः 
स्तानशोचादयः । धर्माः ब्रह्मचर्यगुरुसेवादयः । अत्र दृन्द्द्दयगभंषष्ठी- 
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तत्पुरुषेण वर्णानामाचारधर्माइच आश्रमाणामप्याचारघर्माशच 
लभ्यन्ते । धारणा ब्रह्मणि बाह्यविषयत्यागेन मनसस्स्थैयंम्‌ | ध्यानं 
परमात्मचिन्तनस्‌ । योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:। आदिशब्देन श्रवण- 
मननादयो गृह्यन्ते । सर्वेषां ज्ञानोत्तरकाले असत्त्वे हेतुमाह-- 
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानादिति । अनात्मा आत्मविरोधिनी 
अविद्या तदाश्रयस्तदुपादानो योऽहङ्कारममकाराद्यध्यासस्तस्य 
मूलस्यापि तत्त्वज्ञानेन हानात्‌ तत््रयुक्तवर्णाश्रमादिव्यवहारो 
नास्तीत्यर्थः ॥२॥ 


वर्णाश्नमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमूलत्वेन मिथ्यात्वं द्रढयितुं 
तट्ठयतिरेके सुषुप्तौ तद्दयतिरेकमाह-- 


न माता पिता वा न देवा नलोका न वेदान यज्ञा न तीर्थ ब्रुवन्ति। 
सुषुप्तौ निरस्तातिशुन्यात्मकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥३॥ 


माता जनकस्त्री। पिता जनकः पुमान्‌ । देवा इन्द्रादयः 
आराध्या: । लोकास्तदाराधनफलानि स्वर्गादीनि । वेदाः अलोकिक- 
हतसाधनताप्रतिपाद#ानि ब्रह्मप्रतिपादकानि च प्रमाणवाक्यानि । 
यज्ञाः स्वर्गादिसाधनीभूता ज्योतिष्टोमादयः। तीर्थं यज्ञसाधनीभूतः 
कुरुक्षेत्रादिदेशः। एवं पापकमंसाधनान्यप्युपलक्षणीयानि । सर्वेषां 
देहाभिमानमूलकत्वात्‌ तदभावे स्वतस्सम्बन्धाभावादविद्यमान- 
तेत्यर्थः। तथा च सुषृप्ति प्रकृत्य श्रु ति:-- अत्र पिताऽपिता भवति 
माताऽमाता देवा अदेवा वेदा अवेदा यज्ञा अयज्ञास्स्तेनोऽस्तेनो भवति 
म्रणहा5श्रूणगहा चाण्डालोऽचण्डालः पौलकसोऽपौल्कसरश्रमणोऽश्रमण- 
स्तापसोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा 
सर्वाच्छोकान्‌ हृदयस्य भवती'त्याद्या अभिमानाभावे सर्वानर्थतिवृत्ति- 
मनुवदन्ति । ननु सर्वव्यवहाराभावे शून्यतैव स्यात्‌ । नेत्याह--निर- 
स्तातिशून्यात्मकत्वादिति। निरस्तम्‌ अतिशून्यात्मकत्वं यस्मात्तत्तथा । 


१२८ वेदान्तसंदभं 


भावप्रधानोनिर्देशः। तस्य सुषुप्तिसाधकत्वात्पुनरुत्थानानुपपत्तेश्च । 
अविनाशो वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा मात्राऽसंसर्गस्त्वस्य 
भवति | यद्वै तन्न पश्यति पञ्यन्वे तन्त पश्यति, न हि द्रष्टुदृंष्टेवि- 
परिलोपो विद्यते अविनाशित्वातु न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्य- 
द्विभक्तं यत्पश्येदि'त्यादिश्रुतिभ्यश्चात्मचेतन्यस्य न सुषुप्तौ शून्य- 
तेत्यर्थः । निराक्कृतमप्येतत्पुनरपि स्थृूणानिखननन्यायेन निराक्रियते । 
यद्वा निरस्तमशनायाद्यतीतम्‌, अद्वितीयमतिशून्यं यद्ब्रह्म तदात्म- 
कत्वात्‌। तथा च श्र॒ति:---यदा वे पुरुषः स्वपितिनाम सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ । तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो 
न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तर'मिति। तेन जगत्कारणीभूतसवंज्ञ- 
सवंशक्तिपरिपूर्णानन्दबोधरूपेण ब्रह्मणा सहैकत्वादसंसार्यंव जीव 
इति सिद्धम्‌ ॥३॥ 


एवं तावतु त्रिभिः इलोकेः वादिविप्रतियत्तिनिराकरणपूर्वंकं 
त्वम्पदार्थो निर्धारितः। सम्प्रति तत्पदार्थस्तथेव निर्धारणीयः। 
तत्र निराकार्या वादिविप्रतिपत्तयः प्रदश्यन्ते । ननु न ब्रह्मणा 
सह जीवस्येक्यमुपपद्यते। तथा हि सच्छब्दवाच्यं जगत्कारणं 
ब्रह्म “सदेव सोम्येदमग्र आसीदि'त्यादिवाक्येन प्रतिपादितम्‌ । 
जगत्कारणं च प्रधानमचेतनमिति साङ्कयाः। पशुपतिरेव जग- 
त्कारणस्‌। स च चेतनोऽपि जीवादड्धिन्नस्स उपास्य एवेति 
पाशुपताः । भगवान्वाधुदेव ईश्वरो जगत्कारणम्‌ । तस्मादुत्पद्यते 
सङ्कुर्षणाख्यो जीवः । तस्मान्मनः प्रद्युम्नः । ततोऽहङ्कारोऽनिरुद्धः। . 
तेन कार्यत्वाज्जीवस्य तेन सह ब्रह्मणो वासुदेवस्यात्यन्तभेद इति 
पाञ्चरात्रिकाः। परिणामिनित्यः सवंज्ञो भिन्नाभिन्न इति जेनाः 
त्रिदण्डिनश्च । नास्ति सर्वज्ञत्वाय्‌ पेतं ब्रह्म । आम्नायस्य क्रियार्थ- 
परत्वेन तत्र तात्पर्थाभावात्‌। किन्तु वाग्धेन्वादिवत्सर्वेज्ञत्वादि- 
दृष्ट्या जगत्कारणं परमाण्वादिजीवो वा उपास्य इति मीमांसकाः । 


दशश्लोकी--सिद्धान्त बिन्दु १२९ 


अस्ति नित्यज्ञानादिमानीञवरः सर्वज्ञः पृथिव्यादिकार्यलिङ्गानुमितिः 
स च जीवाद्धिन्न एवेति ताकिका:। क्षणिकस्सवंज्ञ इति सौगताः । 
क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामुष्टो नित्यज्ञानरूपः प्रधानांशसत्त्वगुण- 
प्रतिफलिततया सर्वज्ञः संसारिविलक्षण एवेति पातञ्जलाः। 
अद्वितीयपरमानन्द एव व्रह्म। तच्च जीवस्य वास्तवं स्वरूपं 
मायया च सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं जगत उपादानं निमित्तं चेति 
औपनिषदाः। एवं वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्दिग्धे तत्पदार्थे 
औपनिषदपक्षस्य परिशेषेण तन्तिणयायाह भगवान्‌-- 
न साङ्कयं न शेवं न तत्पाञ्चरात्रं न जेनं न मोमांसकादेसंतं वा । 
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मक्त्वात्तदेकोऽवशिष्टहिशिवः केवलोऽहम्‌॥४॥ 
आदिशब्देनानुक्तानां संग्रहः। न तावदचेतनं जगदुपादानस्‌ । 
तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेये'ति ईक्षणपूर्वंकसृष्टिश्रवणात्‌, 'अनेन जीवे- 
नात्मनावुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी'ति च जोवात्मत्वव्यपदेशात्‌' 
 यस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती'ति चेकविज्ञानेन सर्वविज्ञान- 
प्रतिज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन च तदप्रकृतिकानां पुरुषाणां ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌, 'ऐतदात्म्यमिदं सवै तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसी'ति च 
तदभेदस्य नवकृत्व उपदेशात्‌, “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश- 
स्सम्भूत' इति च श्रृत्यन्तरादचेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्रः 
रचनानुपपत्तेः, प्रधानमहदादेरप्रामाणिकत्वाच्च, न साङ्कयमतं 
साध । एवं पाशुपतमतं पाश्चरात्रिकं जेनं त्रेदण्डं च मतं श्रुतियुक्ति 
बाधितत्वादथुक्तम्‌ । न च विधिशेषत्वाच्छतिनं ब्रह्मप्रतिपादयतीति 
मीमांसकमतं युक्तम्‌ । असिद्धत्वाद्विधिशेषत्वस्य । न चार्थंवादाधि- 
करणन्यायाद्विधिशेषत्वम्‌ । वेषम्यात्‌। स्वतःप्रयोजनवदर्थाप्रति- 
पादकानां 'वायूर्वे क्षेपिष्ठा देवते'त्येवमादीनां स्वाध्यायविधि- 
ग्रहणान्यथानुपपत्त्या प्रयोजनवदर्थपरत्वे कल्पनीये शब्दभावनेति- 
कतंव्यतांशसाक्राडक्षस्य विधेः सम्भ्रदानभूतदेवतादिस्तुतिद्वारेण 
९ 


१३० वेदान्तसंदर्भ >; 


तदंशप्रकत्वाष्न ्टादग्धरथन्यायेन तदुभयैकवाक्यतेत्यथंवादधिकरणे 
निर्णीतस्‌ । वेदान्तवाक्यजज्ञानाच्च साक्षादेव परमानन्दप्राप्तिनिरशेष- 
दुःखनिवृत्तिश्च पुरुषार्थो लभ्यते इति निराकाङक्षत्वाच्ञान्यशेषत्व- 
सम्भावना, प्रत्युत विधय एव अन्तःकरणशुद्धिद्वारा तच्छेषतां 
भजन्त इति । तस्मातप्रयोजनवदबाधिताज्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां 
स्वत एव प्रामाण्यादस्त्येव ब्रह्मेति न मीमांसकमतसिद्धिः । 
ताकिकादीनां च मतं 'तत्त्वमस्यहं ब्रह्मास्मि भयमात्मा ब्रह्म सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रहो'त्यादिश्तिबाधितम्‌ । “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह 
नानास्ति - किञ्जने'त्यादिश्रतिबाधितं च भिन्नाभिन्तत्वं क्षणिकत्वं 
च "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य? इत्यादिश्रृतिबाधितम्‌ । अत्र सवेषां 
मतस्यासत्त्वे प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतुः । निविकल्पा- 
द्वितीयचैतन्यरूपत्वादित्यर्थंः। अत्र हेतुः--विशिष्टानुभूत्येति । विशिष्टा 
सविकल्पकानुभूतिभ्यो व्यावृत्ता या तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्याखण्डानु- 
भूतिस्तयेत्यर्थः तेन सवंव्यापकमद्वितीयं परमानन्दवोधरूपं च 
ब्रह्मेति सिद्धस्‌ ॥४॥ 

ननु स य एषोऽणिमा', 'अणोरणीयानि'ति ब्रह्मणोऽणुत्वश्च तेः 
"अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः', “आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दुष्ट! इत्यादिश्र्‌ति- 
प्रतिपादिताणुत्व विशिष्टजीवाभिन्नत्वाच्च न ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्व- 
मित्याशङ्कय 'ब्रह्वेदममृतं पुरस्तात्‌ ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिण- 
तश्चोत्तरेण। अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मोवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌, 
तदेतद्‌ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्म'मित्याद्याः श्रुतयो निविशेषमेव 
ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव द्रढयन्नाह 
न चोध्वे न चाधो न चान्तन बाह्यं न मध्यं न तियंडः न पूर्वापरादिक्‌। 
वियद्व्यापकत्वादखण्डेकरूपस्तदेकोऽवशिष्टरिशवः केवलोऽहम्‌ ॥५॥ , 

दियद्वयापकत्वातु, आकाशवत्सवंगतश्च नित्य’ इति श्रृतेः। / | 
वियतो व्यापकत्वादिति वा, 'ज्यायानाकाशान्महतो महीयानि^ ` 


दशश्लोकी --सिद्धान्तविन्दु १३१ 


त्यादिश् ते: । जीवस्यापि सकलदेहव्यापिचेतन्योपलब्ध्या महत्त्वेषपि 


उपाधिधर्माध्यासेनाराग्रमात्रत्वाभिधानात्‌, 'बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव 


ह्याराग्रमात्रो ह्यतरोऽपिं दृष्ट' इति श्र्‌ ते: । ब्रह्मणश्च सुक्ष्पत्वा- 
भिप्रायेण अणुत्वव्यपदेशात्‌ । शेषमतिरोहितार्थस्‌ ॥५॥ 


ननु ब्रह्मणो जगदुपादानत्वादुपादानोपादेययोश्चाभेदाद्रिचित्र- 
जगर्दाभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात्‌ न तदभिन्नत्वेन जीवस्य 
परमपुरुषार्थंप्रासिरित्याशङ्कय ब्रह्माणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वान्नि- 
खिलजगद्श्रमाधिष्ठानत्वेव कारणत्वव्यपदेशादध्यस्तेन च समं 
सम्बन्धाभावान्न तत्रानर्थलेशोऽप्यस्तीत्याह-— 


न शुक्ल न कुष्णं न रक्त न पीतं न कुब्जं न पीतं न ह्लस्वं त दीघंस । 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वातदेक्ोऽवशिष्हिशवः केवलोऽहम्‌ ॥६॥ 


कुब्जस्‌--अणु । पीनं -महत्‌ । तेनाणु-महत्‌-ह्स्वं-रीर्घंमिति- 
चतुविधपरिमाणनिषेधात्‌ द्रः्यत्वप्रतिषेधः। रूप्यत इति रूपं 
प्रमेयम्‌। न प्रमेयमरूपस्‌। सर्वेषामेव द्रव्यगुणक्रर्मादिपरार्थानां 
निषेधः । तथा च श्र तयः - “अस्थूलमनण्व ह्वस्त्रमदीघंमलो हितमि'- 
त्याद्या 'अशव्दमस्पशंमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत 
इत्याद्याइच सर्वानर्थशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति | श्रौतस्या- 
प्यर्थस्य न्यायेन निणंग्राय हेतूमाह--ज्योतिराकारकत्तादिति | 
स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेनाप्रमेयत्वात्रमेयत्वे घटादिवज्जडत्वापत्तेः । 
“एतदप्रमेयं भ्रुवमि'त्यादिश्र तेरित्यर्थः ॥६॥ 


ननु कस्य ब्रह्मभाव उपदिइथते | ब्रह्मणः अब्रह्मणो वा? 
नान्त्यः । तस्य जडत्वादसत्त्वाच्च। न प्रथमः । उपदेशानर्थक्यात्‌ 
ब्रह्मभावस्य स्वत एव सिद्धत्वात्‌ । जीवस्प स्वतो ब्रह्मभावेऽप्य- 
विद्याव्यवधानं ज्ञानेन निवर्त्यत इति चेन्न। अविद्यानिवृत्तेरनात्म- 
रूपत्वे ट्वेतापत्तेब्रंह्मणोऽसिद्धिप्रसङ्गात्‌ तदुक्तं वा तिके 
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अव्यावृत्तानतुगतं वस्तु ब्रह्मोति भण्यते । 
ब्रह्मार्थों दुलेभो5त्र स्यादृद्दितीये सति वस्तुनि ॥ इति ॥ 
अभिन्नत्वे चोपदेशानथंक्यमित्युक्तम्‌ । अत्र कि परमाथंतः 


फलाभावमभिप्रेषि कि वा प्रतीतितोऽपि? तत्राद्यमिष्टापत्त्या 
परिहरति-- 


न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा 
नच त्वंन चाह नचायं प्रपञ्चः । 
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टहिशिवः केवलोऽहम्‌।७।। 


शास्ता उपदेशकर्ता गुरुः । शास्त्रमुपदेशकरणम्‌ । शिष्य 
उपदेशकमं । शिक्षा उपदेशक्रिया । त्वं श्रोता, अहं वक्ता, अयं 
सर्वेप्रमाणसन्निधापितः प्रपञ्चो देहेन्द्रियादिरथः परमार्थतो नास्ती- 
त्यर्थः । द्वितीयं निराकरोति—स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुर्ति । 
अयमर्थः-यद्यप्यविद्यानिवृत्तिरात्माऽनात्मा वेत्यादिविकल्पने किमपि 
फलं निरूपयितुं न शक्यते, तथापि स्वरूपावबोधो विज्ञानफलमनु- 
भूयते । न चेतत्क्रथमिति विकल्पनीयम्‌ । स्वंद्वेतोपमर्देन विकल्पा- 
सहिषणुत्वात्‌ । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । तथा च श्रतिः— 


न निरोधो न चोत्पत्तिनं बुद्धो न च साधकः | 
न मुमुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


ब्रह्म वा इदमग्र आसोत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सवंमभवदि'त्याद्या। पूर्वमपि ब्रह्मस्वरूपस्येव सतो जीवस्य 
ज्ञानाद्‌ब्रह्मभावं दर्शयति । सर्वं च द्वेतं वारयति ॥७॥ 


नन्वात्मनः स्वप्रकाशचेतन्यरूपत्वे सवंदा भासमानत्वेन जाग्रत्स्व- 
प्नसुषुत्यादिव्यवस्था कथम्‌ ? नच त्रान्त्येव व्यवस्थेति वाच्यम्‌ । 
तथा सति सवंस्येव स्वाप्नत्वापत्तिरिति चेन्न । लक्षणतस्त्रयाणामपि 


दशश्लोकी --सिद्धान्त बिन्दु १३३ 


स्वप्नत्वेऽफि प्रतिभातोऽविद्याकृतविशेषसम्भवात्‌ असद्विलक्षणत्वेन 
च सविशेषत्वाद्वयवस्थोपपत्तः । परमार्थतस्तु न कापि व्यवस्थेत्याह- 


न जाग्रन्न मे स्वप्नको वा सुषुपिनं 
विइवो न वा तेजसः प्राज्ञको वा । 
अविद्यात्सकत्वात्त्रयाणां तुरोयस्तदेकोऽवदिष्टरिशवः 
केवलोऽहम्‌ ॥८॥ 
अत्र लयक्रमेण पीर्वापर्यव्यपदेशः । तथा हि--अस्मिन्मते 
पदार्थो द्विविधः, दुक्‌ दृश्यं च। अन्येषां वादिपरिकल्पितानां 
पदार्यानामत्रेवान्तर्भावात्‌ । तत्र दुकपदार्थः आत्मा परमाथिक एकः 
सवंदेकरूपोऽप्योपाधिकभेदेन त्रिविधः, ईश्वरो जीवस्साक्षी चेति। 
तत्र कारणीभूताज्ञानोपाधिरीश्वरः। अन्तःक रणतत्संकरावच्छिन्ता- 
ज्ञानोपहितो जीव: । प्रपञ्चितं चेतदधस्तात्‌ । अविद्याप्रतिबिम्बेश्वर- 
पक्षे बिम्बचेतन्यं साक्षी, बिम्बेश्वरपक्षे तु बिम्बप्रतिबिम्बमुखानु- 
गतमुख॑स्वरूपवञ्जीवेश्व रानुगतसर्वानुसन्धातुचेतन्यं साक्षीत्युच्यते । 
वातिककारमते त्वीश्वर एव साक्षीति द्वैविध्यमेव जीवेश्वरभेदेन 
दुशः। तत्रेश्वरोऽपि त्रिविधः। स्वोपाधिभूताविद्यागुणत्रयभेदेन 
विष्णुब्रह्वारुद्रभेदात्‌। कारणीभूतसत्वगुगावच्छिन्तो विष्णुः 
पालयिता । कारणीभूतरजउपहितो ब्रह्मा स्रष्टा। हिरण्यगभंस्तु 
महाभूतकारणत्वाभावात्‌ न ब्रह्म, तथापि स्थुलभूतखष्ट्त्वातु 
क्वचिद्‌ब्रह्मेत्युपचयंते । क्रारणोभूततमउपहितो स्द्रः। संहर्ता एवं 
चेकस्येव चतुभुजचतुमुखपञ्चमुखाद्याः पुमाकाराः श्रीभारतीभवा- 
न्याद्याइच स्त्र्पाकारा अन्ये च मत्स्यकूर्मादयोऽनन्तावतारा लीलयेवा- 
विर्भवन्ति भक्तानुग्रहाथ॑मित्यवधेयम्‌ । 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। 
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
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जीवोऽपि त्रिविध: । स्वोपाध्यवान्तरभेदेन विश्वतेजसप्राज्ञभेदात्‌। 
तत्र अविद्यान्तःकरणस्थूलशरीरावच्छिन्नो जाग्रदवस्थाभिमानी 
विश्व: । स एव स्थूळशारीराभिमानरहित उपाधिद्वयोपहितः 
स्वप्नासिमानी तेजसः । शरीरान्तःकरणोपा घि द्वय रहितोऽन्तःकरण- 
संस्का रावेच्छिन्नाविद्यामात्रोपहितः सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञः। एतेषां 
च स्वतन्त्रोपाधिभेदाभावेन स्वतन्त्रभेदाभावेऽप्यवान्तरोपाधिभेदा- 
देकत्वेऽप्यवान्तरभेदो व्यर्वाह्वयते। साक्षी तु सर्वातुसन्धाता 
सर्वानुगतस्तुरीयाख्य एकविध एव। तत्रोपाधिभेदेनापि न 
क्वचिःट्टेदः । तदुपाधेरेकरूपत्वात्‌ । 

अविद्यातद्वयाप्यतत्कार्यात्मकः प्रपञ्चो दुस्यपदार्थः। तस्या- 
पारभाथिकत्वेऽपि व्यावहारिकसत्त्वाभ्यूपगमात्‌ न स्वाप्निक- 
पदार्थवन्निरूपणं व्यरथंस्‌। उपासनादावुपयोगादिति । सोपि त्रिविधः। 
अव्याकृतमूर्तामूतंमेदात्‌ । तत्र साभासाविद्या मूर्तामू्तंप्रपञ्चबीज- 
शक्तिरूपा । तदजन्यत्वेऽपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्वयाप्येः 
चेतन्यतत्छम्बन्धजीवेश्वरविभागचिदाभासैः सहानादित्वादव्याक्कृत- 
मित्युच्यते । अयं चाव्याकृतपदार्थ ईश्वरोपाधिः। सा च स्वयं 
जडाप्यजडेन चिदाभाएेनोज्ञ्वलिता पूर्वपूर्वसंस्क़ाजीवकर्मप्रयुक्ता 
सती शाव्दस्पर्रारूपरसगन्धात्मकान्थाकाशवायुतेजोजलपृथिव्याख्यानि 
पञ्चमहाभूतानि जनयति । तत्र पुवंपूर्वमूतभावापन्ताया अविद्याया 
उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ पृव॑पूर्वभूतगुणानामुत्तरोत्त रभूतेष्वनु- 
प्रवेशः। एवमविद्यात एवान्धकारोऽपि भावरूप एवावरणात्मा 
चाक्षुषज्ञानविरोधो आलोकनाश्यश्च झटिति महाविद्य॒दादिवदा- 
विभंवति तिरोभवति चेति सिद्धान्त: । संसारहेतुदेहोपादानत्वा- 
भावाच्च न श्रृतिषु सृष्टिप्रक्रियायामाम्नात इत्यविरोधः । दिक्कालौ 
त्वप्रामाणिकत्वान्नोक्तो । आकाशस्येव दिग्व्यवहारजनकत्वसम्भवात्‌ 
“दिशः श्रोत्रमि ति श्रृतेश्व । काछस्त्वविद्येव । तस्या एव सर्वाधार 
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त्वादिति । तानि च सूक्ष्माण्यपञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतान्यमूर्ताख्यानि 
कारणेक्यात्सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकानि सत्त्वांशप्राधान्येन ज्ञानक्रिया- 
शक्त्यात्मकमेकं स्वच्छद्रव्यं चित्ररूपमिव मिलित्वा जनयन्ति । 
तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानांशोऽन्तःकरणस्‌। तच्च बुद्धिमंन इति 
द्विधोच्यते । क्रियाशक्तिप्रधानांशः प्राणः । स च पञ्चधा- प्राणोऽपानो 
व्यान उदानस्समान इति । एवमेऊेकभूतेभ्यो ज्ञानक्रियाशक्तिभेदातु 
प्रत्येकमिन्द्रियद्वयं जायते । आकाशाच्छोत्रवाचौ, वायोस्त्वकपाणी, 
तेजसश्चक्षु्पादौ, अद्धघो रसनपाय्‌, पृथिव्याः घ्राणोपस्थौ । अत्र 
तेजोमयी वागि'ति श्रृतेस्तेजसी वाक्‌ । पादस्तु नाभस इति केचित्‌ । 
शब्दव्यञजकेन्द्रियत्वेन श्रोत्रवद्वाचो नाभसत्वम्‌ । पादचिकित्सया च 
चक्षुषः स्वास्थ्यदशनाच्चक्षुर्वत्पादस्यापि तेजसत्वमिति तु युक्त- 
मुत्पश्याम: । तेजोमयत्वश्र तिस्तु मनसः पञ्चभूतकायंस्यापि 
अन्नमयत्वश्चतिरिव तदुपकायंतया व्याख्येया । मनसश्च पञ्चभूत- 
गुणग्राहकत्वेन तद्वत्वनिश्चयात्पञ्चभ्‌तात्मकत्वमित्यन्यदेततु । 


एतेषामधिष्ठातारा देवा अपि ज्जार्नाक्रयाशक्तिप्रध।नाः- 
दिगरनी, वातेन्द्रौ, आदित्यविष्णु, वरुणमित्रौ, अश्विप्रजापती । 
तत्र ज्ञानशाक्तसम्टिरन्तःकरणस्‌। क्रियाशक्तिसमष्टिः प्राण: । 
शब्दस्परांङपरसगन्धग्राहकाण श्रोत्रत्वक्चक्ूरसनघ्राणाख्यानि पञ्च 
ज्ञानेन्द्रियाणि । त्वक्चक्षुषी स्वग्राह्यगुणाश्रयं द्रव्यमपि गृह्णीतः । 
श्रोत्रमपि चक्षुवंतु गत्वा शब्दग्राहकम्‌ दूरे शब्द इति प्रत्ययात्‌ । 
वचनादानगात़ीवसर्गानन्दजनकानि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि 
पञ्च कर्मेन्द्रियाण। एतच्च सवं मिलित्वा सप्तदशक लिङ्गं 
ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगभं इति क्रियाशक्तिप्रधान्येन सूत्रमित 
चोच्यते । भयममूर्तपदार्थः कायंत्वाद्वयष्टो समष्टी च जीवोपाधिरेव । 
तानि च तथाभूतानि भूतानि भोगायतनं शरीरं भोग्यं च विषय- 
मन्तरेण भोगं जनयितुमशक्नुवन्ति जीवकमंप्रयुक्तत्वात्स्थोल्याय 
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पञ्चीकृतानि भवन्ति। तत्र च प्रत्येकं पञ्च भूतानि द्विधा 
विभज्यन्ते । तत्रेकेको भागञ्चतुर्धा विभज्यते । तद्भागचतुष्टयं 
च स्वभागं विहायेतरभृतचतुष्टयाधंभागेषु प्रविशतीति स्वस्या- 
धंभागेनेतरेषामष्टमभागेन च पञ्चीकरणान्मेळनेऽप्याधिक्यादा- 
काशादिशब्दप्रयोगः । 


अत्र च त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणी'ति श्रतेः 'त्रिवृत्कुवंत 
उपदेशादि'ति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेस्च त्रिवृत्करणमेव 
केचिन्मन्यन्ते । ते वियदधिकरणन्यायेनेव निराकृताः। तथा हि 
तैत्तरीयके “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः आकाशा- 
दवायुरिःत्यादिश्रुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोऽबन्नानां सृष्टश्रवणेऽपि 
इयोरुपसंहारः। तेजः प्राथम्यपदार्थधर्मापेक्षया आकाशवायुपदार्थं- 
योबँलीयस्त्वातु । छान्दोग्ये चेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानादा- 
काशवाय्वोरचेतनयोब्रंह्यकार्यत्वस्यावऱ्यवाच्यत्वात्‌ । तत्र पञ्चा- 
नामेव मेळनेऽप्यवयुत्यानुवादेन त्रिवृत्करणोपपत्तिः। त्रिवृतमेवेति 
मतकल्पनायां वाक्यभेदप्रसङ्गः । त्रिवृत्कुर्वत उपदेशादि'ति सूत्रं 
त्वनुवादकत्वान्त पञ्चीकरणं न्यार्यासद्धं वाधितुमुत्सहते । मेलन- 
प्रतीतिश्व शरीरादौ पञ्चानामविरिष्टेव । "पञ्चीकृतपञचमहा- 
भूतानी ति च भाष्यकारवचनम्‌ । तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति 
दिक्‌। तानि च पञ्चीकृतानि पञ्च महाभूतानि मूर्ताख्याति 
मिलित्वेक कार्यमिन्द्रियाणामधिष्ठानं भोगायतनमुत्पादयन्ति । 


तदेव शरीरमित्युच्यते। तत्र सत्त्वप्रधानं देवशरीरमु। रजः- 
प्रधानं मनुष्यशरीरम्‌, तमःप्रधानं तियंगादिस्थावरान्तं शरीरम्‌ । 
तस्य च शरीरस्य पाञचभोतिकस्यापि चित्ररूपस्येव क्वचितु न्यूना- 
धिकभावो भूतानां न विरुध्यते । एवं विषया अपि पञ्चीकृतैकेक- 
भूतजन्यारचतुर्देशभुवनाख्या ऊध्वंमध्याधोभावेन सत्त्वरजस्तमोंश- 
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प्रधाना:। एतत्सव॑ ब्रह्माण्डाख्यं विराडिति चोच्यते। अयमौ- 
पनिषदः सृष्टिक्रमः । 

तद्विपरीतो लयक्रमः। पञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यात्मकं 
विराडाख्यं पृथिव्याद्येकेकभूतल्येनामूर्ते अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूतात्मके 
हिरण्यगर्भाख्ये स्वकारणे लीयते । स एव देनन्दिनः प्रलय: । अमूर्तं 
चाव्याकृते परमेश्वरोपाधो । अव्याकृतस्य त्वनादित्वेन कारणा- 
भावान्न लयः। स्वकारणे सूक्ष्मूपेणावस्थानं लय इति तल्लक्ष- 
णात्‌ । अयमेव प्राकृतः प्रलय: । ब्रह्मज्ञानादात्यन्तिक उच्छेदस्त्वात्य- 
न्तिकः प्रलयः। स॒ च कारणक्रमेणेव । कारणोच्छेदादेव कार्यो- 
च्छेदात्‌ । सर्वं च सृष्टिप्रलयादिकं स्वप्नसृष्टिप्रलयवदपारमा- 
थिकमपि वासनादाढर्याद्यवहारक्षममिति न मायिकत्वेऽपि तुच्छ- 
त्वप्रसङ्गः । यथा चेतत्तथा व्यक्तमादरे । 

एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्थोच्यते । इन्द्रियवृत्तिकालीनार्थो- 
पलम्भो जागरणम्‌। तत्र च मूर्तं विराडाख्यं भोग्यं प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणषट्केन व्यर्वह्रयमाणत्वाद्वयावहारिक विइवाख्येन जीवेनोप- 
भुज्यते। स च देहेन्द्रियादिषु प्रवेशात्‌ व्यापनाद्वा विश्व इत्युच्यते । 
विश प्रवेशने विष्ळ व्याप्ताविति च स्मरणात्‌ । अत्र यद्यपि विइवे- 
नामूतंमव्याक्कतं चानुमानादिनाऽनुभूयते, तथापि व्यावहारिकं 
सवे विश्वेनेव ज्ञायत इति नियमात्‌ स्थूलदरीरोपाध्यभिमानित्वाच्च 
न तस्यावस्थान्तरव्यापकत्वम्‌ । शुक्तिरजतादिज्ञानानामध्रामाणिक- 
त्वात्तद्विषयस्याव्यावहारिकत्वेऽप इन्द्रियव्यापारकालीनत्वाज्जा- 
गरणत्वोपपत्तिः। ज्ञानोत्पत्त्यादिप्रक्रिया चाधस्तादुक्तेव । एवं 
जाग्रद्घोगजनककमंक्षये स्वाप्नभोगजनककर्मोदये च सांत निद्राख्यया 
तामस्या वृत्त्या स्थूलदेहाभिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रियेषु देवतानुग्रहा- 
भावान्नि्व्यापारतया लीनेषु विष्वोर्शप लीन इत्युच्यते। तदा च 
स्वप्नावस्था । 
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तत्र चान्तःकरणगतवासनानिमित्त इन्द्रियवृत्यभावकाली- 
नोऽर्थोपलम्भः स्वप्नः । तत्र मन एव गजतुरगाद्यर्थाकारेण विवतंते, 
अविद्यावृत्त्या च ज्ञायत इति केचित्‌ । अविद्येव शुक्तिरजतादिवत्‌ 
स्वाप्नार्थाध्यासाकारेण परिणमते ज्ञायते चाविद्यावृत्त्येत्यन्ये । कः 
पक्षः श्रेयान्‌ ? उत्तरः। अविद्याया एव सवंत्रार्थाध्यासज्ञानाध्या- 
सोपादानत्वेन क्ळप्तत्वान्मनोगतवासनानिमित्तत्वेन च क्वचिन्मनः 
परिणामत्वव्यपदेशात्‌ । ननु तदा मनसो दुश्याकारपरिणामानभ्यु- 
पगमे ब्रष्टत्वसम्भवेनात्मनः स्वयंज्योतिष्टरासिद्धिरिति चेन्न। 
बहिरिन्द्रियजन्यवृत््वभावेन तदानीं मनसोऽग्राहकत्वात्‌, तत्सह- 
कारेणेव तस्य ग्रहकत्वनियमातु , सवृत्तिकान्तःकरणावच्छिन्नस्यैव 
चेतन्यस्य प्रमातुत्वनियमातु तदाऽन्तःक्रणसत्त्वेऽपि प्रमात्रभावः । 
किमधिष्ठानं स्वप्नाध्यासस्य ? नोमवच्छिन्नं जीवचेतन्थमित्येके । 
मूलाज्ञानावच्छिन्नं ब्रह्मचेतन्यमित्यपरे । कि श्रेयः? मतभेदेनो- 
भयमपि । तथा हि--जाग्रद्बोधेन स्वप्नश्रमर्नि वृत्त्यभ्युपगमादधि- 
ऽठानज्ञानादेव च च भ्रमनिवृत्तेत्रंह्मचेतन्यस्य चाधिष्ठानत्वे संसार- 
दशायां तज्ज्ञानाभावात्‌, ज्ञाने वा सवंद्वेतनिवृत्तेनं जाग्रदूबोधा- 
त्स्वप्ननिवृत्तिः स्यात्‌ । “स हि कर्तेंति च जीवकतुंत्वश्रृतेः आका- 
शादिप्रपञ्चवत्‌ सवंसाधारण्यापत्तषच न मूलाज्ञानावच्छिन्नं 
ब्रह्मचेतन्यमधिष्ठानम्‌ | 


ननु जोवचेतन्यस्थानावृतत्वेन सवंदा भासमानत्वातु कथम- 
धिष्ठानत्वस्‌ ? सत्यम्‌ । तत्रापि स्वप्नाध्यासानुकूलव्यावहारिक- 
संघातभानविरोध्यवस्थाज्ञानाभ्युपगमाद्‌, स्वप्नदशाधां चाह मनुष्य 
इत्यादिध्रातीतिकसंघातान्तरभानाभ्युपगमातु । "शय्यायां स्वपिमी'ति 
दाय्यान्तरभानवतु । भानसामग्रयभावर्च तुल्य एंव । नन्वहं मनुष्य 
इत्यादिव्यावहारिकसंघातज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वात्कथमज्ञानोन- 
वतंकता ? अवस्थान्तरान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पने सुषुप्तावपि स्वप्न- 
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बाधकज्ञानमास्थीयेत । तच्चानिष्टम्‌, जाग्रत्त्वापत्तेरिति चेत्‌, साध्व- 
वोचः । स्वप्नावस्थाज्ञानस्येवान्तःकरणलयसहितस्य सुषुप्तिरूपत्वान्न 
तत्र तदबाध: । जागरणे तु मिथ्येव स्वप्नो5भादित्यनु मवादहमिति 
ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेडमे यथार्थत्वाच्छरीरादिज्ञानस्य च प्रमाण- 
जन्यत्वादवस्थाज्ञानविरोधित्वमनु भवसिद्धम्‌ । विशेषाज्ञानं तु न 
प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण निवतंते । साक्षिणशचाविद्यानिवतंकत्वाभाव 
अज्ञानसाधकत्वेनेव धर्मिग्राहकमानसिद्ध इति न किञ्चिदवद्यम्‌ । 
यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमातु शृक्तिज्ञानेनेव 
व्यावहारिकसंघातज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तावपि पुनरपि कदाचिद्रजत- 
भ्रमवन्न स्वप्नाध्यासानुपपत्तिरिति जीवचेतन्यमेवाधिष्ठानमिति 
पक्षे न कोऽपि दोषः । यदा तु पुनब्रह्मज्ञानादेत्राज्ञान निवृत्त्यभ्युपगस्‌ः; 
तदा रज्ज्वां दण्डश्रमेण सर्वश्रमतिरोधानवदधिष्ठानज्ञानाभावेरञप 
जाग्रद्श्रमेण स्वप्नश्रमतिरोभावोपपत्तेः ब्रह्माचेतन्यमे्र स्वप्ना- 
ध्यासाधिष्ठानमिति पक्षेपि न कश्चिद्दोषः ¦ प्रतिजीवं स्वप्ना- 
ध्यासासाधारण्यं तु मनोगतवासनानामसाधारण्यादेव । मनोऽ- 
वच्छिन्नं ब्रह्मचेतन्यमेवाधिष्ठानस्‌ । एतस्मिन्नपि पक्षेऽवरस्था- 
ज्ञानस्थावारकत्वा ङ्गीकारान्न काप्यनुपपत्तिः। अत एव शास्नेषु 
क्वित्क्वर्चत्तथा व्यपदेशः । 


ननु मनोऽवच्छिन्तचेतन्यस्यात्रिष्ठानत्वे “अहं गज! इत्याद्य- 
हङ्कारसामानाधिकरण्पेन गजप्रतीतिः स्यात्‌ 'इदं रजतमि’ति 
शुक्तिसामानाधिकरण्येन रजतप्रतीतिवत्‌, न त्वयं गज’ इति। 
ब्रह्मचेतन्यस्याधिष्ठानत्वपक्षेपि “गज' इत्याकारेव प्रतीतिः स्यान्न 
“त्वयं गज” इति। तत्रापीदङ्कारास्पदीभूतबाह्यार्थाभावस्य समान- 
त्वादिति चेन्न । आद्ये पक्षे अहङ्कारस्य शुक्तिवदधिष्ठानावच्छेद- 
कत्वातु “शुक्तो रजतमि’ठिव'दहं गज’ इति न श्रमाकारप्रसङ्गः । 
'अहमि’ति ज्ञानस्येव “शक्तिरिति ज्ञानस्येव श्रमविरोधित्वात्‌, 
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इदमंशस्य च भ्रमाविरोधिन एव तत्र भानाभ्युपगमात्‌ । स्वप्ने तु 
गज इत्याकारवदयमित्याकारोऽपि कल्पित एव । उभयाकारबाघे$प्य- 
घिष्ठानीभूतचेतन्याबाधान्न शून्यवादप्रसङ्ग: । जाग्रहशायामपि 
शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्येव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्यु- 
पगमाच्च । “अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति म्रमेष्वि'ति न्यायात्‌। 
शुक्तीदमंशभानपक्षेऽपि नेदमंशसत्यत्वमध्यासे प्रयोजकम्‌ । किन्त्व- 
धिष्ठानसत्यत्वम्‌ । अधिष्ठानं च तत्राज्ञातं शुक्तिचेतन्यमिवात्रापि 
साक्षिचेतन्यं विद्यते एवेत्युपपादितम्‌ । तस्मान्न पक्षद्वयेऽपि काप्यनु- 
पपत्तिः । अत्र च स्वाप्निकपदार्थभोक्ता तैजस इत्युच्यते । पित्ताख्य- 
तेजःप्रधानकत्वात्‌ । आदित्यादिज्योतिरन्तरेणापि भासकत्वादिति 
वा । एवं जाग्रत्स्वप्नभोगद्वयेन श्रान्तस्य जीवस्य तदूभयकारणकमंक्षये 
ज्ञानशक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनस्यान्तःकरणस्य कारणात्मनाऽवस्थाने 
सति विश्रामस्थानं सुषुप्त्यवस्था । “न किञ्चिदवेदिषमि'ति कारण- 
मात्रोपलम्भः सुषुप्तिः । तत्र जाग्रत्स्वप्नभोग्यपदार्थंज्ञानाभावेऽपि 
साक्ष्याकारं सुखाकारमवस्थाज्ञानाकारं चाविद्याया वृत्तित्रयमभ्यु- 
पेयते। अहङ्काराभावाच्च नेका विशिष्टवृत्तिः, सुषुप्त्यभाव- 
प्रसङ्गाच्च । अत एव वृत्तिरूपस्योपलम्भस्याभावान्न प्रलयेऽति- 
व्याप्तिः । तत्र तत्क्ल्पनाबीजाभावात्‌। इह च “सुखमहस्वाप्सं न 
किञ्चिदवेदिषमि'ति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात्‌ । अननुभवे च 
परामर्शानुपपत्तेः । अन्तःकरणोपरागक्रालीनानुभवजन्यत्वाभावाच्च 
न तत्तोल्लेबाभावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः । स्मरणे तत्तोल्लेखनियमा- 
भावाच्च जाग्रशायामस्वाप्समित्यनुभवानुपपत्तेः छिङ्गाभावेनाश्रया- 
सिद्ध्या चानुमानस्यासम्भवात्‌। अहुङ्कारस्तूत्थानसमय एवानुभूयते। 
सुषुप्ती लीनत्वेन तस्याननुभूतत्वातु स्मरणानुपपत्तेः सुखप्रतिबिम्बाश्रये 
दर्पणे जपाकुसुमलोहित्याध्यासेन “रक्त मुखमिति प्रतीतिवदहुङ्कारा- 
श्रयतया साक्षिचेतन्यस्य स्मरणाश्रयत्वादहमस्वाप्समिति सामाना- 
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धिकरण्यप्रतीतिः न पुर्नरह सुखी'तिवदाश्रयतया । स्मृतिसंशय- 
विपयंयाणां साक्षिचेतन्याश्रयत्वनियमादहङ्कारस्य च प्रमाणजन्य- 
ज्ञानाश्रयत्वनियमात्‌, प्रमात्वेनेव तत्कायंतावच्छेदात्‌, अप्रमात्वा- 
वच्छेदेन च अविद्याया एव कारणत्वात्‌ । 


अत एवानाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमो5प्यविद्यावृत्तिरेवेत्यभ्यु- 
पगमो वेदान्तविदास्‌ । तत्रान्तःकरणवृत्तिजनकसामग्रीसम्भवेऽपि 
प्रमात्वाभावापराधेनान्तःकरणस्यासामर्थ्यात्‌ । नामादिषु ब्रह्मा- 
ध्यासस्तु इच्छाधीनतया '्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत्‌, 
तदुक्तस्‌--अत एव चोदनाजन्यत्वान्मानसी क्रियेव सा। न 
ज्ञानमि'ति । एतेन तकस्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण 
व्यापकप्रसञ्जनात्मकस्य तकस्येच्छाधीनतया 'भ्रमप्रमाविलक्षणत्वा- 
दिति । अत एव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्य- 
विचारे 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य’ इत्यादिविधिरप्युप- 
पद्यते । तस्य चतूविधान्वयव्पतिरेकादितकरूपत्वात्‌ । दुग्दृश्यान्वय- 
व्यतिरेकः साक्षिसाक्ष्यान्वयव्यतिरेकः, आगमापायितदवध्यन्वय- 
व्यतिरेकः, दुःखिपरमप्रेमास्पदान्वयव्य्रतिरेक इति समन्वयाध्याया- 
विरोधाध्यायसाधनाध्यायफलाध्यायाः । अनुवृत्तव्यावृत्तान्वय- 
व्यतिरेकः पञ्चम: । एतच्च सर्वेषां वेदान्तानुकूलतर्काणां चतुलंक्षणी- 
मीमांसाप्रतिपादितानामुपलक्षणमित्यभियुक्ताः । विस्तरस्तु वेदान्त- 
कल्पलतिकायामनुसन्धेयः । तदेवं सुषुप्त्यवस्थायामस्त्यानन्दभोगस्त- 
त-द्भोक्ता च सुषप्त्यभिमानो प्राज्ञ इत्युच्यते । प्रकर्षणाज्ञत्वात्तदानीं 
विशेषावच्छेदाभावेन प्रकृष्टज्ञत्वाद्वा । तदा चान्तःकरणस्य लयेऽपि 
तत्संस्कारेणावच्छेदान्त जीवाभावप्रसङ्गः, न वा सार्वञ्यापत्तिः। 
ईशाभेदप्रतिपादनं च शारीरेन्द्रियाद्यभिमानरहितत्वेनोपचारात्‌ 
तत्संस्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन साक्ष्याश्रितकार्योपादानकोटाव- 
प्रवेशान्न तदभेदेऽपि साक्षिभेदः। जागरणे त्वन्तःकरणस्य 
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प्रमात्राश्रितकार्योपादानकोटौ प्रवेशात्तदुभेदेन प्रमातृभेद एव । 
साक्षिण एव चाधिकोपाधिविशिष्टस्य प्रमातृत्वान्न प्रतिसन्धाना- 
नुपपत्तिरिति । 


मातृमानप्रभेदेऽपि प्रतिदेहं न भिद्यते। 
साक्षी बाद्यार्थवद्यस्मात्स भात्मेत्युच्यते ततः ॥ 


व्यभिचारो मिथो यद्दत्प्रमात्रादेः स्वसाक्षिकः। 
सरवमात्राराभावार्थंसाक्षित्वान्न तथात्मनः ॥ इति । 


वातिककारपादैवर्यंवहारदशायामपि साक्षिभेदनिराकरणात्‌ 
सुषुप्तो तद्भेदकल्पनं केषाञ्चिद्व्यामोह एवेत्यवधेयम्‌ । 


ननु “दुःखमहमस्वाप्समिति कस्थचित्कदाचित्परामर्शात्‌ सुषुप्तौ 
दुःखानुभवोऽप्यस्तु। न । तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदभावात्‌ । 
सुखस्य चात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ शाय्यादेरसमीचीनत्वेन च 
दुःखमित्यूपचारात्‌ 'दुःखमहमस्वाप्समि'ति प्रत्ययोपपत्तिः । अथवा 
अवस्थात्रयस्यापि त्रेविध्याङ्गोकारात्‌ सुषुप्तावपि दुःखमुपपद्यते । 
तथा हि--प्रमाज्ञानं जाग्रज्जाग्रत्‌, शक्तिरजतादिविश्रमो जाग्रत्स्वप्नः, 
श्रमादिना स्तब्धीभावो जाग्रत्सुषुप्ति:। एवं स्वप्ने मन्त्रादिभ्राप्तिः 
स्वप्नजाग्रत्‌, “स्वप्नेऽपि स्वप्नो मया दृष्ट' इति बुद्धिः स्वप्नस्वप्नः, 
जाग्रहशायां कथयित न शक्यते, स्वप्नावस्थायां च यत्किश्विदनुभूयते, 
तत्स्वप्नसुषु्िः । एवं सुषुप्त्यवस्थायामपि सात्त्विकी या सुखाकारा 
वृत्तिः सा सुषृप्तिजाग्रत्‌, तदनन्तरं 'सुखमहमस्वाप्स’मिति परामर्श: । 
तत्रेव या राजसी वृत्तिः सा सुषुप्तिस्वप्नः, तदनन्तरमेव 'दुःख- 
महमस्वाप्स’मिति परामर्शोपपत्तिः। तत्रेव या तामसी वृत्तिः, सा 
सुषुप्तिसुषुप्तिः, तदनन्तरं “गाढं मूढोऽहमस्वाप्स'मिति परामर्शः । 
यथा चेतत्‌, तथा वासिष्ठवातिकामृतादी स्पष्ट्म्‌ । एवमध्यात्म 
विश्वः, अधिभूतं विराट्‌, अधिदैवं विष्णु: । अध्यात्मं जाग्रतु, 
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अधिदेवस्‌ पालनं, अधिभूतं सत्त्वगुण: । एवमध्यात्मं तेजसः, 
अधिभूतं हिरण्यगर्भः अधिदैवं ब्रह्मा । अध्यात्मं स्वप्तः, अधिदैवं 
सृष्टिः, अधिभूतं रजोगुणः | एवमध्यात्मं प्राज्ञः, अधिभूतमव्याकृतम्‌, 
अधिदेवं रुद्रः। अध्यात्मं सुषुप्तिः, अधिदेवं प्रलयः, अधिभूतं तमोगुणः । 
एवमध्यात्माधिभूताधिदेवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहितानामुप- 
डितानामेक्योपासनया हिरण्यगर्भलोकप्राप्तिः, अन्तःकरणशुद्धिद्वारा 
क्रममुक्तिश्च । एतत्सर्वोपाधिनिराकरणेन साक्षिचेतन्यमात्रज्ञानेन 
तु साक्षादेव मोक्ष इति। तदेवं त्रयाणामप्यवस्थात्रयसहितानां 
विशवतेजसध्राज्ञानामविद्यात्मकत्वात्‌ दृश्यत्वेन च मिथ्यात्वादनुपहितः 
केवलः साक्षी तुरीयाख्योऽहमस्मीत्यर्थः । एवं व्यवहारतः सवं- 
व्यवस्थोपपत्तः परमार्थतः कस्या अपि व्यवस्थाया अभावान्न 
काप्यनुपपत्तिः । विस्तरेण चेतत्प्रपञ्चितमस्माभिवेदान्तकल्पलति- 
काया मित्युपरम्यते ॥८।॥| 


ननु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासहितानां त्रयाणामपि तदभिमानिनां 
मिथ्यत्वात्तत्साक्षिणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादविशेषादित्याशङ्कय 
विशेषाभिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाहू-- 


अपि व्यापकत्वाद्धितत्वप्रयोगात्स्वतस्सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥९॥ 


“न दृष्टेद्र्ारं पश्ये'रिति साक्षिणं प्रकृत्य 'अतोऽयदार्तमि'ति 
श्रतेः साक्षिणोऽन्यत्साक्ष्यं सवं जगत्तुच्छं न तु साक्षी । बाधाव- 
घित्वात्‌ श्रमाधिष्ठानतया ज्ञातत्वाच्च | तद्‌बाधग्राहकाभावाच्चे- 
त्याद्यनुक्तसमुच्चपार्थोऽपिशब्दः। 'अथ यदल्पं तन्मत्यंमि'ति श्रृतेः 
परिच्छिन्नत्वतुच्छत्व्रयोः समव्याप्तत्वात्परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वनिवृत्ती 
इत्याह-व्यापकत्वादिति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मो'ति सर्वात्मत्वोपदेशेन 
देशकालापरिच्छिस्तत्वादाकाशादीनां च देशकाळपरिच्छिन्नत्वे- 
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ऽप्यापेक्षिकमहत्वेन व्यापकत्वोपचारात्‌। ननु सवंव्यापकत्वेन 
नित्यत्वा द्घावरूपत्वाच्चात्मा न दुःखनिवृत्तिरूपः । नापि सुखरूप: | 
सुप्तस्यानित्यत्वेन नित्यात्मस्त्ररूपत्वानुपपत्तेः। तथा चात्मस्वरूपो 
मोक्षोऽपुरुषार्थं एवेत्याशङ्कय नेत्याह-हितत्वप्रयोगादिति । हितत्वं 
पुरुषार्थत्वम्‌ । 'तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवं- 
स्मादन्तरतरं यदयमात्मे'ति 'योवे भूमा तत्सुखम्‌, 'एष परम 
आनन्द: , (एष हयेववानन्दयति) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'इत्यादिभिः 
श्रतिभिः तस्य परमानन्दरूपत्वोपदेशात्‌ । तस्य च नित्यत्वेऽपि 
लोके धमंजन्यतत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यङ्गयतया तदुत्पत्तिविनाशो- 
पचारः। अज्ञानव्यवहितस्य च तस्य प्राप्तस्येव ज्ञानमात्रादविद्या- 
निवृत्त्या प्राप्तिरिव भवतीति तदुद्देशेन मुमुक्षुप्रवृत्त्युपपत्तिः। अध्य- 
स्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्याधिष्ठानत्वात्‌ स एवाभाव इति दुःखा 
भावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषार्थता । ननु मोक्षे सुखं संवेद्यते, न वा ? 
नाद्यः। तदानीं देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्य्ञकाभावात्‌, व्यज्ञका- 
भावेऽपि तत्संवेदनाभ्यूपगमे संसारदशायामपि तथा प्रसङ्गात्‌। 
न द्वितीयः । अपुरुषार्थंतापत्तेः | ज्ञायमानस्येव तस्य पुरुषार्थंत्त्रात्‌ । 
अत एव शरकरात-द्रोजिनोरिवेति वेष्णवंमन्यानामुद्गार इति 
चेच्नेत्याह-स्वतस्सिद्धभावादिति । स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वादित्यर्थः । 
यद्यपि संसारदशायामविद्यावृतस्वरूपत्वादात्मा परमानन्दरूपतया 
न प्रथते, तथापि तत्त्वविद्ययाऽविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव 
परमानन्दतया प्रकाशत इति न व्यञ्जकापेक्षा। ननु सुखस्य 
स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेऽपि नात्मरूपता। ज्ञानस्य धात्वार्थहपतया 
क्रिपात्वेन साश्रयत्वातु, जानामीति प्रतीतेज्ञानमहस्मीत्यप्रतीतेश्च; 
तथा च कथमद्वेतवाद इत्याशङ्क्य नेत्याह-अनन्याश्रयत्वादिति । 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरः, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेंति श्रृतेः स्वप्रकाशज्ञानानन्दरूप 
एवात्मा । अन्तःकरणाद्युपाधितादात्म्याध्यासेन च तद्‌वृत्तो ज्ञाना- 
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ध्यासाज्जानामीति तदाश्रयत्वप्रतीतिः । धात्वथंत्वमुत्पत्तिविनाद- 
वत्त्वं चान्तःकरणवृत्तेरेवेति ज्ञप्तिरूपमुख्यज्ञानस्य सर्वाधिष्ठानत्वे- 
नान्याश्रयत्वाभावाश्च द्वैतापत्तिः । तेन ज्ञानसुखात्मक आत्मा सत्यः, 
तद्भिन्नं च सव॑ जगदसत्यमिति सिद्धस्‌ ॥९॥ 


ननु सवंस्य जगतस्तुच्छत्वे तन्निषेधेनात्मतत्त्वप्रतिपत्तिनं 
स्यात्‌। न हि शशविषाणं निषिध्यते। 'क्वचित्प्रमितं क्वचिन्ति- 
षिध्यत' इति न्यायात्‌ । तथा च निषेधानुपपत्त्येव न जगतस्तुच्छ- 
मिति, नेत्याह-- 


न चेक तदन्यद्‌ ह्वितोय॑ं कुतस्स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम्‌ । 
न शुन्यं न चाशुन्यमद्वेतकत्वात्कथं सवंवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥१०॥ 


एकत्वसङ्कयायोगि एकम्‌ | तदपेक्षाबुद्धजन्यद्वित्वसङ्कयायोगि 
द्वितीयस्‌ । तत एकाभावे द्वितोयं कुतः स्यात्‌ ? द्वितीयं च तृतीया- 
दीनामप्युपलक्षणस्‌। ननु “एकमेवाद्वितीयमि'ति श्त्या एकत्वं 
प्रतिपाद्यते । नेत्याह--न वा केवलत्वमिति । केवलत्वम्‌ एकत्वम्‌ । 
तस्याविद्यकत्वात्‌ । यद्यात्मन एकत्वं श्र॒त्या न प्रतिपाद्यते, तहि 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवशादनेकत्वमेव स्यादिति चेन्नेत्याह-न चाकेवल- 
त्वमिति । अकेवलत्वम्‌ अनेकत्वम्‌ । “नेह नानास्ति किञ्चन, 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, अथात मादेशो नेति नेती'त्यादिश्रुतिभ्यः। 
तहि सर्वंप्रतिषेधाच्छ्न्यमेंव स्यादिति नेत्याह--न शून्यमिति। 
“असन्नेव स भवति असद्‌न्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्त ब्रह्म ति चेद्वेद । 
सन्तमेनं ततो विदुरि'ति, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सदेव सोम्येदमग्र 
आसी? दित्युपक्रम्य “एऐतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्व 
मसी'त्यादिश्तिभिः सत्यत्वप्रतिपादनात्‌, सवंभ्रमाधिष्ठानत्वा- 
त्सर्वंबाधावधित्वाच्च। तहि सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्मंबदपि स्यात्‌! 
नेत्याह--न चाशून्यमिति। एकमद्वितीयमिति पदद्वयेन सर्वभेद- 
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प्रतिषेधेऽप्येवकारेण धर्मेर्घामभावादिभेदप्रतिषेधात्‌। सर्वेत्र 
हेतुमाह--अद्वैतकत्वादिति । द्विधा इतं द्वीतं तस्य भावो द्वेतम । 
तदुक्तं वातिके 

द्विधेतं द्वीतमित्याहुस्त-द्कावो द्वेतमुच्यते । इति । 

न विद्यते द्रेतं द्विधाभावो यत्र तदद्वेतमित्यक्षरार्थः। “सलिल 
एको द्रष्टाद्वेत' इति श्रतेः। प्रतियोगिज्ञानस्येच लाघवेनाभावबद्धौ 
कारणत्वात्‌, देतस्यानिवचनीयत्वाङ्गीकारेण प्रत्यक्षादिवेद्यत्वा- 
न्निषेधोपपत्तिरित्यर्थः । ततर्ह्मोद्श आत्माङ्गलिनिर्देशेन प्रतिपाद्यता- 
मिति, नेत्याह--कथं ब्रवीमीति । किमापेक्षे । अद्वेतकत्वेन वाग- 
विषयत्वात्‌ । 'अवचनेनेव प्रोवाच’ “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह”, “न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीया’ इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
वागविषयत्वे वेदान्तानां कथं तत्र प्रामाण्यमिति चेन्न। अविषयेऽ- 
प्यात्मनि तदाकारवृत्तिमात्रेण तदविद्यानिवतंकत्वादित्याह-स्वं- 
वेदान्तसिद्धमिति। तथा च श्रुति: -- 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
इत्यादिरविषयत्वमात्मनो दशयति । तदेवं वेदान्तवाक्यजन्या- 
ऽखण्डाकारवृत्त्या अविद्यानिवृत्तौ तत्कल्पितसकलानर्थेनिवृत्तौ परमा- 
नन्दरूपस्सन्‌ कृतकृत्यो भवतीति सिद्धम्‌ ॥ 
न स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थं समग्नसूत्रेरपि यो बबन्ध। 
विनापि तैस्सङ्ग्रथिताखिलाथं तं शङ्करं नौमि सुरेशवरं च ॥१॥ 


लघुरपि बह्वर्थंवहर्चिन्तामणिरिव निबन्धोऽयस्‌ । 
मधुसूदनेन मुनिना विहितो गुणिनां विनोदाय ॥२॥ 


दशश्लोकी--सिद्धान्तविन्दु १४७ 


न्यदत्र सोष्ठवं किश्चित्तद गुरोरेव मे न हि। 
-यदत्रासोष्ठवं किञ्चित्तन्ममेव गुरोन हि ॥३॥ 


-बहुयाचनया मयाऽयमल्पो बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः । 
यददुष्टमिहास्ति यच्च दुष्टं तदुदा रास्सुधियो विवेचयन्तु ॥४॥ 


इति श्रीमद्भगवत्पूज्यपादशङ्कुराचार्यकृता दशइलोकी 
-श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यंश्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचिता 
सिद्धान्तबिन्दुनाम्नी तट्टीका समाप्ता ॥ 


छि 
अपरोक्षानुभतिः 


श्रीर्हार परमानन्दमुपदेष्टारमीशवरम्‌ । 


व्यापकं सवँलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्‌ ॥१॥' 


मपरोक्षानुभूतिवे प्रोच्यते मोक्षसिद्धये । 
सद्धिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुमुंहः॥२॥ 


स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणातु । 


साधनं च भवेत्पुंसां वेराग्यादिचतुष्टयस्‌ ॥३॥. 


ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । 
यथेव काकविष्ठायां वेराग्यं तद्धि निर्मलम्‌ ॥४॥ 


नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्‌। 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विवेको वस्तुनः स वे ॥५॥ 


सदेव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः । 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते ॥६॥ 


विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिहि सा। 


सहनं सवंदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता ॥७॥: 


निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्वता । 


चित्तेकाग्रयं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥८॥' 


संसारबन्धनिर्मृक्तिः कथं मे स्यात्कदा विधे । 


इसि या सुदुढा बुद्धिवंक्तव्या सा मुमुक्षृता॥९॥ 


ह HE 


अपरोक्षानु भूति: 


उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि। 
“कर्तव्यो ज्ञानसिद्धधर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥१०॥ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधने: । 
यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌ ॥११॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं को वे कर्ताऽस्य विद्यते । 
उपादानं किमस्तीह विचारः सो$यमीदश: ॥१२॥ 
नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा। 
'एतद्विलक्षणः कर्चिद्विचारः सोऽयमीदृशः ॥१३॥ 
अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते । 
“सङ्कल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः ॥ १४। 
'एतथोयंदुपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम्‌। 
यथेव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः ॥१५॥ 
अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः। 
तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः ॥१६॥ 
आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः । 
“तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१७॥ 
आत्मा नियामकर्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यक्रः । 
तयोरेक्यं प्रपञ्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१८॥ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः। 
-तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥१९। 
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते । 
-तयोरैक्यं प्रपइयन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ।॥॥२०॥ 
आत्मा नित्यो हि सद्रपो देहोऽनित्यो ह्यशन्मयः । 
-तयोरेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः पर्स्‌ ॥२१॥ 
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आत्मनस्तत्प्रकाशत्त्रं यत्पदार्थावभासनम्‌ । 


नाग्न्यादिदीस्तिवद्दीक्तिभंवत्यान्ध्यं यतो निशि ॥२२॥: 


देहोऽहमित्ययं मूढो घृत्वा तिष्ठत्यहो जनः। 


ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सवदा ॥२३॥' 


ब्रह्मोवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः । 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते ब॒धे:॥२४॥ 
निविकारो निराकारो विरवद्योऽतरमव्ययः । 
नाहं देहो ह्यसद्र्पो ज्ञानमित्युच्यते बुः ॥२५॥ 
निरामयो निराभासो निविकल्पोऽहमाततः । 
नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुघेः ॥२६॥ 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः । 


नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥२७॥ 


निमंलो निश्‍चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजराऽमरः । 


नाहं देहो ह्यसद्रपो ज्ञानमित्युच्यते बुधेः ॥२८॥: 


स्वदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च सम्मतम्‌ । 
कि मूर्ख ! शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः ॥२९॥ 
त्वात्मानं श्ृणु मूर्ख ! त्वं श्त्या युक्त्या च पूरषस्‌ । 


देहातीतं सदाकारं सुदुर्दश भवादृशेः ॥३०॥ 


अहंरब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः। 


स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्त: कथं स्याद्देहक़्ः पुमान्‌ ॥३१॥ 


अहं द्रष्ट्तया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः । 
ममायमिति निर्देशात्कथं स्याहेहक: पुमान्‌ ॥२२॥ 
अहः विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान्‌। 


इति प्रतीयते साक्षात्कथं स्याहेहक: पुमान्‌ ॥३३॥* 


rR 0000?) चिके 


भपरोक्षानुभूतिः 


यस्मात्परमिति श्रत्या तया पुरुषलक्षणम्‌ । 
विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३४॥ 
सर्वं पुरुष एवेति सुक्त पुरुषसंज्ञिते। 
अप्युच्यते यतः श्र त्या कथं स्याद्वेहकः पुमानु ॥३५॥ 
असङ्गः पुरुषः प्रोक्तो बृहृदारण्यकेऽपि च। 
अनन्तमलसंश्लिष्ट: कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३६॥ 
तत्रेव च समाख्यातः स्वयंज्योतिहि पूरुषः । 
जडः परप्रकार्‍्योऽसौ कथं स्याद्वेहकः पुमान्‌ ॥३७॥ 
प्रोक्तोऽपि कमं झाण्डेन ह्यात्मा देहाढ्विलक्षणः । 
नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्‌ ॥३८॥ 
लिङ्गं चानेकसंयुवतं चलं दृश्यं विफ़ारि च। 
अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात्‌ पुमानयम्‌ ॥३९॥ 
एवं देहृद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वर: । 
सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः ॥४०॥ 
इत्यात्मदेहभागेन प्रपञ्चस्येव सत्यता । 
यथोक्ता तकशास्त्रेण ततः कि पुरुषाथंता ॥४१॥ 
इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम्‌ । 
इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्त्व॑ स्फुटमुच्यते ॥४२॥ 
चेतन्यस्येकरूपत्वाद्‌ भेदो युक्तो न कहिचित्‌ । 
जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सपंग्रहो यथा ॥४३॥ 
रज्ञ्वज्ञानात्‌ क्षणेनेव यद्वद्रज्जुहि सपिणी । 
भाति तद्वच्चितिः साक्षाद्विश्वाकारेण केवला ।।४४॥ 
उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्स्ंप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मोवास्ति न चेतरत्‌ ॥४५॥ 
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व्याप्यव्यापकता मिथ्या स्वमात्मेंति शासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 
श्रूत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि। 
कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे ॥४७॥ 
दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्यो मृत्यं स गच्छति । 
इह्‌ पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः ॥४८॥ 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः। 
तस्मादेतानि ब्रह्मेव भवन्तीत्यवधारयेत्‌ ।।४९॥ 
ब्रहोव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च। 
कर्माण्यपि समग्राण बिभर्तीति श्रतिजंगौ ॥५०॥ 


सुवर्णाज्जायमानस्य॒ सुवर्णत्वं च शाश्वतम्‌ । 


' ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥५१॥ 


स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः। 
यः सन्तिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम्‌ ॥५२॥ 
यत्राज्ञानाद्‌भवेद्‌ द्वेतमितरस्तत्र पश्यति । 
आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चाण्वपि।।५३॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः । 
न वे तस्य भवेन्मोहो न च शोकोऽद्वितीयतः ॥५४॥ 
भयमात्मा हि ब्रह्मेव सर्वात्मकतया स्थितः । 
इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया ॥५५॥ 
अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्‌ । 
असद्रपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः।५६। 
स्वप्नो जागरणेऽलीकः स्वप्नेऽपि न हि जागरः । 
द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्यभयोने च ॥५७॥ 
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त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम्‌। 
अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः ॥५८॥ 
यद्वन्मृदि घटम्राति शुक्तो वा रजतस्थितिस्‌। 
तद्ठद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्ष्यमाणे न पश्यति ।।५९॥ 
यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा। 
शुक्तो हि रजतख्यातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥६०॥ 
यथेव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले | 


पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्दद्विव्वं चिदात्मनि ॥६१॥ . 


यथेव शून्ये वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा। 
यथाऽऽकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत्सत्ये जगत्स्थितिः ॥६२॥ 
यथा तरङ्गकल्लोलेजलमेच स्फुरत्यलम्‌। 
पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डौ घेस्तथाऽऽत्मता ॥६३॥ 
घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः । 
जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः ॥६४॥ 
सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनेः। 
अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्‌ ॥६५॥ 
कायंकारणता नित्यमास्ते घटमुदोर्यथा । 
तथेव श्रृतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह ॥६६॥ 
गृह्यमाणे घटे यद्ठन्मृत्तिका भाति वे बलात्‌ । 
वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मोवाभाति भासुरम्‌ ॥६७॥ 
सदेवात्मा विशुद्धोऽस्ति ह्यशुद्धो भाति वे सदा । 
यथेव द्विविधा रज्जज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशस्‌ ॥६८॥ 
यथेव मृन्मयः कुम्भस्तद्ठद्देहोऽपि चिन्मय: । 
आत्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियतेऽबृधेः ॥६९॥ 
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सपंत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७०॥ 


~ 


घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनेब तन्तवः | 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मतः ॥७१॥ 
कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वे जलम्‌ । 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७२॥ 
पुरुषत्वे यथा स्थाणुर्जलत्वेन मरीचिका। 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७३॥ 
गृहत्वेनेव काष्ठानि खड्गत्वेनेव लोहता । 
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽत्मता ॥७४॥ 
यथा वृक्षविपर्यासो जलाद्‌भवति कस्यचित्‌ । 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७५॥ 
पोतेन गच्छतः पुंसः सवं भातीव चञ्चलम्‌ । 
तद्वदात्मनि देवत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७६॥ 
पीतत्वं हि यथा श॒श्रे दोषाद्‌भवति कस्यचित्‌ | 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७७।१ 
चक्षुभ्या श्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकम्‌ । 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः।।७८।। 
अलातं भ्रमणेनेव वतुलं भाति सूर्यवत्‌ । 
तद्वददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥७९॥ 
महत्वे सर्वंवस्तूनामणुत्वं  ह्यतिदुरतः । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पञ्यत्यज्ञानयोगतः ॥८०॥ 
सक्ष्मत्वे सर्वभावानां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः । 
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ।।८१।॥ 
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काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता । 
तद्वदात्मन्ति देहत्वं परश्यत्यज्ञानयोगतः ।८२॥ 
यद्ठदग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्निता पुमान्‌ । 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ।८३॥ 
अश्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वे। 
तद्ददात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८४॥ 
यथेव दिग्विपर्यासो मोहाद्‌भवति कस्यचित्‌ । 
तद्वदात्मन्न देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८५॥ 
यथा शशी जळे भाति चश्चलत्वेन कस्यचित्‌ । 
तद्वदार्त्मान देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥८६॥ 
एवमात्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते। 
स॒ एवात्मपरिज्ञानाल्लीयते च परात्मनि ॥८७॥ 
सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 
अभावात्सवंभावानां देहस्य चात्मता कुतः ॥८८॥ 
आत्मानं सततं जानन्कालं नय महाद्य॒ते। 
प्रारब्धमखिलं भूुझ्जन्नोद्वेगं कर्तुमहैसि ॥८९] 
उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नेव मुञ्चति | 
इति यच्छ यते शास्त्रे तन्तिराक्रियतेऽधुना ॥९०॥ 
तत्त्वज्ञानोदयादूध्वं प्रारब्धं नेव विद्यते। 
देहादीनामसत्यत्वाद्य॒था स्वप्नो विबोधतः ॥९१॥ 
कमं जन्मान्तरीयं यत्प्रारब्धमिति कीतितम्‌ । 
तत्तु जन्मान्तराभावात्पंसौ नेवास्ति कहिंचित्‌ ।९२॥ 
स्वप्नदेहो यथाऽध्यस्तस्तथैवायं हि देहकः । 
अध्यस्यस्त कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः ॥९३॥ 
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उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते । 
अज्ञानं चेव वेदान्तस्तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता ॥९४।। 
यथा रज्ज परित्यज्य सप॑ गृह्वाति वे भ्रमात्‌ । 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥९५॥ 
रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पश्रान्तिर्नं तिष्ठति। 
भधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां ब्रजेत्‌ ॥९६॥ 
देहस्यापि प्रपञ्चत्वातप्रारब्धावस्थितिः कुतः। 
अज्ञानिजनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वे श्रतिः ॥९७॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । 
बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम्‌ ॥९८॥ 
उच्यतेऽज्ञेबंलाच्चेतत्तदाऽनर्थंद्रयागमः | 
वेदान्तमतहानं च य॒तो ज्ञानमिति श्र तिः॥९%०५॥ 
त्रिपञ्चाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये । 

तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु ॥१००॥ 
नित्याभ्यासादृते प्राप्तिनें भवेत्सच्चिदात्मनः । 
तस्मादुब्रह्म निदिध्यासेज्जज्ञासुः श्रे यसे चिरम्‌ ॥१०१॥ 
यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालता । 
आसनं मूळबन्धश्च देहसाम्यं च दुकस्थितिः ॥१०२॥ 
प्राणसंयमनं चेव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिरच प्रोक्तान्यङ्गानि वे मात्‌ ॥१०३॥ 
सवं ब्रह्मात विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः। 
यमोऽ्यामति सभ्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मृहः ॥१०४॥ 
सजातीयप्रवाहरच विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधेः॥१०५।) 
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त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्त्वावलोकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्य: सद्यो मोक्षमयो यतः: ॥१०६॥ 
थस्माहाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
यन्मोनं योगिभिर्गम्यं तदभवेत्सवंदा बुध: ॥१०७॥ 
वाचो यस्मान्निवतेन्ते तद्वक्तु केत शक्यते । 
प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविर्वाजतः ॥१०८॥ 
इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितम्‌। 
गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥१०९॥ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥११०॥ 
कलनात्सर्वंभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। 
कालशब्देन निदिष्टो ह्यखण्डानन्द अद्रयः ॥१११॥ 
सुखेनेव भवेर्यास्मन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
मासनं तह्विजानीयान्नेतरत्सुखनाशनस्‌ ॥११२॥ 
सिद्धं यत्सवंभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌'। 
यस्मिन्‌ सिद्धाः समाविष्टास्तद्वे सिद्धासनं विदुः ॥११३॥ 
यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनस्‌ । 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्‌ ।।११४॥ 
अङ्कानां समतां विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि लीयते । 
नो चेन्नेव समानत्वमुजुत्वं शुष्कवृक्षवत्‌।॥११५॥ 
दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌। 
सा दुष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥११६॥ 
दुष्टिदशनदुश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दुष्टिस्तत्रेव कतंव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥११७॥ 
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चित्तादिसवंभावेषु॒ ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌ । 
निरोधः सवंवृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥११८॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरण: । 
ब्रह्मेवास्मीति या वृत्तिः पुरको वायुरीरितः ॥११०॥ 


ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 


अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनस्‌ ॥१२०॥ 
विषयेष्वात्मतां दुष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनस्‌ । 
प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः ॥१२१॥ 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशनात्‌ । 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता ॥१२२॥ 
ब्रह्मोवास्मीति तद्वृत््या निरालम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ।।१२२॥ 
निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिज्ञानसंज्ञक: ॥१२४॥ 
इमं चाङ्कत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ । 
वइ्यो यावत्क्षणात्पुंसः प्रत्युक्तः सम्भवेत्स्वयस्‌ ॥१२५॥ 
ततः साधननिर्मुक्तिः सिद्धो भवति योगिराट्‌ । 
तत्स्वरूपं न चेतस्य विषयो मनसो गिरास्‌ ॥१२६॥ 


समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना आयान्ति वे बलात्‌ | 
अनुसन्धानराहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌ ॥१२७॥ 
लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादशच शून्यता । 


एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदा शनेः ॥१२८॥ 
भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता । 
ब्रह्मवृत््या हि पूर्णत्व तया पूर्णत्वमभ्यसेत्‌ ॥१२९॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः 


ये हि वृत्ति जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं परास्‌ । 
ते तु वृथेव जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥१३०॥ 
ये हि वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि वयन्ति ये । 
ते वे सत्पुरषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥१३१॥ 
येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः। 
ते वे सद्ब्रह्मतां प्राता नेतरे शब्दवादिनः ॥१३२॥ 
कुशला ब्रह्मावार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। 
तेऽप्यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥१३३॥ 
निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयों विना। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः ॥१३४॥ 
कार्य कारणताऽऽयाता कारणे नहि कार्यता। 
कारणत्वं ततो रच्छेत्कार्याभावे विचारतः ॥१३५॥ 
अथ गुद्ध भवेद्वस्तु यद्दे वाचामगोचरम्‌ । 
द्रष्टव्यं मृद्घटेनेव दु्टान्तेन पुनः पुनः ॥१३६॥ 
अनेनेव प्रकारेण वृत्तिब्रंह्यात्मिका भवेत्‌ । 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्‌ ॥१३७॥ 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्‌ । 
अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्यं नित्ये प्रपश्यति ॥१३८॥ 
कार्य हि कारणं पञ्येत्पश्चात्कायं विसजंयेत्‌ । 
कारणत्वं ततो गच्छेदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥१३९॥। 
भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना । 
पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं भ्रमरकीटवत्‌ ॥१४०॥ 
अदुश्यं भावरूपं च सवंमेव चिदात्मकम्‌ । 
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्बुधः ॥१४१॥ 


१५९ 


१६० वेदान्तसांदर्भ 
दुर्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ । 
विद्वान्नित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपृर्णया ॥ १४२॥ 


एमिरङ्गैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः । 
किञ्चित्पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः ॥१४३॥ 


परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः । 
गुरुदेवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्‌ ॥१४४॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचायंविरचिताऽपरोक्षानुभूतिः समाप्ता ।) 
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आत्मबोधः 


तमोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम्‌ | 
मुमुक्षणामपेक्ष्योऽयं आत्मबोधो विधियते ॥१॥ 
बोवोऽन्यसाधनेभ्यो ही साक्षान्मोक्षेकसाधनम्‌ | 
पाकस्य वह्लिवज्ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्धयति ॥२॥ 
अविरोधितया कमं नाविद्यां विनिवतंयेत्‌ । 
विद्याविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्कवत्‌ ॥३॥ 
अविच्छिन्न इदवाज्ञानात्तन्नाशस्येति केवलः। 
स्वयंप्रकाशते ह्यात्मा मेघापार्येऽशुमानिव ॥४॥ 
अज्ञानकलूषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्विनिमलम्‌ | 
कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येज्जलं कतकरेणुवत्‌ ॥५॥ 
संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः। 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसन्भवेत्‌ ॥६॥ 
तावत्सत्यं जगद्भाति शक्तिका रजतं यथा। 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयस्‌ ॥७॥ 


सच्चिदात्मन्यनुस्यृते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः । 

व्यक्तयो विविधास्सर्वा हाटके कटकादिवत्‌ ॥८॥ 

यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभुः। 

तद्भेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केशलो भवेत्‌ ॥२॥ 

नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः। 

आत्मन्या रोपितास्तोये रसवर्णादिमेदवत्‌ ॥१०॥ 
११ 


१६२ 


वेदान्तसांदर्भं 


पञ्चीकृतमहाभ्तसम्भवं कर्मेसञ्चितम्‌ । 
शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥११॥ 
पञ्चप्राणमनोबुद्धिदरोन्द्रियसमन्वितम्‌ | 
अपञ्चीक्कतभूतोत्थं सूक्ष्माङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥१२॥ 
अनाद्यविद्या$निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते । 
उपाधित्रितयादन्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥१३॥ 
पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थित: । 
शुद्धात्मा नीलवस्त्रादियोगेन स्फटिको यथा ॥१४॥ 
वपुस्तुषादिभिः  कोशेयुक्त युक्तयवघाततः । 
आत्मानमान्तरं शुद्धं विविळ्च्यात्तण्डुलं यथा ॥१५॥ 
सदा सवंगतोऽप्यात्मा न सवंत्रावभासते । 
बुद्धावेवाभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥१६॥ 
देहेन्द्रियमनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम्‌ । 
तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥१७॥ 
व्यापृत्तेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ । 
दृश्यतेऽभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी ॥१८॥ 


आत्मचेतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः । 
स्वकोयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः ॥१९॥ 
देहेन्द्रियगुणान्क्रर्माण्यमले सच्चिदात्मनि । 


अध्यस्यन्त्यविवेकेत गगने नीलतादिवत्‌ ॥२०॥ 
अज्ञानान्मानसोपाधेः कतृ त्वादीनि चात्मनि । 
कल्प्यन्तेऽम्वुगते चन्द्रे चलनादि यथाऽम्भसः ॥२१॥ 
रागेच्छासुखदुःखादि वुद्धौ सत्यां प्रवतंते । 
सुषुप्तो नास्ति तन्नाशे तस्मादुबुद्धेस्तु नात्मनः ॥२२॥ 
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आत्मबोध: 


-प्रकाशोऽकंस्य तोयस्य शेत्यमग्नेयंथोष्णता । 
-स्वभावस्सच्चिदानन्दनित्यनिमँलतात्मनः ॥२३॥ 
आत्मनस्सच्चिदंशरच बुद्धेवृत्तिरिति द्वयम्‌ । 
-संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवतंते ॥२८॥ 
आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जात्वपि । 
-जीवत्सर्वंमलं ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति ॥२५॥ 
रञ्ज॒सरपंवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्‌ । 
“नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निभयो भवेत्‌ ॥२६॥ 
आत्मावभासयत्येको बुद्धयादीनीन्द्रियाणि हि। 
दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडेस्तैर्नावभास्यते ॥२७॥ 
स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः । 
-न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ॥२८॥ 
निषिध्य सकलोपाधीन्नेति नेतीति वाक्यतः। 
` विन्द्यादेक्यं महावाक्ये जोवात्मपरमात्मनोः ॥२९॥ 
आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवतक्षरस्‌। 
एतद्विलक्षणं विन्द्यादहं ब्रह्मेति निमंलम्‌ ॥३०॥ 
देहान्यत्वान्न मे जन्मजराकाइर्यलयादयः। 
-शब्दादिविषयेः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च ॥३१॥ 
अमनस्त्वान्न मे दुःखरागद्वेषभयादयः। 
अप्राणो ह्यमनारशुभ्र इत्यादिश्रतिशासनातु ॥३२॥ 
निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निविकल्पो निरञ्जनः । 
`निविकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मल: ॥३३॥ 
अहमाकाइात्रत्सवंब हिरन्तगंतोऽच्युतः 
-सदा सवंसमर्शुद्धो निस्सङ्गो निमंलोऽचलः ।३४॥ 


१६३ 


१६४ 


वेदात्तसंदर्भ 


एवं निरन्तरकृता ब्रह्मेवास्मीत वासना । 


हरत्यविद्याविक्षेपात्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥३५॥; 


नित्यशुद्धविमुक्तैकमखण्डानन्दमद्वयम्‌ | 


सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्‌ परब्रह्माहमेव तत्‌ ॥३५॥- 


विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः । 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥३७॥ 
आत्मन्पेवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य घिया सुधीः । 
भावयेदेकमात्मानं निमँलाकाशवत्सदा ॥३८॥ 
रूपवर्णादिकं सर्व विहाय परमाथंवित्‌। 
परिपूर्णचिदानन्दस्वरूपेणावति ष्ठते ।३९॥ 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परात्मन न विद्यते। 


चिदानन्देकरूपत्वाद्दीप्यते स्वयमेव तत्‌ ॥४०॥' 


एवमात्माऽरणो ध्यानमथने सततं कृते । 


उदिताऽवगतिज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४१॥. 


अरुणेनेव बोधेन पूवंसन्तमसे हृते। 


तत आाविभंवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥४२॥' 


आत्मा तु सततं प्राप्तो ह्यप्राप्तवदविद्यया । 


तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा ॥४३॥: 


स्थाणो पुरुषवद्श्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता । 


जीवस्य तात्विके रूपे सम्यक्‌ दुष्टे निवर्तते ॥४४॥: 


तत््वस्वरूपानुभवादुत्पन्न ज्ञानमञजसा । 


अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत्‌ ॥४५॥: 


सम्यग्विज्ञानवान्योगी स्वात्मन्येवाखिलं स्थितम्‌ । 
एकं च सवंमात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥४६॥. 


॥ 


आत्मबोधः १६% 


आत्मेवेदं जगत्सर्वं आत्मनोऽन्यन्त किञ्चन । 
मृदो यथा घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते ॥४७॥ 


' जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्वान्पूर्वोपाधिगुणांस्त्यजेत्‌ । 
स॒ सच्चिदादिधमंत्वं भेजे श्रमरकीटवत्‌ ॥४८॥ 


-तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्ठेषादिराक्षसान्‌ | 
योगी शान्तिसमायुक्त आत्मारामो विराजते ॥४०॥ 


-बाह्यानित्यमुखासक्ति हित्वातपसुखनिर्वृतः । 


घटस्थदीपवच्छश्ववदन्तरेव प्रकाशते ॥५०॥। 
उपाधिस्थोऽपि तद्धमैंनं लिप्तो व्योमवन्मुनिः । 
सरवविन्मूढवत्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्चरेत्‌ ॥५१॥ 


-उपाधिविल्याद्वििणौ निविशेषं विशेन्मुनिः । 
जले जलं वियद्दयोम्नि तेजस्तेजसि वा यथा ॥५२॥ 
यल्लाभान्न परो लाभो यत्सुखान्त परं सुखम्‌ | 
यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानं तद्‌त्रह्मोत्यवधारयेत्‌ ॥५३॥ 
यद्‌ दुष्ट्वा न परं दुश्यं यद्भूता न पुनर्भवः । 
यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञेयं तद्‌ब्रहोत्यवधारयेत्‌॥५४॥ 
तियंगूध्वमधः पूर्ण सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
अनन्तं नित्यमेकं यत्‌ तद्‌ब्रह्मोत्यवधारयेत्‌ ॥५५॥। 
-अतद्व्यावृत्तिभेदेस्तु वेदान्तैर्ळक्ष्यतेऽव्ययस्‌ । 
-अखण्डानन्दमेकं यत्‌ तद्‌ब्रह्मोत्यवधारयेत्‌ ॥५६॥ 
.अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः । 
-ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः ॥५७॥। 
-तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वतिप्रियः । 
म्तत्मात्सर्वंगतं ब्रह्म क्षीरे रसापरिवाखिले ॥५८॥ 


१६६ 


॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पादा-- 


वेदान्तसंदर्भ 
अनण्वस्थूलमहस्वमदीघैमजमव्ययम्र्‌ । 
अरूपगुणवर्णाख्यं तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ।॥५९॥॥' 


थऱ्द्वासा भास्यतेःक्रादि भास्येयंत्तु न भास्यते । 
येन॒ सर्वमिदं भाति तद्‌ब्रह्मोत्यवधारयेत्‌ ॥६०॥- 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममेति ॥६१॥ 
स्वयमन्तबंहिर्व्याप्य ` भासयन्नखिलं जगत्‌ । 
ब्रह्म प्रकाशते वह्लिप्रतप्तायसपिण्डवत्‌ ॥६२॥' 
जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन । 
ब्रह्मान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥६३। 
दुस्यते श्रयते यचद्‌ब्रह्मणोऽन्यन्तन तद्धवेत्‌ । 
तत्वज्ञानाच्च तद्‌ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्‌ ॥६४॥ 
सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुनिरीक्षते। 
अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ ॥६५॥ 
श्रवणादिभि रुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः । 
जीवस्सवंमलान्मुक्तः स्वर्णवद्दुश्यते स्वयम्‌ ॥६६॥ 
हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहुत्‌ । 
सर्वव्यापी सर्वंधारी भाति भासयतेऽखिलम्‌ ॥६७॥ 
दिग्देशकालाद्यनवेक्ष्प सवंगं 

शीतादिहन्नित्यसुखं निरञ्जनम्‌ । 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 

स॒ सर्ववित्सवंगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥६८॥ 


चायंविरचितः मात्मबोधः ॥ 


सनीषापञ्चकस्‌ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिपु स्फुटतरा या संविदुज्जुम्भते 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तततुधु प्रोप्ता जगत्साक्षिणी । 
सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दुढप्रज्ञाऽपि यस्यास्ति चेत्‌ 
चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥१॥ 
ब्रह्म वाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं 
सव॑ चेतदविद्यया त्रिगुणया सेशं मया कल्पितम्‌। 
इत्थं यस्य दृढा मतिस्सुखतरे नित्ये परे निमंले 
चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥२॥ 
शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो- 
नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निरव्याजशान्तात्मना । 
भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके 
प्रारब्धाय सर्मापतं स्ववपुरित्येषा मनीषा मम ॥३॥ 
या तिर्यङ्नरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गुह्यते 
यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः। 
तां भास्येः पिहिताकंमण्डलनिभां स्फूत सदा भावयन्‌ 
योगी निवृंतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम६।।४॥ 
यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निवृंता 
यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः। 
यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीक्रंह्यव न ब्रह्मवित्‌ 
यः कश्चित स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम?॥१॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं मवीषापञ्चकस्‌॥ 


उपदेशपञ्चरत्नस्‌ 


वेदी नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मं स्वनुष्ठीयताम्‌ 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ । 
पापौघः परिधूषतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयतां 
आत्मेछा व्यत्रसीयतां निजगृहात्तृर्णं विनिर्गम्यताम्‌ ॥१॥ 
सङ्ग: सत्सु विधोयतां भगवतो भक्तिदुंढाऽऽधीयतां 
शान्त्यादिः परिचीयतां दुढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ । 
सद्विद्वानुपसेव्यतामतुदिनं तत्पादुका सेव्यतां 
ब्रह्म काक्षरमथ्यंतां श्रूतिशिरोवाक्यं समाकण्यंताम्‌ ॥२॥ 
वाक्यार्थश्च विचाय॑तां श्रतिशिरः पक्षःसमाश्रीयतां 
दुस्तर्कात्‌ सुत्रिरम्प्रतां श्रुतिमतस्तर्कोऽतुझन्धीयतास्‌ । 
ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहृरहुगंवँः परित्यज्यतां 
देहेऽहंमति रुज्झयता बुधजनेर्वादस्समुत्सुञ्यताम्‌ ॥३॥ 
क्षु्याधिरच चिकित्स्यतामनुदिनं भिक्षोषघं भुज्यतां 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम्‌ । 
ओदासीन्यमभीप्स्यतां जनकुपानेष्ठुयंमुत्सुज्यतां 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चाय॑ताम्‌ ॥४॥ 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतस्समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जर्गाददं तद्त्राधितं दुश्यतास्‌ । 
प्राक्कमं प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरेः श्लिष्यतां 
प्रारब्धं स्विह भुज्यतामथ परब्रह्माऽऽत्मना स्थीयताम्‌ ॥५॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्यादाचार्यविरचितं उपदेशपञ्चरत्तम्‌ ॥ 


वाक्यवृत्तिः 
सगं स्थितिप्रलयहेतुमचिन्त्यशक्ति विश्वेश्वर विदितविशवमनन्तमूतिस्‌। 
निमुक्तबन्धनमपारसुखाम्बुराशि श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि ।१। 
यस्य प्रसादादहमेव विष्णुमंय्येव सर्वं परिकल्पितं च। 
इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङध्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यस्‌ ॥२॥ 
तापत्रयाकंसन्तप्तः कर्चिदुद्विगनमानसः । 
शमादिसाधनेर्युक्तः सद्गुरु परिपृच्छति ॥२॥ 
अनायासेन येनास्मान्मुच्येयं भवबन्धनात्‌ । 
तन्मे संक्षिप्य भगवन्केवलं कृपया वद ॥४॥ 
साध्वी ते वचनव्यक्तिः प्रतिभाति वदामि ते। 
इदं तदिति विस्पष्टं सावधानमनाः शृणु ॥५॥ 


तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्जीवपरमात्मनो: । 
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिदं मुक्तिसाधनम्‌ ॥६॥ 
को जीवः कः परश्चात्मा तादात्म्यं वा कथं तयोः। 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं वा कथं तत्प्रतिपादयेत्‌ ॥७॥ 
अत्र ब्रूमः समाधानं कोऽन्यो जीवस्त्वमेव हि। 
यस्त्वं पृच्छसि मां कोऽहं ब्रह्नोवासि न संशयः ॥८॥ 
पदाथंमेव जानामि नाद्यापि भगवन्स्फुटस्‌ । 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थं प्रतिपद्ये कथं वद॥।९॥ 
सत्यमाह भवानत्र विगानं नेव विद्यते | 
हेतुः पदार्थंबोधो हि वाक्यार्थावगतेरिह ॥१०॥ 


१७० 


वेदान्तसांदभं 


अन्तःकरणतद्‌वृत्तिसाक्षी चेतन्यविग्रहः । 
आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ कि नात्मानं प्रपद्यसे ॥११॥ 
सत्यानन्दस्वरूपं धीसाक्षिणं बोधविग्रहम्‌ । 
चिन्तयाऽऽत्मतया नित्यं त्यकत्वा देहादिगां धियस्‌ ॥१२॥ 
रूपादिमान्यतः पिण्डस्ततो नात्मा घटादिवत्‌ । 
पृथिव्यादिमहाभूतविकारत्वाच्च कुम्भवत्‌ ॥१३॥ 
अनात्मा यदि पिण्डोऽयमुक्तहेतुबलान्मतः । 
करामलकवत्साक्षादात्मानं प्रतिपादय ॥१४॥ 
घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वंथा न घटो यथा ! 
देहद्रषटा तथा देहो नाहमित्यवधारय ॥१५॥ 
एवमिन्द्रियदुङ नाहमिन्द्रियाणीति निङ्चिनु। 
मनो बुद्धिस्तथा प्राणो नाहमित्यवधारय ॥१६॥ 
सङ्धातोऽपि तथा नाहमिति दृश्यविलक्षणम्‌ । 
दरष्टारमनुमानेन निपुणं सम्प्रधारय ॥ १७ 
देहेन्द्रियादयो भावा हानादिव्यापृतिक्षमाः। 
यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहमित्यवधारय ॥१८॥ 
अनापन्नविकारः सन्तयस्कान्तवदेव य: । 
बुद्धयादींस्चालयेत्प्रत्यक्‌ सोऽहमित्यवधारय ।१९॥ 
अजडात्मवदाभान्ति यत्सान्निध्याज्ञडा अपि। | 
देहेन्द्रियमनःप्राणाः सोऽहमित्यवधारय ॥२०॥ 
आगमन्मे मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम्‌ । 
एवं यो वेत्ति धीर्वात्त सोऽहमित्यवधारय ॥२१॥ 
स्वप्नजागरिते सुप्ति भावाभावौ धियां तथा। 
थो वेत््यविक्रियः साक्षात्सोऽहमित्यवधारय ॥२२॥ 


वाक्यवृत्तिः 


घटावभासको दीपो घटादन्यो यथेष्यते। 
देहावभासको देही तथाहं बोधविग्रहः ॥२३॥ 
पुत्रवित्तादयो भावा यस्य शेषतया प्रिया: | 
द्रष्टा सर्वोप्रयतमः सोऽहमित्यवधारय ॥२४॥ 


परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा। 
सूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहमित्यवधारय ॥२५॥ 


यः साक्षिलक्षणो वोधस्त्वंपदार्थः स उच्यते । 
साक्षित्वमपि बोद्धृत्वमविकारितयाऽऽत्मनः ॥२६॥ 


देहेन्द्रियमनःप्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षणः । 
प्रोज्झताशेषषड्भावविकारस्त्वंपदाभिधः ॥२७॥ 
त्वमथंमेव निश्चित्य तदर्थं चिन्तयेत्पुनः। 
अतद्यावृत्तिरू्पेिण साक्षाद्विधमुखेन च ॥२८॥ 
निरस्ताशेषसंसारदोषोऽस्थूलादिलक्षणः | 


अदुश्यत्वादिगुणकः पराकृततमोमलः ॥२९॥ 
निरस्तातिशयानन्दः सत्यः प्रज्ञानविग्रहः । 


सत्तास्वलक्षणः पूर्ण: परमात्मेति गीयते ॥३०॥ 
सवंज्ञत्वं १२ेशत्वं तथा सम्पुणंशक्तिता । 
वेदेः समथ्यंते यस्य तद्‌ब्रह्मोत्यवधारय ॥३१॥ 
यज्ज्ञानात्सर्वो वज्ञानं श्रुतिषु प्रतिपादितम्‌ । 
मुदादनेकदुष्टान्तैस्तद्‌ब्रह्म॑त्यवधारय ॥३२॥ 
यदानन्त्यं प्रतिज्ञाय श्रृतिस्तत्सिद्धये जगो । 
घत्कायंत्वं प्रपञ्चस्य तद्‌ब्रह्म त्यवधारय ॥३३॥ 
विजिज्ञास्यतया यच्च वेदान्तेषु मुमुक्षुभिः । 
समर्थ्यंतेऽतियत्नेन तदब्रह्म त्यवधारय ॥३४॥ 


१७१ 


१७२ 


वेदान्तसंदर्भ 


जीवात्मना प्रवेशश्च नियन्तृत्वं च तान्प्रति। 
श्रूयते यस्य वेदेषु तदब्रह्म त्यवधारय ॥३५॥ 
कमणां फळदातृत्वं यस्येव श्रूयते श्रतौ। 
जीवानां हेतुकर्तृत्वं तद्‌ब्रह्मं त्यवधारय ॥३६॥ 
तत्त्वंपदार्थो निर्णीतौ वाक्यार्थंश्चिन्त्यतेऽधुना । 
तादात्म्यमत्र वाक्यार्थस्तयोरेव पदार्थयोः ॥३७॥ 
शंसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र संमतः । 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदृषां मतः॥३८॥ 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः । 
अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधेकलक्षण: ॥ ३९॥ 
इत्थमन्योऽन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यंदा भवेत्‌ । 
अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदेव हि ॥४०॥ 
तदथंस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं कि ततः श्वणु। 
पूर्णानन्देकरूपेण प्रत्यग्बोधो5वतिष्ठते ॥४१॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्यप्रतिपादने । 
लक्ष्यो तत्त्वंपदार्थौ द्वावुपादाय प्रवतंते ॥४२॥ 
हित्वा द्वौ शवलौ वाच्यौ वाक्यं वाक्यार्थबो धने । 
यथा प्रवतंतेऽस्माभिस्तथा व्याख्यातमादरात्‌ ॥४३॥ 
आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः । 
अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदाभिधः ॥४४॥ 


मायोपाधिजंगद्योनिः सवंज्ञत्वादिलक्षणः । 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदामिधः ॥४५॥ 
प्रत्यक्परोक्षतेकस्य सद्वितीयत्त्रपूणंता । 


विरुध्यते यतस्तस्माल्डक्षणा सम्प्रवतंते ॥४६॥ 
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वाक्यवृत्तिः 


मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे। 
मुख्यार्थनाविनाभूते प्रतीतिलंक्षणो च्यते ॥४७॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा। 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥४८॥ 
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधो यावद्दुढीभवेत्‌ । 
शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम्‌ ।।४९॥ 
श्र॒त्याऽऽचायंप्रसादेन दृढो बोधो यदा भवेत्‌ । 
निरस्ताशेषसंसारनिदानः पुषषस्तदा ।।५०॥ 
विशीणंकायंक रणो भूतसुक्ष्मेरनावृतः । 
विमुक्तकर्मनिगडः सद्य एव विमुच्यते ॥५०॥ 
ध्रारब्धकमंवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌। 
किञ्चित्कालमनारब्धकमंबन्धस्य संक्षये ॥५२॥ 
निरस्तातिशयानन्दं वेष्णवं परमं पदम्‌। 
पुनरावृत्तिरहितं निर्धारितमिति स्थितम्‌ ॥५३॥ 


१७३ 


॥ इति श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादाचार्यविरचिता वाक्यवृत्तिः समाप्ता[।॥ 


लघ॒वाक्यव॒त्तिः 


स्थूलो मांसमयो देहः सूक्ष्मः स्याद्वासनामयः। 
ज्ञानकर्मेन्द्रियेः साधं धोप्राणौ तच्छरीरगौ ॥१॥ 
अज्ञानं कारणं साक्षी बोधस्तेषां विभासकः। 
बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात्पुण्यपापयोः॥२॥ 
स एव संसरेत्क्रमंवशाल्लोकट्ये सदा। 
बोधाभासाच्छुद्भबोधं विविच्यादतियत्नतः ॥३॥ 
जागरस्वप्नयोरेव बोधाभासविडम्बना । 
सुप्तौ तु तल्लये शुद्धबोधो जाड्यं प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 


जागरेऽपि धियस्तूषणींभावः शुद्धेन भास्यते । 
धीव्यापाराशइच तद्धास्याश्चिदाभासेन संयुताः॥५॥ 
वह्वितजळं तापयुक्तं देहस्य तापकम्‌। 
चिद्धास्या धीस्तदाभासयुक्तान्यं भासयेत्तथा ॥६॥ 
रूपादौ गुणादोषादिविकल्पा बुद्धिगाः क्रियाः । 
ताः क्रिया विषये: साध भासयन्ती चित्तिमंता ॥७॥ 
रूपाच्च गुणादोषाभ्यां विविक्ता केवला चितिः। 
सेवानुवतंते रूपरसादीनां विकल्पने ॥८॥ 
क्षणे क्षणेऽन्यथाभूता धीविकल्पाश्चितिन तु। 
मुक्तासु सूत्रवद्बुद्धिविकल्पेषु चितिःस्थिता ॥९॥ 
मुक्ताभिरावृतं सुत्र मुक्तथोमंध्य ईक्षते। 
तथावृता विकल्पेर्चितुस्पष्टा मध्ये विकल्पयोः ॥१०॥ 


a 


लघुवाक्यवृत्ति: १७१ 


नष्टे पूर्वविकल्पे तु यावदन्यस्य नोदयः। 
निविकल्पकचेतन्यं स्पष्टं तावद्विभासते ॥११॥ 
एकद्वित्रिक्षणेनेवं विकल्पस्य निरोधनम्‌ । 
क्रमेणाभ्यस्यतां यत्नाद्ब्रह्मानुभवकांक्षिभिः ॥१२॥ 


सविकल्पकजीवोऽयं ब्रह्म॒ स्याक्निविकल्पकस्‌ | 
अहं ब्रह्मेति वाक्येन सोऽयमर्थोऽभिधीयते ॥१३॥ 


सविक्रल्पकचिद्योऽहं ब्रह्मोकं निविकल्पकम्‌ । 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निरोद्धव्याः प्रयत्नतः ॥१४॥ 
शक्यः सर्वंनिरोधर्चेत्समाधिरज्ञानिनां प्रिय: | 
तदशक्तौ क्षणं रुध्वा श्रद्धेया ब्रह्मताऽत्मनः ॥१५॥ 
श्रद्धाळूब्रंह्मतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिवृत्तिभिः। 
वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति ज्ञात्वा ह्यभ्यस्यतां सदा ॥१६॥ 
तच्चिन्तनं तत्कथनं तत्परस्परबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१७॥ 
देहात्मधीवद्ब्रह्मात्मधीदाव्य क्कतक्रत्यता । 
यदा तदायं म्रियतां मुक्तोऽसौ नात्र संशय: ॥१८॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यकृता लघुवाक्यवृत्तिः ॥ 


तत्त्वबोधः 


वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरूम्‌ ॥ 
मुमुक्षणां हितार्थाय तत्त्वबोधो$भिधीयते ॥१॥ 

साधनचतुष्टयसंपन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेक- 
प्रकारं वक्ष्याम: | साधनचतुष्टयं किम्‌ ? नित्यानित्यवस्तुविवेक: ॥१॥ 
इहामुत्राथेफलभोगविराग: ॥२॥ शमादिषट्कसंपत्तिः ॥३। मुमु- 
क्षुत्वं चेति ॥४॥ 

नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः ? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्वयतिरिक्तं 
सवंमनित्यम्‌ । अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः | 

विरागः कः ? इहस्वगंभोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ॥ 

शमादिसाधनसंपत्तिः का ? शमो दम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा 
समाधानं चेति ॥ 

शमः कः? मनोनिग्रहः। दमः कः? चक्षुरादिवाह्येन्द्रिय- 
निग्रहः। उपरमः कः? स्वधर्मानुष्ठानमेव। तितिक्षा का? 
शोतोषणसुखदुःखादिसहिष्णुत्वसु ॥ श्रद्धा कीदृशी ? गुरुवेदांत- 
वाक्यादिषु विश्वास: श्रद्धा ॥ समाधानं किम्‌ ? चित्तेकाग्रता ॥ 

मुमुक्षुत्वं किस्‌ ? मोक्षो मे भूयादितीच्छा। एतत्साधन- 
चतुष्टयस्‌ । ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवंति ॥ तत्त्वविवेकः 
कः ? आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ सवं मिथ्येति । 

आत्मा कः ? स्थूलसुक्ष्मषकारणशारीराद्वयतिरिक्तः पंचकोशातीतः 
सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सनु यस्तिष्ठति स 
आत्मा ॥ 


तत्त्वबोधः १७७ 


स्थूलशरीरं किस्‌ ? पंचीकृतपंचमहाभूतेः कृतं सत्कमंजन्यं 
सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम, अस्ति जाग्रते वधते विपरिणमते 
अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विका रवदेतत्स्थूलशरीरम्‌ ॥ 

सूक्षषशरीरं किम्‌ ? अपंचीकृतपंचमहाभृतेः कृतं सत्कमंजन्यं 
सुखदुःखादिभोगसाधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कमेन्द्रियाणि पंच 
प्राणादयः मनश्चेकं बुद्धिशचेका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति 
तत्सूक्ष्मशरीरम्‌ ॥ श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुः रसना घ्राणम्‌ इति पंच 
ज्ञानेन्द्रियाणि ॥ श्रोत्रस्य दिग्देवता । त्वचो वायुः । चक्षुषः सूयः । 
रसनाया वरुणः। प्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः | 
श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्‌ । त्वचो विषयः स्पशँग्रहणम्‌ । चक्षुषो 
विषयः रूपग्रहणम्‌ । रसनाया विषयः रसग्रहणम्‌ । घ्राणस्य विषयः ` 
गंधग्रह्णस्‌ इति ।। वाक्पाणिपादपायूपस्थानि इति पंच कर्मेन्द्रि- 
याणि॥ वाचो देवता वह्विः। हस्तथोरिन्द्रः। पादयोविष्णुः। 
पायोमूंत्युः । उपस्थस्य प्रजापतिरिति कर्मेन्द्रियदेवताः॥ वाचो 
विषयः भाषणम्‌ । पाण्योविषयः वस्तुग्रहणम्‌। पादयोविषयः 
गमनम्‌ । पायोविषयः मलत्यागः । उपस्थस्य विषय आनन्द इति ॥ 

कारणशरीरं किम्‌ ? अनिर्वाच्यानाद्विद्यारूपं शरीरद्वयस्य 
कारणमात्रं सत्स्वरूपाऽज्ञानं निविकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारण- 
शरीरम्‌ ॥| 

अवस्थात्रयं किम्‌ ? जाग्रत्स्वप्न पुषुप्त्यवस्थाः | 

जाग्रदवस्था का ? श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियेः शब्दादिविषयेरच ज्ञायते 
इति यत्‌ सा जाग्रदवस्था। स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्‍व 
इत्युच्यते ॥ 

स्वप्नावस्था केति चेत्‌ ? जाग्रदवस्थायां यद्‌ दुष्टं यच्छतं तज्ननित - 
वासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था | सूक्ष्म- 
शरीराभिमानी आत्मा तेजस इत्युच्यते ॥ 

१२ 


१७८ वेदान्त संदर्भ 


अतः सुषुप्त्यवस्था का ? अहं किमपि न जानामि सुखेन मया 
निद्राऽनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था । कारणशरीराभिमानी आत्मा 
प्राज्ञ इत्युच्यते ॥ 

पञ्च कोशाः के? अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः 
आनन्दमयइचेति ॥ 

अन्नमयः कः? अन्नरसेनेव भूत्वा अन्तरसेनेव वृद्धि प्राप्य 
अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूछशरीरम्‌ ॥ 


प्राणमयः कः? प्राणाद्याः पञ्च वायवः वागादीन्द्रियपश्चकं कोशः । 


मनोमयः कोशः कः ? मनरच ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा भवति 
स मनोमयः कोश: ॥ 

विज्ञानमयः कः ? बृद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स 
विज्ञानमयः कोशः ॥ 

आनन्दमयः कः ? एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थमलिनसत्त्वं 
प्रियादिवृत्तिसहितं सत्‌ आनन्दमयः कोशः। एतत्कोशपञ्चकस्‌ । 
मदीयं शरीरं मदीथाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिमंदीयं 
ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते तद्यथा-मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगुहादिक 
स्वस्मादभिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मा न भवति॥ 


आत्मा तहि कः ? सच्चिदानन्दस्वरूपः ।। 


सत्किस्‌ ? कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सतु ॥ चित्किम्‌ ? ज्ञान- 
स्वरूपः॥ आनन्दः कः? सुखस्वरूपः। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं 
स्वात्मानं विजानीयात्‌ ॥ अथ चतुविशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं 
वक्ष्यामः ॥ ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका माया अस्ति । तत 
आकाशः संभूतः | आकाशाद्वायुः। वायोस्तेजः। तेजस आपः 
अद्भयः पृथिवी । एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्त्वि- 


तत्त्वबोध: १७९ 


कांशाच्छोत्रेन्द्रियं संभूतम्‌ । वायोः सात्त्विकांशात्त्वगिद्रियं संभतम्‌ । 
अस्नेः सात्त्विकांशाच्चक्षुरिन्द्रियं संभूतम्‌ । जलस्य सात्विकांशा- 
द्रसनेन्द्रियं संभूतम्‌ । पृथिव्याः सात्त्विकांशाद्‌ घ्नाणेन्द्रियं संभूतम्‌ । 
एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्त्विकांशान्मनोबुद्धयहंकारचित्तान्तः- 
करणानि संभूतानि ॥ संकल्पविकल्पात्मकं मनः। निइचयात्मिका 
बृद्धि: । अहंकार: । चिन्तनकतृ' चित्तम्‌ । मनसो देवता चन्द्रमाः । 
बुद्धेब्रह्मा । अहंकारस्य रुद्र । चित्तस्य वासुदेव: ॥ एतेषां पञ्चतत्त्वानां 
मध्ये आकाशस्य राजसांशाद्वागिद्रियं संभूतम्‌ । वायोः राजसांशात्‌ 
पादोनिद्रियं संभूतम्‌ । वह्नेः राजसांशत्‌ पाणीद्रियं संभूतम्‌ । जलस्य 
राजसांशादुपस्थेन्द्रियं संभूतम्‌ । पृथिव्या राजसांशाद्‌ गुदेन्द्रियं संभू- 
तम्‌। एतेषां समष्टिराजशांशात्पञ्च प्राणाः संभूताः एतेषां पंचतत्त्वानां 
तामसांशात्पंचीकृतपंचतत्त्तानि भवन्ति | पंचीकरणं कथम्‌ इति चेत्‌ । 
एतेषां पंमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम्‌ एकम्‌ एकम्‌ भतं द्विधा विभज्य 
एकमेकमध पृथक्‌ तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमधँ चतुर्धा विभज्य 
स्वाधंमन्येषु अर्घेषुस्वभागचतुष्टयसंयोजनं कार्यस्‌ । तदा पंचीकरणं 
भवति । एतेभ्यः प॑चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति एवं 
पिडब्रह्मांडयोरेक्यं संभूतम्‌ ॥ स्थूलशरीराभिमानि जीवनामकं 
ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात्‌ ईश्वरं 
भिन्नत्वेन जानाति । अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा जीव इत्युच्यते ॥ 
मासोपाधिः सन्‌ ईश्वर इत्युच्यते | एवमुपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेददृष्टि- 
र्यावत्पयंन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न निवतंते । 
तस्मात्कारणान्न जीवेश्वरयोभैंदबुद्धि: स्वीकार्या ॥ 

ननु साहंकारस्य किचिज्ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्व- 
ज्ञस्येशवरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात्क्रथमभेदवुद्धिः स्यादुभयोः 
विरुद्धधर्माक्रांतत्वात्‌। इति चेन्न। स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी 
त्वंपदावाच्यार्थः । उपाधिविनिर्मृक्तं समाबिदशासम्पन्नं शुद्धं चेतन्यं 
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त्वं पदलक्ष्यार्थ: । एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टः ईश्वरः तत्पदवाच्याथ॑: । 
उपाधिशन्यं शुद्धचेतन्यं तत्पदलक्ष्याथं:। एवं च जीवेश्वरयोः । 
चेतन्यरूपेणाऽभेदे बाधकाभावः। एवं च वेदान्तवाक्येः सद्गुरूप- 
देशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्माबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इत्यर्थः । 
ननु जीवन्मुक्ताः कः ? यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शृद्रोऽहम- 
स्मीति दृढनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मण: न शूद्र: न पुरुषः किन्तु 
असंग: सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाश- 
रूपोऽस्मीति दुढनिश्चयरूपोऽपरोक्षज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तः । ब्रह्मोवाह- 
मस्तीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकमंबन्धविनिर्मुक्तः स्यात्‌। कर्माणि 
कतिविधानि सन्तीति चेत्‌ आगामिसंचितप्रारव्धमेदेन त्रिविधानि 
संति। ज्ञानोत्पत्त्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति 
तदागामीत्यभिधीयते । संचितं कर्मं क्रिम्‌? अनंतकोटिजन्मनां 
बीजभूतं सत्‌ यत्कमंजातं पूर्वाजितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम्‌ । 


प्रारब्धं कमें क्रिमिति चेत्‌ । इदं शरीरमुत्पाद्य इह्‌ लोके एवं 
सुखदुःखादिप्रदं यत्कं तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धक्मंणां 
भोगादेव क्षय इति । संचितं कमं ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन 
नश्यति । आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नइयति किच आगामिकमंणां 
नलिनीदलगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। किच ये ज्ञानिनं 
स्तुवंति भजन्ति अचंयन्ति तान्प्रति ज्ञानिकृतं आगामि पुण्यं 
गच्छति । ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान्प्रति 
ज्ञानिकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति । 
तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दमिहैव प्राप्नोति तरत 
शोकमात्मविदिति श्रृतेः । तनुं त्यजतु वा काइ्यां श्वपचस्य गृहेऽथ 
वा | ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ इति स्मृतेश्च | 


इति तत्त्वबोधप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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सवंवेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरम्‌ । 
गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 


जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता 
तस्माढ़ेदिकधर्ममार्गपरता विद्वत््वमस्मात्परम्‌ | 
आात्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति- 
मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्येविना लभ्यते ॥२॥ 


दुलंभं त्रयमेवेतद्देवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ।३॥ 


लब्ध्वा कर्थञ्चन्नरजन्म दुलंभ॑ 

तत्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदर्शेनस्‌ । 
यः स्त्रात्ममुक्तो न यतेत मूढधीः 

स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्‌ ॥४॥ 


इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति । 
दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषस्‌ ॥६॥ 


वदन्तु शाख्राण यजन्तु देवान्‌ 
कुर्वन्तु कर्माण भजन्तु देवताः। 
आत्मेक्यबोधेन विना विमुक्ति- 


न॑ सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥६॥ 


अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः । 
ब्रवीति कमंणो मुक्तेरहेतुत्वं स्फुटं यतः ॥७॥ 
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अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्‌ 
संन्यस्तबाह्याथंसुखस्पृह: सन्‌ । 
सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं 
तेनोपदिष्टाथेसमाहितात्मा टी 
उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ । 
योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दशननिष्ठया ॥९%॥ 
संन्यस्य सर्वकर्माण भवबन्धविमुक्तये । 
यत्यतां पण्डितेर्घीरेरात्माभ्यास उपस्थितेः ॥१०॥ 
चित्तस्य शुद्धये कमं न तु वस्तूपलब्धये। 
वस्तुसिद्धिविचारेण न किञ्चित्‌ कर्मकोटिभिः ॥११ । 
सम्यग्विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा । 
श्रान्त्योदितमहासर्पंभयदुःखविनाशिनी ॥१२॥ 
अर्थस्य निश्चयो दुष्टो विचारेण हितोक्तितः । 
न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा ॥१३॥ 
मधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिविशेषतः । 
उपाया देशकालाद्याः सन्त्यास्मन्सहकारिणः ॥१४॥ 
अतो विचारः कतंव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः । 
समासाद्य दयासिन्धुं गुरु ब्रह्माविदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
मेधावी पुरुषो विद्वानूहापोहविचक्षण: । 
मधिकार्यात्मविद्यायामुक्तलक्षणलक्षितः ॥१६॥ 
विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः । 
मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥१७॥ 


साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः। 
येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्धयति ॥१८॥ 
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आदी नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते । 
इहामुत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 
शमादिषट्कसम्पत्तिर्ममुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंर्पो विनिश्चयः ॥२०। 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः । 
तष्ठेराग्यं जुगुप्सा या दरशनश्रवणादिभिः ॥२१॥ 
देहादित्रह्मापन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। 
विरज्य विषयत्राताद्दोषदृष्रया मुहुर्मुहुः ॥२२॥ 
स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। 
विषयेभ्यः परावरत्थं स्थापनं स्वस्वगोलके ॥२३॥ 
उभयेषामन्द्रियागां स दमः परिकोतितः। 
बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषोपरतिरुत्तमा ॥२४॥ 
सहनं सवंदुःखानामप्रतीकारपूर्वंकस्‌ । 
चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते ॥२५॥ 
शासनस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सच्धिय॑या वस्तूपलभ्यते ॥२६॥ 
सवंदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सवंथा । 
तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्‌ ॥२७॥ 
अहङ्कारादिदेहान्तान्बन्धानज्ञानकल्पितानु । 
स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता ॥२८॥ 
मन्दमध्यमरूपापि वेराग्येण शमादिना। 
प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम्‌ ॥२९॥ 
वेराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते । 
तस्मिन्नेवाथंवन्त: स्युः फलवन्तः शमादयः ॥३०॥ 


१८३ 
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एतयोमन्द्ता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः । 
मरो सलिलवत्तत्र शमादेर्भासमात्रता ॥३१॥ 


मोक्षकारणसामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी। 


स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥३२॥ 
स्वात्मतत्त्वानुपन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः । 
उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः ॥२२॥ 


उपसीदेद्गुरु प्राज्ञं यस्मादुबन्धविमोक्षणम्‌ | 
श्रोत्रियोऽवृजिनोऽक्रामहृतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥३४॥ 
ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः। 
अहेतुकदयासिन्धुरबेन्धुरानमतां सताम्‌ ॥३५॥ 
तमाराध्य गुरु भवत्या प्रह्वप्रश्रयसेवनेः। 
प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेज्ज्ञातव्यमात्मनः ॥३६॥ 


स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो 
कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धो । 
म।मुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या 


ऋज्व्यातिकारुण्यसुधाभिवृष्रया ॥३७॥ 
दुर्वारसंसारदवारिनितप्त 
दोधूयमानं दुरदुष्टवातेः । 


गीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः 

शरण्यमन्यं यदहं न जाने ।३८॥ 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः | 
तीर्णाः स्वयं भीमभवाणंवं जना- 

नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९ 
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अयं स्वभाव: स्वत एव यत्पर- 
श्रमापनोदप्रवणं महात्मनाम्‌ । 

सुसुधांशुरेष स्वयमकंककंरा- 
प्रभाभितप्तामवति क्षित किल ॥४०॥ 


ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितेः पूतेः सुशीतेः सिते- 
यष्मद्वाककलशोज्झितेः श्रतिसूखेर्वाक्यामृतैः सेचय । 
सन्तप्तं भवतापदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो 
धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः ॥४१।। 
कथं तरेयं भवसिन्धृमेतं 

का वा गतिमें कतमोऽस्त्युपायः | 
जाने न किश्चित्कृपयाव मां भोः 


संसारदु:खक्षतिमातनुष्व ॥४२॥ 
तथा वदन्तं शरणागतं स्वं 

संसारदावानलतापतप्तम्‌ | 
निरीक्ष्य का रुण्य रसाद्र दृष्या 


दद्यादभीति सहसा महात्मा ॥४३॥ 


विद्वान्स तस्मा उपसत्तिमोयुषे 
मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे। 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय 
तत्त्वोपदेशं ळुपयेव कुर्यात्‌ ॥४४॥ 
श्रीगुरुरुवाच 
मा भेष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः 
संसा रासन्धोस्त रणेऽस्त्षुपायः 
येनेव याता यतयोऽस्य पारं 
तमेव मार्ग तव . निदिशामि ॥४५॥ 


१८६ 


वेदान्त संदर्भ 


अस्त्युपायो महान्कर्चित्संसारभयनाशनः । 
येन तीर्त्वा भवाम्भोधि परमानन्दमाप्स्यसि ॥४६॥ 
वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌। 
तेनात्यन्तिकसंसारदुःखनाशो भवत्यनु ॥४७॥ 


श्रद्धा भक्तिध्यानयोगान्मु मुक्षो- 
मुवतेर्हेतून्वक्ति साक्षाच्छुतेर्गीः । 

यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य 
मोक्षोऽविद्याकल्पितद्दोहबन्धात्‌ ।४८॥ 

अज्ञानयोगात्परमात्मनस्तव 
ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः । 


तयोविवेकोदितबोधर्वह्न- 
रज्ञानकारयं प्रदहेत्समूलम्‌ ॥४९।। 
शिष्य उवाच 


कृपया श्रयतां स्तामिन्प्रशनोऽयं क्रियते मया। 
तदुत्तरमहं श्रत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुखात्‌ ॥५०॥ 
को नाम बन्धः कथमेष आगतः 

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः। 
कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा 

तयोविवेकः कथमेतदुच्यतास्‌ ॥५१॥ 


धोगुरुरुवाच 


धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया । 
यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मीभवितुमिच्छसि ॥५२॥ 
ऋणमोचनकर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। 
बन्धमोचनकर्ता ` तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥५३॥ 


विवेक-चूडामणि 


मस्तकन्यस्तभारादेदुँ:खमन्यैनिवायंते | 
क्षुदादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्‌ ॥५४॥ 


पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा। 
आरोग्यसिद्धिदृँष्टासय नान्यानुष्ठितकमंणा ॥५५॥ 


वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा 
स्वेनेव वेद्यं ननु पण्डितेन। 
चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषेव 
ज्ञातव्यमन्येरवगम्यते किम्‌ ॥५६॥ 


अविद्याकामकर्मादिपाशबन्धं विमोचितुम्‌ । 
कः शावनुधाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतेरपि ॥५७॥ 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। 
ब्रह्मात्मेकत्वबोधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥५८॥ 
वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसोष्ठवम्‌ । 
प्रजारङ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते ॥५९॥ 
वाग्वैखरी शब्दझरी शाखव्याख्यानकोशलम्‌ । 
वेदुष्यं विदुषां तद्वद्ूक्तये न तु मुक्तये॥६०॥ 
अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला । 
विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥६१॥ 
शब्दजालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणस्‌ । 
अत प्रयत्नाज्ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञात्तत्त्वमात्मन: ॥६२॥ 
अज्ञानसपंदष्टस्य ब्रह्मज्ञानोषधं विना । 
किमु वेदेशच शास्त्रेश्च किमु मन्त्रः किमौषधैः ॥६३॥ 
न गच्छति विना पानं व्याधिरोषधरब्दतः । 
बिनापरोक्षानुभवं ब्रह्मशब्देन मुच्यते ॥६४॥ 


१५७ 


१८८ 


वेदान्त संदर्भ 


अकुत्वा दुश्यविलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः | 
बाह्यशब्दे: कुतो मुक्तिरुक्तिमात्रफलेनंणाम्‌ ॥६५॥ 
अकृत्वा शत्रुसंहा रमगत्वाखिलभूश्रियम्‌ । 
राजाहमिति शब्दान्नी राजा भवितुमहंति !1६६॥ 


आप्तोक्ति खननं तथोपरिशिलाद्युत्कषेणं स्वीकृति 
निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिःशान्देस्तु निर्गच्छति । 
तद्वद्‌ ब्रह्माविदोपदेशमननध्यानादिभिलंभ्यते 
मायाकार्यंतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुयुक्तिभि: ॥६७॥ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये : 
स्वेरेव यत्नः कतंव्यो रोगादाविव पण्डितैः ॥६८॥ 
यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्‍नो वरीयाञ्छाञ्नविन्मतः | 
सुत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यशच मुमुक्षुभिः ॥६९॥ 
शृणुष्वावहितो विद्वन्यन्मया समुदीयंते। 
तदेतच्छवणात्सद्यो भवबन्धाद्विमोक्ष्यसे ॥७०॥ 
मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते 

वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 
ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा 

न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्‌ ॥७१॥ 
ततः श्ृतिस्तन्मननं सतत्त्व- 

ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः। 
ततोऽविकल्पं परमेत्य विद्वा- 

निहैब निर्वाणसुखं समृच्छति ॥७२॥ 
यद्दोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्मविवेचनम्‌ । 
तदुच्यते मया सम्यक्‌ श्रत्वात्मन्यवधारय ॥७३॥ 


विवेक-चूडामणि 


मज्जास्थिमेद:पल रक्तचर्म- 
त्वगाह्वयेर्धातुभिरेभिरन्वितम्‌ । 
पादोरुवक्षोभुजपृष्ठमस्तके- 
रङ्गेरुपाङ्गेरपयुक्तमेतत्‌ ॥॥७४॥| 


अहंममेति प्रथितं शरीरं 

मोहास्पदं स्थृलमितीर्यते बुधैः। 
नभोनभस्वदृहनाम्बुभूमयः 

सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि ॥७५। 


परस्परांशोमिलितानि भूत्वा 

स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः । 
मात्रास्तदीया विषया भवन्ति 

शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तः॥७६॥ 


य एषु मूढा विषयेषु बद्धा 

रागोरुपाशेन सुदुद॑मेन । 
आयान्ति निर्यान्त्यच ऊध्वंमुच्चेः 

स्वकमंदृतेन जवेन नीताः ।।७७॥ 


शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च 

पञ्चत्त्रमापुः स्वगुणेन बद्धाः। 
कुरःङ्गमातद्गपतङ्गमीन- 

भृङ्गा नरः पञ्चभिरञ्चितः किम्‌ ॥७८॥ 
दोषेण तीव्रो विषयः क्ुषणसर्पविषादपि । 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययस्‌ ॥७९॥ 
विषयाशामहापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 
स एव कल्पते मुक्त्ये नान्यः षट्शा्नवेद्यपि ॥८०॥। 


१८९ 


१९० 


वेदान्तसंदभ 


आपातवेराग्यवतो मुमुक्षून्‌ 
भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान्‌ । 
आशाग्रहो मञजयतेऽन्तराले 


विगृह्य कण्ठे विनिवर्त्य वेगात्‌ ॥८१॥ 
विषयाख्याग्रहो येन सुविरक्त्यसिना हतः । 
स गर्च्छात भवाम्भोधेः पारं प्रत्यूहवाजतः ॥८२॥ 
विषमविषयमार्गैगंच्छतोऽनच्छ बुद्धेः 

प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि । 
हितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्प्र युक्त्या 

प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि ॥ ८३॥ 


मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वे तवास्ति 
त्यजातिदूराद्विषयानु विषं यथा | 
पीयूषवत्तोषदयाक्षमार्ज॑व- 
प्रशान्तिदान्तीभज नित्यमादरात्‌ ॥८४॥ 


अनुक्षणं यत्परिहृत्य कृत्य- 
मनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणम्‌ | 
देहः परार्थोऽयममुष्य पोषणे 
यः सञ्जते स॒ स्वमनेन हुन्ति।।८५॥ 
शरीरपोषणार्थी सनु य आत्मानं दिदुक्षति। 
ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तु स इच्छति ॥८६॥ 
मोह्‌ एव महामुत्युर्ममुक्षोर्वपुरादिषु । 
मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमहंति॥८७॥ 
मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु। 
यं जित्वा मुनयो वान्ति तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥८८॥ 


विवेक-चूडामणि १९१ 


त्वडमांसरुधिरस्नायुमेदोमज्ञास्थिसंकुलस | 
पूर्ण मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः ॥८९॥ 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा । 
समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः । 
अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः ।९०॥ 
बाह्येन्द्रियेः स्थूलपदार्थसे वां 
स्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपास्‌ | 
करोति जीवः स्वयमेतदात्मना 
तस्मात्प्रशस्तिवंपुषोऽस्य जागरे ॥९१॥ 


सर्वोऽपि बाह्यसंसारः पुरुषस्य यदाश्रयः । 
विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गुहमेधिनः ।९२।। 
स्थूलस्य सम्भवजरामरणानि धर्माः 
स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्था । 
वर्णाश्नमादिनियमा बहुधा यमाः स्युः 
पूजावमानबहुमानमुखा विशेषाः ॥९३॥ 


बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं व्वगक्षि 
घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनातु । 


वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः 
कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कमंसु ॥९५४॥ 
निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधी- 


रहंक्तिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभि:। 
मनस्तु सङ्कुल्पविकल्पनादिभि- 

बुद्धि: पदार्थाध्यवसायधमंत: ॥९५॥ 
अत्राभिमानादहमित्यहङकतिः 

स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्‌ ॥९६॥ 


१९२ 


वेदान्तसंदभ॑ 


प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः। 
स्वयमेव वृत्तिभेदाहिकृतिभेदात्सुवर्णसलिलादिवत्‌ ॥९७॥ 


वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च 
प्राणादिपञ्चाश्रमुखानि पञ्च । 
बृद्धयाद्यवद्यापि च कामकमंणी 
पुर्येप्रकं सूक्ष्मश रीरमाहु: ॥९८॥ 


इदं शरीरं श्वणु सूक्ष्मसंज्ञितं 
लिङ्गं व्वपञ्चीक्रकतभूतसम्भवम्‌ । 
सवासनं कर्मफलानुभावकं 
स्वाज्ञानतोऽनादिरुपाधिरात्मनः ॥|९९॥ 


स्वप्नो भवत्यस्य विभवक्त्यवस्था 

स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र। 
स्वप्ने तु बृद्धि: स्वयमेव जाग्रत्‌- 

कालीननानाविधवासनाभिः | 
कर्त्रादिभाव॑ प्रतिपद्य राजते 

यत्र स्वयंज्योतिरयं परात्मा ॥१००॥ 


धीमात्रकोपाधिरदोषसाक्षी 

न लिप्यते तत्कृतकमंलेशे: । 
यस्मादसङ्गस्तत एव कमंभि- 

ने लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः ॥१०१॥ 


सर्वंव्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं स्याञ्चिदात्मनः पुंसः । 
वास्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनेवात्मा भवत्यसङ्गोऽयस्‌ ॥१०२॥ 


अन्धत्वमन्दत्वपटुत्वधर्माः 
सौगुण्यनेगुण्यवशाद्धि चक्षुषः । 
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बाधियंमूकत्वमुखास्तथेव 
श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मन: ॥१०३॥ 


उच्छ्वासनिःश्‍वासविजम्भणक्षुतु- 
प्रस्पन्दनाद्युत्कमणादिका: क्रिया: । 
प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः 


प्राणस्य धर्मावशनापिपासे ॥ १०४।। 
अन्तःकरणमेतेषु चक्षरादिषु वष्मंणि । 
अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्या भासतेजसा ॥१०५॥ 
अहङ्कारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययस्‌ । 
सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमझ्नुते ॥१०६॥ 


विषयाणामातनुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये। 
सुखं दुःखं च तद्धमंः सदानन्दस्य नात्मनः॥१०७।| 


आत्माथंत्वेन हि प्रेयान्‌ विषयो न स्वतः प्रियः । 
स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः॥१०८॥ 


तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन । 
यत्सुषुप्तो निविषय आत्मानन्दोऽनुभूयते । 
श्रतिः प्रत्यक्षमेतिह्यमनुमानं च जाग्रति ॥१०९॥ 


अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति- 

रनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा । 
कार्यानुमेया सुधियेव माया 

यया जगत्सवंमिदं प्रसूयते ॥११०॥ 


सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो 
भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। 
१३ 


१९३ 


१९४ 


वेदान्तसंद भें 


साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिका नो 


महा-्तानिवंचनीयरूपा ॥१११॥ 
शुद्धाद्वयब्रह्मविबोधनाञ्या 


सर्पञ्रमो रज्जुविवेकतो यथा। 
रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा 
गुणास्तदीयाः प्रथितेः स्वकार्यैः ॥११२॥ 


विक्षेपशक्ती रजसः क्रियात्मिका 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। 
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं 

दुःखादयो ये मनसो विकाराः॥११३॥ 


कामः क्रोधो लोभदम्भाद्यसूया- 
हङ्कारेषर्यामत्सराद्यास्तु घोराः । 

धर्मा एते राजसाः पुम्भ्रवृत्ति- 
यंस्मादेषा तद्रजो बन्धहेतुः ॥११४॥ 


एषावृर्तर्नाष तमोगुणस्य 

श क्तियंया वस्त्ववभासतेऽन्यथा । 
सेषा निदानं पुरुषस्य संसृते- 

विक्षेपशक्तः प्रसरस्य हेतु: ॥११५॥ 
प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मा्थदुग्‌ 
व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम्‌ । 
च्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान्‌ 


हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिमंहत्यावृतिः ॥११६॥ 


अभावना वा विपरीतभावना- 
सम्भावना विप्रतिपत्तिरस्याः । 
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संसगंयुक्त न विमुञ्चति ध्रुवं 


विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम्‌ ॥११७॥ 
'अज्ञानमालस्यजडत्वनिद्रा- 
घ्रमादमूढत्व मुखास्तमोगुणः 
"एतेः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चि- 
न्निद्राङ्वत्स्तम्भवदेव तिष्ठति ॥११८॥ 


-सत्त्वं विशुद्धं जलवत्तथापि 

ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते । 
-घत्रात्मबिम्त्रः प्रतिबिम्बितः सन्‌ 

प्रकाशयत्यकं इवाखिलं जडम्‌ ॥११९॥ 


'मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा- 

स्त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः। 
श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च 

देवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः॥१२०॥ 


विशुद्धसत्त्वस्य गुणा: प्रसादः 
स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः। 
“तृप्तिः प्रहरषंः परमात्मनिष्ठा 
यया सदानन्दरसं समुच्छति॥१२१॥ 


-अव्यक्तमेतत्त्रिगुणेनिरुक्त 
तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः। 
-सुषु्तिरेतस्य विभक्तयवस्था 
प्रलीनसर्वेन्द्रियवुद्धिवृत्तिः ॥१२२॥ 


सर्वप्रकारप्रमितिप्रशान्ति- 
बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः । 


१९६ 


वेदान्तसंदभं 


सुषुप्तितस्य किल प्रतीतिः 
किञ्चिन्न वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः ॥१२३॥१ 


देहेन्द्रियप्राणमनोऽहमादयः 

सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः । 
व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्व- 

मव्यक्तपर्यन्तमदं ह्यनात्मा;॥ १२४), 


माया मायाकार्य सर्वं महदादि देहपय॑न्तस्‌ । 
असदिदमनात्मकं त्वं विद्धि मरुमरीचिकाकल्पम्‌ ॥१२५॥ 


अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः । 
यह्ठज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः केवल्यमइनुते।।१२६।।: 
अस्ति कश्चित्‌ स्वयं नित्यमहंप्रत्ययलम्बनः । 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्पञ्चकोशविलक्षणः ॥१२७॥- 


यो विजानाति सकलं जाग्नत्स्वप्नसुषुस्तिषु । 
बुद्धितद्वृत्तिसःद्भावमभावमहमित्ययस्‌ ।।१२८॥ 


यः पश्यति स्वयं सर्वं यंन पश्यति कश्चन। 
यञ्चेतयति बुद्ध्यादि न तु यं चेतयत्ययम्‌ ॥१२९॥ 
येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किञ्चन । 
आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययस्‌ ॥१३०॥. 


यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः। 
विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव ॥१३१॥: 


अहद्धारादिदेहान्ता विषयाशच सुखादयः। 
वेद्यन्ते घट्वद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा ॥१३२॥ 
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"एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो 
निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः 
-सदेकरूपः प्रतिबोधमात्रो 
येनेषिता वागसवरुचरन्ति ॥१३३॥ 


अत्रव सत्त्वात्मनि धीगुहाया- 

मव्याक्ृताकाश उरुप्रकाश: । 
आकाश उच्चे रविवत्प्रकाशते 

स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्‌ ॥१३४॥ 


ज्ञाता मनोऽहङक्कतिविक्रियाणां 
देहेन्द्रियप्राणक्कतक्रियाणाम्‌ | 
'अयो$ग्निवत्तानतुवतंमानो 
न चेष्टते नो विकरोति किद्वन ॥१३५॥ 


-न जायते नो भ्रियते न वधते 

न क्षीयते नो विकरोति नित्यः। 
'विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन्‌ 
न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयस्‌।।१३६॥ 


'प्रकृतिविकृतिभिन्न: शुद्धबोधस्वभावः 

सदसदिदमरेषं भासयन्निविशेषः। 
“विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्ववस्था- 

स्वहमहमिति साक्षात्‌ साक्षिरूपेण बुद्धेः ॥ १३७॥ 


'नियमितमनसा त्वं स्वमात्मानमात्म- 

न्ययमहमिति साक्षाद्वद्धि बुद्धिप्रसादात्‌ । 
'जनिमरणतरङ्गापारसंसारसिन्धं 

प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः ॥१३८॥ 


१९८ 


वेदान्तसंदर्भ 


अत्रानात्मन्यमिति मतिबंन्ध एषोऽस्य पुंसः 


प्राप्तोञ्जञानाञ्जननमरणक्लेशसम्पातहेतुः । 
येनेवायं वपुरिदमसत्सत्यनित्यात्मबुद्धया । 


पुष्यत्युक्षत्यवति विषयेस्तन्तुभिः कोशकृद्दत्‌ ॥१२९॥' 


अतस्मिस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा 
विवेकाभावाद्वे स्फुरति भुजगे रज्जधिषणा । 
ततोऽनर्थंत्रातो निपतति समादातुरधिक- 
स्ततो योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः श्युण सखे ॥१४०॥' 
अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या 
स्फुरन्तमात्मानमनन्तवेभवम्‌ | 
समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा 
तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्‌ ॥१४१॥' 


तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमा- 
. ननात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति। 
ततः कामक्रोधप्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणेः 
परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिव्यंथयति ॥१४२॥' 


महामोह॒ग्राहग्रसनगलितात्मावगमनो 
धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया । 
अपारे संसारे विषयविपुरे जलनिधौ 


निमञ्ज्योन्मञ्ज्यायं ्रमतिकुमतिः कुत्सितगति ॥१४२।॥ 


भानुप्रभासाञ्जनिताञ्रपङक्ति- 

भानु तिरोधाय विजुम्भते यथा। 
आत्मोदिताहडङकतिरात्मतत्त्वं 

तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयम्‌ ॥१४४।।' 
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कवलितदिननाथे दुदिने सान्द्रमेघे- 

व्यंथयति हिमझञ्कावायुरुग्रो यथेतान्‌। 
अविरततमसात्मन्यावृते मूढबुद्धि 

क्षपयति बहुदुःखेस्तीव्रविक्षेपशक्तिः ॥१४५॥ 
एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पूस: समागतः। 
याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं श्रमत्ययस्‌ ॥१४६॥ 


बीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्कुरो 

रागः पल्ल्वमम्न्रु कमं तु वपुः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः । 
अग्राणीन्द्रियसंहतिइच विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलं 
नानाकमंसमुद्भवंबहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः॥१४७॥ 


अज्ञानमूलोऽग्रमनात्मबन्धो 
नेसगिकोऽनादिरनन्त ईरितः । 
जन्माप्पयव्याधिजरादिदुःख- 
प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य ॥१४८॥ 


नास्नेने शस्त्रेरनिलेन वरह्लिंना 
छेत्तुं न शक्यो न च कमंकोटिभिः। 


विवेकविज्ञानमहासिना विना 

धातुः प्रसादेन सितेन मञ्जुना ॥१४९॥ 
श्रतिप्रमाणेकमतेः स्वधमं - 

निष्ठा तयेवात्मविशुद्धिरस्य । 
विशुद्धवुद्धेः परमात्मवेदनं 

तेनेव संसा रसमूलनाशः ॥१५०॥ 


कोशेरन्नमयाद्येः पञ्चभिरात्मा न संवृतो भाति । 
निजशक्तिसमुत्पन्नेः शेवालपटलेरिवाम्बु वापीस्थस्‌ ॥१५१॥ 


Roo 


वेदान्तसंदर्भ 


तच्छेवालापनये सम्यक्‌ सलिलं प्रतीयते शुद्धस्‌ । 
तृष्णासन्तापहरं सद्यः सोख्यप्रदं परं पुंसः ॥१५२॥ 


पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः । 
नित्यानन्देकरसः प्रत्यग्रूपः परः स्वयंज्योतिः ॥१५३॥ 


आत्मानात्मविवेकः कतंव्यो बन्धमुक्तये विदुषा । 
तेनेवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्‌ ॥१५४॥ 


मुञ्जादिषीकामिव दुश्यवर्गा- 
तप्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियस्‌ । 
विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्व 
तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः॥१५५॥ 


देहोऽयरमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोश- 

शचान्नेन जीवति विनश्यति तह्विहीनः । 
त्वक्चमंमांसरुधिरास्थिपुरीष राशि- 

नायं स्वयं भवितुमहंति नित्यशुद्धः ॥१५६॥ 


पूवं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति 
जातः क्षणं क्षणगुणोऽनियतस्वभावः । 
नेको जडश्च घटवत्परिदुश्यमानः 
स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता ॥१५७॥ 


पाणिपादादिमान्देहो नात्मा व्यङ्केऽपि जीवनात्‌ । 
तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः॥१५८॥ 


देहतद्वम॑तत्क्मंतदवस्थादिसाक्षिणः | 
स्वत एव स्वतः सिद्धं तद्वेलक्षण्यमात्मन: ॥१५९| 
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कुल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोऽतिकश्मलः। 
कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः॥ १६०॥ 


त्वड्‌भांसमेदोऽस्थिपुरीषराशा- 

वहंमति मूढजनः करोति । 
विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो 

निजस्वरूपं परमाथंभूतस्‌ ॥१६१॥ 


देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धि- 

देहे च जीवे विदुषस्त्वहुंधीः। 
विवेकविज्ञानवतो महात्मनो 

ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ॥१६२॥ 


अत्रात्मबुद्ध त्यज मूढबुद्धे 
त्वङ्मांसमेदोऽस्थिपुरीषराशो | 
सर्वात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे 
कुरुष्व शान्ति परमां भजस्व॥१६२३॥ 


देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां 

विद्वानहुंतां न जहाति यावत्‌। 
तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता- 

प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी ॥१६४॥ 


छायाशरीरे प्रतिबिम्बगात्रे 

यत्स्वप्नदेहे हृदि कल्पिताङ्गे। 
यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचि- 

ज्जीवच्छरीरे च तथेव मास्तु ॥१६५॥ 


देहात्मधीरेव नुणामसद्धियां 
जन्मादिदुःखप्रभवस्य बीजम्‌ । 
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वेदान्तसंदर्भ 


यतस्ततस्त्वं जहि तां प्रयत्ना- 
त्यक्ते तु चित्ते न पुनभंवाशा॥१६६॥ 


कर्मेन्द्रिय पञ्चभि रञ्ितोऽयं 

घ्राणो भवेत्प्राणमयस्तु कोशः। 
येनात्मवानन्नमयोऽन्नपूर्णः 

प्रवतंतेऽसो सकलक्रियासु ॥१६७॥ 


नेवात्मापि घ्राणमयो वायुविकारो 

गन्तागन्ता वायुवदन्तवं हिरेषः। 
यस्मात्किश्चित्क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टं 

स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः ॥१६८॥ 


ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्या- 
त्कोशो ममाहमिति वस्तुविकल्पहेतुः । 
संज्ञादिभेदकलनाकलितो बलीयां- 
स्तत्पूर्वंकोशमभिपूर्यं विज॒म्भते यः ॥१६९॥ 


पञ्चेन्द्रियः पञ्चभिरेव होतृभि- 


प्रंचोयमानो विषयाज्यधारया । 
जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धने- 
मंनोमथाग्निदंहति प्रपञ्चस्‌ ॥१७०॥' 


न ह्यस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता 
मनो  ह्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकलं विनष्ट 
विजुम्भितेऽस्मिन्सकलं विज॒म्भते ।। १७१॥ 


स्वप्नेऽथंशुन्ये सृजति स्वशवत्या 
भोक्त्रादि विश्वं मन एव सवम्‌ । 
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तथेव जाग्रत्यपि नो विशेष- 
स्तत्सवमेतन्मनसो विजृम्भणम्‌ ॥१७२॥ 


सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने 
नेवास्ति किञ्चित्सकलप्रसिद्धेः । 
अतो मनःकल्पित एव पुंसः 
संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति ॥१७३॥ 


वायुनानीयते मेघः पुनस्तेनेव नीयते। 
मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनेव कल्प्यते ॥१७४॥ 


देहादिसवंविषये परिकल्प्य रागं 

बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन । 
वेरस्यमत्र विषवत्सु विधाय पइ्चा- 

देनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात्‌ ॥१७५॥ 


तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तो- 

बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। 
बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणे- 

मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्‌ ॥१७६॥ 


विवेकवेराग्यगुणातिरेकाच्छुद्धत्वमासाद्य मनो विमुक्त्ये । 
भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोर्ताभ्यां दुढाभ्यां भवितव्यमग्रे ॥१७७॥ 


मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु । 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः ॥१७८॥ 


मनः प्रसृते विषयानशेषान्स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तः। 
शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान्‌ गुणाक्रियाहेतुफळानि नित्यम्‌ ॥१७९॥ 


"२०४ वेदान्तसंदभं 


असङ्गचिद्रूपममुं विमोह्य देहेन्द्रियप्राणगुणेनिबध्य । 
अहंममेति श्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलोपमुक्तिषु ॥१८०॥ 


अध्यासदोषात्पुरुषस्य संसृतिरध्यासवन्धस्त्वमुनेव कल्पितः | 
रजस्तमोदोषवतोऽविवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्‌ ॥१८१॥ 


अतः प्राहुमंनोऽविद्यां पण्डितास्तत्त्वर्दाशनः । 
येनेव स्राम्यते विश्वं वायुनेवाश्रमण्डलम्‌ ॥१८२॥ 


तन्मनःशोभनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा । 
विशुद्धे सति चेतस्मिन्मुक्ति करफलालते ॥१८३॥ 


मोक्षेकसक्त्या विषयेषु रागं 

निर्मूल्य संन्यस्य च सवंकमं । 
सच्छुद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो 

रजःस्वभावं स धुनोति बुद्धेः ॥१८४॥ 


मनोमयो नापि भवेत्परात्मा 
द्यायन्तवत्त्वात्परिणामिभावात्‌ । 
दु:खात्मकत्वाद्विषयत्वहेतो- 
रेश हि दुश्यात्मतया न दुष्टः॥१८५॥ 


बुद्धिबुंद्धीन्द्रियः साधे सवृत्तिः कतृंलक्षण: । 
विज्ञानमयकोशः स्यात्पुंसः संसारकारणम्‌ ॥१८६॥ 


अनुत्रजच्चित्प्रतिबिम्बशक्तिविज्ञानसंज्ञः प्रकृतेविकारः । 
ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्रं देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम्‌ ॥१८७॥ 


अनादिकालोश्यमहंस्वभावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा । 
करोति कर्माण्यपि पू्वंवासनः पुण्यान्यजुण्यानि च तत्फलानि ॥१८८॥ 


विवेक-चूडामणि २०५. 
भुडवते विचित्रास्वपि योनिषु ब्रजन्नायाति निर्यात्यध ऊध्वंमेषः । 
अस्येव विज्ञानमयस्य जाग्रत्स्वप्नाद्यवस्था सुखदुःखभोगः 11१८९ 


देहादिनिष्ठाश्रमधमंकमंगुणाभिमानं सततं ममेति। 
विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात्परात्मनः । 
अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण ॥१९०॥ 


योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरस्स्वयंज्योतिः । 
कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः॥ १९१। 


स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः। 
सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव॥१९२॥ 


उपाधिसम्बन्धवशात्परात्मा हयुपाधिधर्माननु भाति तद्गुणः। 
अयोविकारानविकारिवह्लंवत्सदेकरूपोऽपि परः स्वभावात्‌ ॥१९३।। 


शिष्य उवाच 


भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः । 
तदुपाधेरनादित्वान्नानादेर्नाश इष्यते ॥१९४॥ 


' अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः । 
न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद ॥१९५।। 
श्रीगुरुरुवाच 


सम्यवपृष्टं त्वया विद्वन्सावधानेन तच्छुणु। 
प्रामाणिकी न भवति श्रान्त्या मोहितकल्पना ॥१९६॥ 


श्रान्ति विना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः । 
न घटेतारथंसम्बन्धो नभसो नीलतादिवत्‌ ॥१९७॥ 


वेदान्तसंदर्भ 


स्वस्य द्रष्टुनिर्गुणस्याक्रियस्य 
प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः । 
श्रान्त्या प्राप्तो जोवभावो न सत्यो 
मोहापाये नास्त्यवस्तुस्वभावात्‌ ॥१९८॥। 
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'यावद्‌"म्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्याज्ञानोज्जुम्भितस्य प्रमादात्‌ । 
-रज्ज्वां सपो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत्‌ ॥१९९॥ 


अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्याप तथेष्यते । 
उत्पन्तायां तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि ।।२००॥ 


प्रबोधे स्वप्नवत्सवं सहमूलं विनश्यति । 
अनाद्यपीदं नोनित्यं प्रागभाव इव स्फुटस्‌॥२०१॥ 


अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः। 
यद्बु्युपाधिसम्बन्धात्परिकल्पितमात्मनि ॥२०२॥ 


जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्‌ । 
सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्धया मिथ्याज्ञानपुरःसरः॥२०३॥ 
विनिवृत्तिभेवेत्तस्प सम्यश्ज्ञानेन नान्यथा । 
्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं सम्यर्ज्ञानं श्तेमंतस्‌ ॥२०४॥ 


तदात्मानात्मनोः सम्यग्विवेकेनेव सिध्यति । 
ततो विवेकः कतंव्यः प्रत्यगात्मासदात्मनोः ॥२०५॥ 
जल पङ्कवदत्यन्तं पङ्कापाये जलं स्फुटम्‌ । 
यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः ॥२०६॥ 


'असन्तिवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेत्प्रतीचः। 
-ततो निरासः करणीय एवासदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः ॥२०७॥ 
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अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमयशब्दभाक्‌ । 
विकारित्वाज्जडत्वाच्च परिच्छिन्तत्वहेतुत: । 
दृश्यत्वाद्यभिचा रित्वान्नानित्यो नित्य इष्यते ॥२०८॥ 


आनन्दप्रतिबिम्बचुम्बिततनुवृत्तिस्तमोजुम्भिता 
स्यादानन्दमयः प्रियादि गुणकः स्वेष्टाथंलाभोदयः । 
पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतनामानन्दरूपः स्वयं 

भूत्वा नन्दति यत्र साधु तनु भृन्मात्रः प्रयत्नं विना ॥२०९॥ 


आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तो स्फूतिरुत्कटा । 
स्वप्नजागरयोरीषदिष्टसंदशनादिना ॥२१०॥ 


नेवायमानन्दमयः परात्मा: सोपाधिकत्वात्प्रकृतेविकारात्‌ । 
कार्यत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकारसङ्ातसमाहितत्वात्‌ ॥२११॥ 


पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः । 
तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपोऽतशिष्यते ॥२१२॥ 


योऽयमात्मा स्वयंज्योतिः पञ्जकोशविलक्षणः | 
अवस्थात्रयसाक्षी सन्निविकारो निरञ्जनः। 
सदानन्दः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेत विपर्चिता ॥२१३॥ 


शिष्य उवाच 
मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोरोष्वेतेषु पञ्चसु। 
सर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो । 
विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता ॥२१४॥ 


श्रीगुरुरुवाच 
सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्निपुणोईसि विचारणे। 
अहुमादिविका रास्ते तदभावोऽयमप्यनु ॥२१५॥ 


२०८ वेदान्तसांदभं 


सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते। 
तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्धया सुसूक्ष्मया ।।२१६॥ 


तत्साक्षिकं भवेत्तत्तयद्यद्येनानुभूयते । 
कस्याप्यननुभूतार्थं साक्षित्वं नोपयुज्यते ॥२१७॥ 


असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते । 

अतः परं स्वयं साक्षात्प्रत्यगात्मा न चेतरः ॥२१८॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषु्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते 
प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमित्यन्तःस्फुरन्नेकधा । 
नानाकारविकारभागिन इमान्पश्यन्नहंधीमुखान्‌ 
नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वमेतं हृदि ।।२१९॥ 


घटोदके बिम्बितमकंबिम्बमालोकय मूढो रविमेव मन्यते । 
तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते ॥२२०।। 
घटं जलं तद्गतमकबिम्वं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्यतेऽकंः । 
तटस्थ एतत्त्रितयावभासकः स्वयंप्रकाशो विदुषा यथा तथा ॥२२१॥ 


देहं धियं चित्प्रतिबिम्बमेतं विसृज्य बुद्धो निहितं गुहायाम्‌ । 
द्रष्ारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकारं सदसद्विलक्षणम्‌ ॥२२२॥ 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तर्वहिः शून्यमनन्यमात्मनः। 
विज्ञाय सम्यर्डानजरूपमेतत्पुमान्विपाप्मा विरजो विमृत्युः ॥२२३॥ 


विशोक भानन्दघनो विपश्चित्स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कस्यचित्‌ । 
नान्योऽस्ति पन्था भवबन्मुक्तेविना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः ॥२२४॥ 


ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणम्‌ । 
येनाद्वितीयमानन्द॑ ब्रह्म सम्पद्यते बुधेः॥२२५॥ 


विवेक-चूडामणि २०९ 


ब्रह्मभूतस्तु संसृत्ये विद्वान्नावतंते पुनः । 
विज्ञातव्यमतः सम्यर्ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः ॥२२६:। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्ध परं स्वतः सिद्धम्‌ । 
नित्यानन्देकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति ॥२२७।। 


सदिदं परमाद्वेतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनोऽभावात्‌ । 
न ह्यन्यदस्ति किञ्चित्सम्यक्परमारथंतत्वबोधे हि ॥२२८॥ 


यदिदं सकल विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्‌ । 
सत्सवं ब्रह्मेव प्रत्यस्तारेषभावनादोषम्‌ ॥२२९॥ 


मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सवंत्र तु मृत्स्वरूपातु । 

न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः॥२३०॥ 
केनापि मृद्धिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदशंयितुं न राक्यते । 

अतो घटः कल्पित एव मोहान्मुदेव सत्यं परमार्थभूतम्‌ ॥२३१॥ 
सद्ब्रह्मकार्यं सकलं सदेव तन्मात्रमेतन्त ततोऽन्यदस्ति । 
अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिगंतो निद्रितवत्प्र जल्पः ॥२३२॥ 
ब्रह्ोवेदं विइवमित्येव वाणी श्रोती ब्रूतेञ्थवंनिष्ठा वरिष्ठा । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्धिन्नता रोपितस्य ।।२३३॥ 


सत्यं यदि स्याञ्ञजगदेतदात्मनोऽनन्तत्वहानित्तिगमाप्रमाणता । 
असत्यवादित्वमपीरितुः स्यान्नेतत्त्रयं साधु हितं महात्मनाम्‌ ॥२३४॥ 


ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो न चाहं तेष्ववस्थितः । 
न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्ळपत्‌ ॥२३५॥ 


यदि सत्यं भवेद्विइत्रं सुषुप्तावुपलभ्यताम्‌। 


यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतोऽसत्स्वप्नवन्मृषा ॥२३६॥ 
१४ 


२१० वेदान्तसंदभं 
अतः पृथङ्नास्ति जगत्परात्मनः पृथवभप्रती तिस्तु मृषा गृणाहिवत्‌। 
आरोपितस्यास्ति किमर्थंवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण ॥२३७॥ 


भ्रान्तस्य यद्यद्ञ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मेव तत्तद्रजतं हि शुक्तिः । 
इदंतया ब्रह्म सदेव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम्‌ ॥२३८॥ 
अतः परं ब्रह्म सद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्‌ | 
प्रशान्तमाद्यन्तविहीनम क्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्‌ ।।२३९॥ 


निरस्तमायाक्कृतसरवंभेदं नित्यं सुखं निष्कलमप्रमेयस्‌ । 
अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ॥२४०॥ 


जञातृज्ञेयज्ञानशून्यमनन्तं निविकल्पस्‌ । 
केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः ॥२४१॥ 
अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम्‌ । 


अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्म पुणं महन्महः॥२४२॥ 


तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोन्रंह्यात्मनोः शोधितयोयंदीत्थस्‌ । 
श्त्या तयोस्त््वमसीति सम्यगेकत्बमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ॥२४३॥ 


ऐक्यं तयोलक्षितयोनं वाच्ययो निगद्यतेऽन्योन्यवि रुद्धर्धामणोः । 
खद्योतभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराइयोः परमाणमेर्वोः ॥२४४॥ 


तयोविरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कर्चिदुपाधिरेषः । 
ईशस्य माया महुदादिकारणं जीवस्य कार्य श्यृण पञ्चकोशम्‌ ।।२४५॥ 


एतावुपाधी परजीवयोस्तयोः सम्यङनिरासे न परो न जीवः। 
राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकस्तयोरपोहे न भटो न राजा ॥२४६॥ 


अथात आदेश इति श्रुतिः स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम्‌ । 
श्रुतिप्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोनिरासः करणाय एव ॥२४७॥ 


विवेक-चूडामणि २११ 


नेदं नेदं कल्पितत्वान्त सत्यं रज्जौ दुष्टव्यालवत्स्वप्नवच्च । 
इत्थं दृश्यं साभियुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेयः परचादेक भावस्तग्रोयंः ॥२४८॥ 


ततस्तु तो लक्षणया सुलक्ष्यो तयोरखण्डेक्ररसत्त्वसिद्धये । 
नालं जहुत्या न तथाजहत्या किन्तूभयार्थात्मिक्येव भाव्यम्‌ ॥२४९॥ 


स॒ देवदत्तोऽयमितोह चेकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते । 
यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा ॥२५०॥ 


संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचोयते बुघेः । 
'एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरेक्यमखण्डभावः ॥२५१॥ 


अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्ध स्वतो व्योमवदप्रतक्यंस्‌ । 
यतो मृषामात्रमिद प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतस्‌ । 
ब्रह्माहमित्येव विशुद्धवुद्धया विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम्‌ ॥२५२॥ 


मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मुन्मात्रमेवाभित- 
स्तद्वत्सङ्ञनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम्‌ । 
यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं 
तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥२५३॥ 


निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा 
मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत्स्वाज्ञानकार्यत्वतः । 
यस्मादेवमिदं शरीरकरणप्राणाहमाद्यप्यसत्‌ 
तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम्‌ ॥२५४॥ 
'जातिनीतिकुलगोत्रद्रगं नामरूपगुणदोषर्वाजतम्‌ । 
देशकालविषयातिवति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५५॥ 


यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः । 
शुद्धचिदूघनमनादिवस्तु यद्‌ ब्रह्म तत्वमसि भावधात्मनि ॥२५६॥ 


२१२ वेदान्तसंदभं 


षड्भिरूमिभिरयोगि योगिहद्भावितं न करणेविभावितम्‌ । 
बुद्धद्यवेद्यमनवद्यभूति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५७।॥ 


श्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणम्‌ । 
निष्कलं निरुपमानमृद्धिमद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५८।॥ 


जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षयव्याधिनाशनविहीनमव्ययस्‌ | 
विश्वसृष्टयवनघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२५९।४ 


अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम्‌ । 
नित्यमुक्तमविभक्तमृति यद्‌ ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६०॥ 


एकममेव सदनेककारणं कारणान्तरनिराशकारणम्‌ । 
कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६१।४ 
निविकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परम्‌ । 
नित्यमव्ययसूखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६२॥ 
यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान्नारूपगुणविक्रियात्मना । 
हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६३॥: 
यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणस्‌ । 
सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥२६४॥ 
उक्तमथंमिममात्मनि स्वयं भावय प्रथितयुक्तिभिधिया । 
संायादिरहितं कराम्बुवत्‌ तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति ॥२६५॥ 
स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय सङ्घे नृपवच्च सेन्ये । 
तदात्मनेवात्मनि सवंदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दुश्यजातस्‌॥२६६।। 


बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम्‌। 
तदात्मना योऽत्र वसेद्‌ गुहायां पुन तस्याङ्गगुहा प्रवेशः ॥२६७।॥ 


विवेक-चूडामणि २१३ 


ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा 
कर्ता भोक्ताप्यहमिति दुढा यास्य संसारहेतुः । 
प्रत्यग्दुश्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्ना- 
न्मृक्ति प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्‌ ॥२६८॥ 


हंममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि। 
४्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ॥२६९॥ 
ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं वृद्धितद्वृत्तिसाक्षिणम्‌ । 
सोऽहमित्येव सद्वृत्त्यानात्मन्यात्ममति जहि॥२७०॥ 
लोकानुवतंनं त्यक्त्वा त्यक्त्त्रा देहानुवतेनम्‌ । 
शास्त्रानुवतंनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७१॥ 


लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च। 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥२७२॥ 


संसारका रागुहमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबद्धश्वुङ्कलस्‌ । 
चदन्ति,तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपेति मुक्तिस्‌ ॥२७३॥ 


'जलादिसम्पकंवशात्प्रभूतदुर्गन्धधूतागरुदिव्यवासना 
सङ्धर्षणेनेव विभाति सम्यग्विधूयमाने सति बाह्यगन्धे ॥२७४॥ 


अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासनाधूलीविलिप्ता परमात्मवासना । 
भ्रज्ञातिसङ्घ षंणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत्स्फुटा ॥२७५) 


अनात्मवासनाजालेस्तिरोभूतात्मवासना | 
नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा ॥२७६॥ 


यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चति बाह्यत्रासताः । 
'निःशेषमोक्षे सति वासनानामात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या ॥२७७॥ 


२१४ 


वेदान्तसंदर्भ 
स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिन: । 
वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२७८।' 


तमो द्वाभ्यां रजः सत्त्वात्सत्त्वं शुद्धेन नश्यति । 
तस्मात्सतत्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुर॥२७९॥ 
प्रारब्धं पुष्यति वपुरिति निश्चित्य निश्चलः । 
घेयंमालम्ब्य यत्वेन स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८०॥ 
नाहं जीवः परं ब्रह्मे त्यतद्व्यावृत्तिपूर्वंकम्‌ । 
वासनावेगतः प््राप्तस्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८१॥ 
श्र॒त्यायुवत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः। 
क्वचिदाभासतः प््राप्तस्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८२॥ 
अनादानविसर्गाभ्यामीषन्नास्ति क्रिया मुनेः। 
तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८३॥ 


तत्त्मस्यादिवाक्योत्याब्रह्मात्मेकत्वबोधतः । 
ब्रह्मण्यात्मत्वदार्छ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८४॥ 


अहंभावस्य देहेऽस्मिन्िःरोषविलयावधि । 
सावधानेन युक्तात्मा भवाध्यासापनयं कुरु ।२८५॥ 


प्रतीतिजीवजगतोः स्वप्नवद्भाति यावता । 
तावन्निरन्तरं विद्वन्स्वाध्यासापनयं कुरु ॥२८६। 


निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः । 
क्वरचन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥२८७॥ 


मातापित्रोमंलोञतं मलमांसमयं वपुः। 
त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृतो भव ॥२८८॥ 
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घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 
विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने।।२८९॥ 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना । 
ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌ ॥२९०॥ 


चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहंधियम्‌ । 
निवेशय लिङ्गमुत्सुज्य केवलो भव सवंदा ॥२९१॥ 


यत्रेष जगदाभासो दपंणान्तः पुरं यथा। 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२९२॥ 


यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यं चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम्‌ । 
तदेत्य मिथ्यावपुरुत्सुजेतच्छेलूषतद्वेषमुपात्तमात्मनः ॥२९३॥ 


सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषेव नेवाहमर्थः क्षणिकत्वदशंनात्‌ । 
जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिध्येत्‌ ॥२९४॥ 


अहंपदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावददांनात्‌ । 
ब्रते ह्यजो नित्य इति श्रतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः॥२९५॥ 


विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्योऽविकारो भवितुं समहंति । 
मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनदुंष्टरमसत्त्वमेतयोः ।।२९६॥ 


अतोऽभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते । 
काळत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपेहि शान्तिस्‌॥२९७॥ 


त्यजाभिमानं कुलगोत्रनामरूपाश्रमेष्वाद्रंशवाश्रितेषु 
छिङ्गस्य धर्मानपि कतृंतादींस्त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः ॥२९८॥ 


२१६ 


वेदान्तसंदभे 
सन्त्यन्ये प्रतिबन्धाः पुंसः संसारहेतवो दुष्टाः । 
तेषामेकं मूलं प्रथमविरो भवत्यहङ्कारः ।।२९९॥ 


यावत्स्यात्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽह ङ्कारेण दुरात्मना । 
तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥३००॥ 
महङ्कारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 
चन्द्रवद्विमलः पूणः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥३०१॥ 


यो वा पुरे सोऽहमिति प्रतीतो बुद्धया विक्लप्तस्तमसातिमूढया । 
तस्येव निःशेषतया विनाशे ब्रह्मात्मभावः प्रतिबन्धशून्यः ॥३०२॥ 


ब्रह्मानन्दनिधिमंहाबलवताहुङ्कारघो राहिना 

संवेष्टयात्मनि रक्ष्यते गुणमयेश्चण्डेस्िभिर्मस्तकेः । 
विज्ञानाख्यमहासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीषंत्रयं 
निर्मूल्याहिमिमं निधि सुखकरं धी रोऽनुभोक्त क्षमः ॥३०३॥ 


यावद्वा यत्किश्रिद्विषदोषस्फातरस्ति चेदवेहे। 
कथमारोग्याय भवेत्तद्ददहन्तापि योगिनो मुक्त्ये ॥३०४ ॥ 


अहमोऽत्यन्तनिवृत्त्या तत्क्ृतनानाविकल्पसंहुत्या । 
प्रत्यक्तत््वविवेकादयमहमस्मीति विन्दत तत्त्वम्‌ ॥३०५॥ 


अहङ्कुतंयोंस्मिञ्रहमिति मात मुञ्च सहसा 
विकारात्मन्यात्मध्रतिफलजुषि स्वस्थितिमुषि । 
यदध्यासारप्राप्ता जनिमृतिजरादुःखबहुला 
प्रतीचश्चिन्मूर्तस्तव सुखतनोः संसृतिरियस्‌ ॥३०६॥ 


सदेकरूपस्य चिदात्मनो विभोरानन्दमूर्तरनवद्यकीर्तेः । 
नेवान्यथा क्वाप्यविकारिणस्ते विनाहमध्यासममुष्य संसृतिः ॥३०७॥ 
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तस्मादहद्धारमिमं स्वशात्रु 
भोक्तुगंले कण्टकवत्प्रतीतम्‌ । 
विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं 
भुङक्षवात्मसाञ्राज्यसुखं यथेष्टम्‌ ॥३०८॥ 


ततोऽहमादेविनिवत्यं वृत्ति 

सन्त्यक्तरागः परमार्थलाभात्‌। 
तूष्णीं समास्स्वात्मसुखानुभूत्या 

पूर्णात्मना ब्रह्मणि निविकल्पः ॥३०९॥ 


समूलकृत्तोऽपि महानहं पुन- 

व्युंल्लेखितः स्याद्यदि चेतसा क्षणम्‌ । 
सञ्जीव्य विक्षेपशतं करोति 

नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा ॥३१०॥ 


निगृह्य शत्रो रहमोऽवकाशः 
क्वचिन्न देयो विषयानुिन्त्या । 

स एव सञ्जीवनहेतुरस्य 
प्रक्षीणजम्बीरतरोरिवाम्बु ॥३११॥ 


देहात्मना संस्थित एवं कामी 
विलक्षण: कामयिता कथं स्यात्‌ । 


अतो$थेसन्धानपरत्वमेव 
भेदप्रसक्त्या भवबन्धहेतुः ॥३१२॥ 
कार्यप्रवर्घनी इजप्रवृद्धिः परिदुश्यते । 


कार्यनाशाद्वीजनादास्तस्मात्कार्यं निरोधयेत्‌ ॥३१३॥ 


वासनावृद्धितः कार्य कार्यवृद्धया च वासना । 
वधते सर्वंथा पुंधः संसारो न निवतंते ॥३१४॥ 


२१८ 


वेदान्तस दभ 
संसारबन्धविच्छित््ये तद्द्वयं प्रदहेद्यतिः । 
वासनावुद्धिरेताभ्यां चिन्तया क्रियया बहिः ॥३१५॥ 
ताभ्यां प्रवधंमाना स सूते संसृतिमात्मनः। 
त्रयाणां च क्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा ॥३१६॥ 


सर्वत्र स्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌। 
सःद्घाववासनादाढर्यात्तत्त्रयं लयमश्नुते ॥३१७॥। 


क्रियानाशे भवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः । 
वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ॥३१८।। 


सद्वासनास्फूतविजुम्भणे सति 
ह्यसौ विलीना त्वहमादिवासना । 


अतिप्रकृष्टाप्यरुणप्रभायां 

विलीयते साधु यथा तमिस्रा ॥३१९॥ 
तमस्तमःकार्यमनथंजालं 

न दुश्यते सत्युदिते दिनेशे। 
तथाद्वयानन्दरसानुभूतौ 


नेवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धः॥३२०॥। 


दुर्यं प्रतीतं प्रविलापयन्स्वयं 

सन्मात्रमानन्दघनं विभावयन्‌ । 
समाहितः सन्बहिरन्तरं वा 

कालं नयेथाः सति कमंबन्धे ॥३२१॥ 
प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कतंव्यः कदाचन। 
प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान्ब्रह्मणः सुतः ॥३२२॥ 


न प्रमादादनर्थोऽन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः । 
ततो मोहस्ततोऽहंधीस्ततो बन्धस्ततो व्यथा ॥३२३।॥ 


> mmm ची 
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विषयाभिमुखं दृष्टा विद्वांसमपि विस्मृतिः। 
विक्षेपयति धीदोषेर्योषा जारमिव प्रियम्‌ ।।३२४।। 


थथापङृष्टं शेवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति। 
आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वापि पराङ्मुखम्‌ ॥ ३२५॥ 


लक्ष्यच्युतं सद्यदि चित्तमीषद्‌- 

बहिमुंखं सन्निपतेत्ततस्ततः । 
प्रमादतः प्रच्युतकेलिकन्दुकः 

सोपानपडङ्क्तो पतितो यथा तथा ॥३२६॥ 
विषयेष्वाविशच्चेतः सङ्कुल्पयति तद्गुणान्‌ । 
सम्यक्सङ्कुल्पनात्कामः कामात्पुंसः प्रवर्तनस्‌ ॥३२७॥ 


ततः स्वरूपविश्रंशो वित्रष्टस्तु पतत्यधः । 
पतितस्य विना नाशं पुनर्नारोह ईक्ष्यते । 
सङ्कल्पं वजंयेत्तस्मात्सर्वानर्थस्य कारणम्‌ ।।३२८॥ 


अतः प्रमादान्न परोऽस्ति मृत्यु- 

विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ । 
समाहितः सिद्धिमुपेति सम्यक्‌ 

समाहितात्मा भव सावधानः।।३२९॥। 


जीवतो यस्य केवल्यं विदेहे स॒ च केवल: । 
यत्किञ्चित्पशयतो भेदं भयं ब्रूते यजुः श्रुतिः ॥३३०॥ 


घदा कदा वापि विपश्चिदेष 
ब्रह्मण्यनन्तेऽप्यणुमात्रभेदस्‌ । 
पश्यत्यथामुष्य भयं तदेव 
यद्वीक्षितं भिन्नतया प्रमादात्‌ ॥३३१॥ 


२२० वेदान्तसंदभ 


श्रतिस्मृतिन्यायशतेनिषिद्धे दृश्ये$त्र यः स्वात्ममति करोति । 
उपेति दुःखोपरि दुःखजातं निषिद्धकर्ता स मलिम्लुचो यथा ॥३३२॥ 


सत्याभिसन्धानरतो विमुक्तो महतत्वमात्मीयमुपेति नित्यम्‌ । 
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येद्‌ दृष्टं तदेतद्यदचो रचोरयोः ॥३३३॥ 
यतिरसदनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय 
स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टये त्र तिष्ठेत्‌ । 
सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या 
हरति परमविद्याकायंदुःखं प्रतीतम्‌ ॥३३४॥ 


बाद्याुसन्धिः परिवधेयेत्फलं दूर्वासनामेव ततस्तोऽधिकाम्‌ । 
ज्ञात्वा विवेके: परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यस्‌ ॥३३५॥ 


बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता मनःप्रसादे परमात्मदशंनम्‌ । 
तस्मिन्सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिनिरोधः पदवी विमुक्तः ॥३३६॥ 
कः पण्डितः सन्प्तदसद्विवेकी श्रृतिप्रमाणः परमार्थदर्शी । 
जानन्हि कुर्यादसतोऽवलम्बं स्त्रपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः।। ३३७॥ 


देहादिसंसक्तिमतो न मुक्तिमुक्तस्य देहाद्यभिमत्यभावः। 
सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोभिन्नगुणाश्रयत्वात्‌ ॥३३८॥ 


अन्तर्बहिः स्वं स्थिरजङ्गमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य । 
त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्त: ॥३३९॥ 


सर्वात्मना बन्धविमुक्तिहेतुः सर्वात्मभावान्न परोऽस्ति कश्चित्‌ । 
दुझ्याग्रहे सत्युपपद्यतेऽसो सर्वात्मभावोऽस्य सदात्मनिष्ठया ।।३४०॥ 


दुश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो 

बाह््यार्थानुभवप्रसक्तमनसस्तत्तत्त्रियां कुवंतः। 
संन्यस्ता खिलधर्मकर्मविषयेनित्यात्मनिष्ठापरे- 

स्तत्वज्ञेः करणीयमात्मनि सदानन्देच्छुभियंत्नतः ॥३४१॥ 
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सर्वात्म्यसिद्धये भिक्षोः  कुतश्रवणकमंण: । 
समाधि विदधात्येषा शान्तो दान्त इति श्रुति: ॥३४२॥ 
आरूढशक्तेरहमो विनाशः कतुंन शक्यः सहसापि पण्डितेः। 
ये निविकल्पारूयसमाधिनिश्चलास्तानन्तरानन्तभवा हि वासनाः॥३४३।४ 
भहंबुद्धयेव मोहिन्या योजयित्वावृतेबंलात्‌ । 
विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणेः॥३४४॥। 
विक्षेपशक्तिविजयो विषमो विधातुं 
निःशेषमावरणशक्तिनिवृत्यभावे । 
दुग्दुश्ययो: स्फुटपयोजलवद्विभागे 
नञ्येत्तदावरणमात्मनि च स्वभावात्‌ । 
निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यो 
विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थ ॥३४५॥ 
सम्यग्विवेकः स्फुटबोधजन्योविभऽ्य दृग्दृद्यपदाथंतत्त्वस्‌ । 
छिनत्ति मायाकृतमोहबन्धं यस्माद्विमुक्तस्य पुननं संसृतिः ॥३४६॥' 
परावरेकत्वविवेकर्वाह्वदंहत्यविद्यागहनं ह्यशेषम्‌ । 
कि स्यात्पुनः संसरणस्य बीजमद्वेतभावं समुपेयुषोऽस्य | ३४७॥ 
आवरणस्य निवृत्तिभेवति च सम्यक्पदार्थंदशंनतः । 
मिथ्याज्ञानविनाशस्तद्वादठक्षेपजनितदुःखनिवृत्तिः ॥३४८॥ 


एतत्त्रितयं दुष्टं सम्यग्रज्जुस्वरूपविज्ञानात्‌ । 

तस्माद्वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा ।।३४९॥। 
अयोऽग्नियोगादिव सत्समन्वयान्मात्रादिरूपेण विजुम्भते धीः। 
तत्कार्यमेतद्द्वितयं यतो मृषा दुष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु ।।३५०॥ 


ततो विकारा प्रकृतेरहंमुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे। 
क्षणोऽन्यथाभावितया ह्यमीषामसत्त्वमात्मा तु कदापि नान्यथा ॥३५१॥: 
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नित्याह्याखण्डचिदेक छपो बुद्धयादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः । 
अहंपदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्सदानन्दघनः परात्मा ॥३५२॥ 
इत्थं विपश्चित्सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोधदुष्ट्या । 
ज्ञात्वा स्वभात्मानमखण्डबोषं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति ॥३५३॥ 


अज्ञानहुदयग्रन्थेनिःशेषविलयस्तदा 
समाधिनाविकल्पेन यदाद्वेतात्मदर्शंनस्‌ ॥३५४ 


त्वमहृमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्‌ 
प्रभवति परमात्मन्यद्वये निविशेषे । 
प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो 
विलयनमुपगच्छेद्रस्तुतत्त्वावघुत्या ॥३५५॥ 


शान्तो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधि 
कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्‌ । 
तेनाविद्यातिमिरजनितान्साधु दग्ध्वा विकल्पान्‌ 
ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निविकल्पः ॥३५६॥ 


समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मनि । 
+त एव मुक्ता भवपाशबन्धेर्नान्ये तु पारोक्ष्य कथाभिधायिनः ॥३५७॥ 


-उपाधिभेदात्स्वयमेव भिद्यते चोवाध्यपोहे स्वयमेव केवलः । 
तस्मादुपाधेविलयाय विद्वान्वसेत्सदाकल्पसमाधिनिष्ठया ॥३५८॥ 


सति सक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया । 

कीटको भ्रमरं ध्यायन््रमरत्वाय कल्पते ॥३५९॥ 
क्रियान्तरासक्तिमपास्य कोटको ध्यायन्यर्थाल ह्यलिभावमुच्छति । 
तथेव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया ॥३६०॥ 


अतीव सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमहंति । 
.समाधिनात्यन्तसुसूक्ष्मवृत्त्या ज्ञातव्यमार्येरतिशुद्धबुद्धिभिः ॥३६१॥ 
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यथा सुवर्ण पुटपाकशोधितं त्यक्त्वा मलं स्वात्मगुणं समृच्छति । 
तथा मनः सत्त्वरजस्तमोमलं ध्यानेन सन्त्यज्य समेति तत्त्वस्‌ ॥३६२॥ 


निरन्तराभ्यासवशात्तदित्थं पक्वं मनो ब्रह्मणि लीयते यदा । 
तदा समाधिः स विकल्पर्वाजतः स्वतोऽद्वयानन्दरसानुभावकः।॥ ३६३॥ 


समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्थेविनाशोऽखिलकर्मनाशः । 
अन्तर्बहिः सवंत एव सवेदा स्वरूपविस्फूतिरयत्नतः स्यात्‌ ॥३६४॥ 


श्रतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि। 
निदिध्य।सं लक्षगुणमनन्तं निविकल्पकम्‌ ॥३६५॥ 


निविकल्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत््वमवगम्यते ध्रुवस्‌ । 
नान्यथा चलतया मनोगते: प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ॥३६६॥ 


अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियः सदा निरन्तरं शान्तमनाः प्रतीचि । 
विध्वंसय ध्वान्तमनाद्यविद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन ।॥३६७॥। 


योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधोऽपरिग्रहः। 
निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ॥३६८॥। 


एकान्तस्थितिरिन्द्रियोपरमणे हेतुद॑मश्चेतसः 

संरोधे करणं शमेन विलयं यायादहंवासना । 
तेनानन्दरसानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिन- 
स्तस्माच्चित्तनिरोध एव सततं कार्यः प्रयत्नान्मुनेः॥३६९॥ 


वाचं नियच्छात्मनि तं नियच्छ वुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी । 
तं चापि पुर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शान्ति परमां भजस्व ॥३७०॥ 


देहश्राणेन्द्रियमनोबुद्धयादिभिरुपाधिभिः | 
येयेवृत्ते: समायोगस्तत्तःद्भावोऽस्य योगिनः ॥३७१॥ 
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तन्निवुत््या मुनेः सम्यक्सर्वोपरमणं सुखम्‌ । 
संदुझ्यते सदानन्दरसानुभवविप्रुवः ॥३७२॥ 


अन्तस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्येव युज्यते । 
त्यजत्यन्तर्बहिःसङ्गं विरक्तस्तु ममुक्षया ॥३७३॥ 


बहिस्तु विषये: सङ्गं तथान्तरहमादिभिः। 
विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः।।३७४॥ 


वेराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्‌ पक्षौ विजानीहि विचक्षण त्वम्‌ । 
विमुक्तिसोधाग्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिध्यति ॥।३७५।| 


अत्यन्तवेराग्यवतः समाधिः समाहितस्येव दुढप्रबोधः । 
प्रबुद्ध)त्त्वस्य हि बन्धमक्तिमुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥३७६॥ 


वेराग्यान्न परं सुखस्य जनकं पश्यामि वइ्यात्मन- 
स्तच्चेच्छुद्धतरात्मवोधसहितं स्वाराज्यसा-्राज्यधुक्‌ । 
एतद्द्वारमजस्रमुक्तियुवतेर्यस्मात्वमस्मात्परं 
सवंत्रास्पृहया सदात्मनि सदा प्रज्ञां कुरु श्रेयसे ॥३७७॥ 


आशां छिन्धि विषोपमेषु विषयेष्वेषेव मृत्योः सृति- 
स्त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिरमत मुञ्चातिदूरात्क्रियाः । 


देहादावसति त्यजात्मधिषणां प्रज्ञा कुरुष्वात्मनि 
तवंद्रष्ठास्यमलोऽसि निद्व॑यपरन्रह्मासि यद्वस्तुतः ॥३७८॥ 


लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दुढतरं संस्थाप्य बाह्यन्द्रियं 
स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुञ्चोपेक्ष्य देहस्थितिम्‌ । 


्रह्मात्मेक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्यानिशं 
ब्रह्मानन्दरसं पिवात्मनि मुदा शून्येः किमन्ये श्रंमेः ॥३७९॥ 


बता I । । 
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अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा करमलं दुःखकारणम्‌ । 
चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्‌ ॥३८०।। 


एष स्वयंज्योतिरशेषसाक्षी विज्ञानकोशे विलसत्यजस्रम्‌ । 
लक्ष्यं विधायेनमसद्विलक्षणम खण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय ॥३८१॥ 


एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया । 
उल्लेखयन्विजानीयात्स्वस्वरूपतया स्फुटम्‌ ॥३८२॥ 
अत्रात्मत्वं दुढीकुर्वन्नहमादिषु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्घटपटादिवतु ।।३८३॥ 


विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे । 
शनेः शनेनिश्चलतामुपानयनु पुणं स्वमेवानुविलोकयेत्ततः ॥३८४॥ 
देहेन्द्रियघ्राणमनोऽहमादिभिः 
स्वाज्ञानक्ळप्तेरखिलेरुपाधिभिः । 
विमुक्तमात्मानमखण्डरूपं 
पुणं महाकाशमिवावलोकयेत्‌ ॥३८५॥ 
घटकलशकुशलसूचिमुख्ये- 
गंगनमुपाधिशतैविमुक्तमेकम्‌ । 
भवति न विविधं तथेव शुद्धं 
परमहुमादिविमुक्तमेकमेव ॥२८६॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्ता मृषामात्रा उपाधयः। 
ततः पूर्ण स्वमात्मानं परश्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥ ३८७॥ 


यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके 
तत्तन्मात्रं नेव तस्माद्विभिन्नम्‌ । 
भ्रान्तेनादो भ्रान्तिदृष्टा हितत्त्वं 
रज्जुस्तद्विश्वमात्मस्वरूपम्‌ ॥३८८॥ 
१५ 
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स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: स्वयंमिन्द्र: स्वयं शिवः । 
स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥३८९॥ 
अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं च 
स्वयं परस्तात्स्वयमेव पश्चात्‌ । 
स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदोच्यां 
तथोपरिष्टात्स्वयमप्यधस्तात्‌ ॥३९०॥ 


तरङ्गफेनश्रमबुद्बुदादि 

सवं स्वरूपेण जलं यथा तथा। 
चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत्‌ 

सवं चिदेवेकरसं विशुद्धम्‌ ॥३९१॥ 


सदेवेदं सवं जगदवगतं वाङ्मनसयोः 


सतोऽन्यन्नास्त्येव प्रक्ृतिपरसीम्नि स्थितवतः। 
'पृथक्‌ कि मृत्स्नायाः कलशधटकुम्भाद्यवगतं 
चदत्येष त्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया॥३९२॥ 


क्रियासमभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः। 
ब्रवीति द्वेतराहित्यं मिथ्याध्यासनिवृत्तये ॥३९३॥ 


'आकाशवचन्नि्मलनिविकल्प- 
निःसीमनिष्पन्दननिविकारभ्‌ । 
अन्तर्बंहिःशून्यमनन्य मद्वयं 
स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्‌ ॥३९४॥ 


वक्तव्यं किमु विद्यतेऽत्र बहुधा ब्रह्मेव जीवः स्वयं 
ब्रह्मतज्जगदाततं नु सकलं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतेः । 
ब्रह्मोवाहमिति प्रबुद्धमतयः सन्त्यक्तबाह्याः स्फुटं 
ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनेव ध्रुवस्‌ ॥३९५॥ 


ड Viens sss 
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-जहि मलमयकोशेऽहंधियोत्यापिताशां 

प्रसभमनिलकल्पे लिद्धदेहे$पि पश्चात्‌ । 
'निगमगदितकोति नित्यमानन्दमूर्ति 

स्वयमिति परिचोय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ ॥ ३९६॥ 
"शवाकारं यावद्धजति मनुजस्तावदशुचिः 
"परेभ्यः स्यात्क्लेशो जननमरणव्याधिनिलयः | 
यदात्मानं शुद्धं कलयति शिवाकारमचलं 
तदा तेभ्यो मुक्तो भवति हि तदाह श्रुतिरपि ॥३९७॥ 
-स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । 
-स्वयमेव परं ब्रह्म॒ पूर्णमद्वयमक्रियस्‌ ॥३९८॥ 
समाहितायां सति चित्तवृत्तौ 
परात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
-न दुञ्यते कश्चिदयं विकल्पः 

प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः।।३९९॥ 
असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि | 
-निविक्कारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः ॥४००॥ 
-द्रष्टुद्शेनदुश्यादिभावशून्येकवस्तुनि । 
'निविकारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः॥४०१॥ 
-कल्पाणंव इवात्यन्तपरिपूर्णेकवस्तुनि । 
'निविकारे निराकारे निविशेषे भिदा कुतः ॥४०२॥ 
-तेजसीव तमो यत्र प्रलीनं श्रान्तिकारणम्‌ । 
अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥४०३॥ 


एकात्मके परे तत्त्वे भेदवार्ता कथं भवेत्‌। 
-सुषुप्तो सुखमात्रायां भेदः केनावलोकितः ॥४०४॥ ` 
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न स्ति विश्वं परतत्त्वबोधात्‌ 

सदात्मनि ब्रह्माणि निविकल्पे। 
कालत्रये नाप्यहिरीक्षितो गुणे 

न ्मम्बुबिन्दुर्मृंगतुष्णिकायास्‌ ॥४०५॥' 


मायामात्रमिदं द्वेतमद्देतं परमार्थतः । 
इति ब्रूते श्रतिः साक्षात्सुषुप्तावनुभूयते ।।४०६। 
अनन्यत्वमधिष्ठानादारोप्यस्य निरीक्षितम्‌ । 
पण्डिते रज्जुसर्पादौ विकल्पो श्रान्तिजीवनः॥४०७।१ 


चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन । 
अतश्वित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥४०८॥ 


किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं 
निरुपममतिवेळं नित्यमुक्तं निरीहम्‌ । 
निरव धिगगनाभं निष्कलं निविकल्पं 
हृदि कलयति विद्वान्‌ ब्रह्म पूर्ण समाधौ ॥४०९।४ 


घ्रकृतिविक्रतिशून्यं भावनातीतभावं 

समरसमसमानं भानसम्बन्धद्रम्‌ । 
निगमवचनसिद्धं नित्यमस्मत्प्रसिद्धं 

हृदि कलयति विद्वान्ब्रह्मपूर्ण समाधी ॥४१०॥। 


अजरममरमस्ताभासवस्तुस्वरूपं 
स्तिमितसलिरूराशिप्रख्यमाख्याविहिनम्‌ । 
शमितगुणविकारं शाश्वतं शान्तमेकं 
हृदि कलयति विद्वान्ब्रह्म पूर्णं समाधौ ॥४११।॥४ 


समाहितान्तःकरणः स्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवेभवम्‌ । 
विच्छिन्धि बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व ॥४१२॥४४ 


ES 
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सर्वोपाधिविनिमुंक्त सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
-भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥४१३॥ 


छायेव पुंस परिदुस्यमान- 

माभासरूपेण फलानुभूत्या । 
'शरीरमाराच्छत्रवन्निरस्तं 

पुनन॑ सन्धत्त इदं महात्मा ॥४१४॥ 


सततविमलबोधानन्दरूपं समेत्य 

त्यज जडमलरूपोपाधिमेतं सुदूरे । 
अरथःपुनरपि नेष स्मर्यतां वान्तवस्तु 

स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय ॥४१५॥ 
समूलमेतत्परिदह्य वल्लो 

सदात्मनि ब्रह्मणि निविकल्पे। 
ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा- 

नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः॥४१६॥ 
आरब्धसूत्रग्रथितं शरीरं 

प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव स्रक्‌ । 
न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता- 

नन्दात्मनि ब्रह्मण लीनवृत्तिः ॥४१७॥ 
-अखण्डानन्दमातमानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्ववित्‌ ॥४१८।। 


संसिद्धस्य फलं त्वेतजजीवन्मुक्तस्य योगिनः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्त्रादनमात्मनि ।।४१९॥ 


वैराग्यस्य फलं वोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ 
-स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषेवोपरतेः फलम्‌ ॥४२०॥ 
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यद्युत्तरोत्तराभाव: पूवपूर्वं तु निष्फलम्‌ । 
निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥४२१॥ 
दृष्टदु:खेष्वनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम्‌ । 
यत्कृतं श्रान्तिवेलायां नाना कमं जुगुप्सितम्‌ । 
पश्चान्नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमहंति॥४२२॥' 
विद्याफलं स्यादसतो निवृत्तिः 

प्रवृत्तिरज्ञानफलं तदीक्षितम्‌ । 
तज्ज्ञाज्ञयोर्यन्मृगतृष्णकादो 

नो चेद्विदो दृष्टफलं किमस्मात्‌ ॥४२३॥ 
अज्ञानहुदयग्रन्थेविनाशो यद्यशेषतः। 
अनिच्छोविषयः किन्नु प्रवृत्तः करणं स्वतः ॥४२४॥' 
वासनामुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परोऽवधिः। 
अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमोऽवधिः। 
लीनवृत्ते रनुत्पत्तिमंर्यादोपरतैस्तू सा ॥४२५॥ 
ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मृक्तबाह्यर्थंधी- 
रन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्राळ्वद्ठालवत्‌ । 
स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पञ्यन्क्वचिछब्धधी- 
रास्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलभुग्धन्यः स मान्यो भुवि ॥४२६॥ 
स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमइनुते। 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निविकारो विनिष्क्रियः ।।४२७।। 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी । 
निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते ॥ 
सुस्थिता सा भवेद्यस्य जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥४२८॥ 


यस्य स्थिता भवेत्प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः । 
प्रपञ्चो विस्मृतप्रायः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४२९॥ 
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लीनधीरपि जागति यो जाग्रद्वमंवजितः। 
बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 


शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्क्रलः। 
यः सचित्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३१॥ 


वतंमानेऽपि देहेऽस्मिञछायावदुर्वातनि । 
अहंताममताभावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४३२।। 
अतीताननुसन्धानं भविष्यदविचारणम्‌ । 
औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४२२॥ 
गणदोषविशिष्टेऽस्मिन्स्वभावेन विलक्षणे । 
सवंत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।,४३४। 
इष्टा निष्टार्थंसम्प्राप्तो समर्दाशतयात्मनि। 
उभथत्राविक़ारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४३५॥ 
ब्रह्मानन्दरमास्वादासक्तचित्ततया यतेः । 
अन्तरबंहिरविज्ञानं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४३६ 
देहेन्द्रियादौ कतंव्ये ममाहंभावर्वाजतः। 
भोदासीन्येन यस्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४२७॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्य ब्रह्मभावः श्रृतेबंलात्‌ । 
भवबन्धर्विर्निमुक्तः स जीवन्मुक्तलक्षणः ॥४३८॥ 
देहेन्द्रियेष्वहंभाव इदंभावस्तदन्यके । 
यस्य नो भवतः कापिस जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३९॥ 
न प्रत्यरब्रह्मणोर्भदं कदापि ब्रह्मसगंयो: । 
प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४०॥ 


साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्पीडयमानेऽपि दुजंनेः 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥४४१॥ 


२२२ वेदान्तसंदर्भ 


यत्र प्रविष्टा विषयाः परेरिता नदीप्रवाहा इव वारिराशौ । 
लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियामुत्पादयन्त्येष यतिविमुक्तः ॥४४२॥ 
विज्ञातब्रह्मतत््वस्थ यथापूर्वं न संसृतिः। 
अस्ति चेन्न स विज्ञातत्रह्ममावो बहिमुंख: |॥४४३॥ 
प्राचीनवासनावेगादसौ संसरतीति चेत्‌ । 
न सदेकत्वविज्ञानान्मन्दीभवति वासना ॥४४४॥ 


अत्यन्तकामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरि। 
तथेव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानन्दे मनीषिणः ॥४४५॥ 
निदिध्यासनशीलस्य बाह्यप्रत्यय ईक्ष्यते । 
ब्रवीति श्रतिरेतस्य प्रारब्धं फलदशनात्‌ ॥४४६॥ 
सुखाद्यनुभवो यावत्तावरप्रारब्धमिष्यते । 
फलोदयः क्रियापुर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्‌ ॥४४७॥ 


अहं ब्रहोति विज्ञानात्कल्पकोटिशताजितम्‌ । 
सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्तकमंवत्‌ ॥४४८॥ 
यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बणम्‌ । 
सुप्तोत्थितस्य कि तसत्स्यात्स्वर्गाय नरकाय वा ॥४४९॥ 
स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा। 
न म्झिष्यते यतिः किञ्चित्कदाचि-द्भाविकर्मभिः ॥४५०॥। 
न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते | 
तथात्मोपाधियोगेन तद्धमॅनेव लिप्यते ॥४५१॥ 
ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कमं ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्त्वा स्वफलं छलक्ष्यमुदिश्योत्सुशब्राणवत्‌ ।।४५२॥ 
व्याघ्रबुद्धथा विनिमुंक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतो । 
न तिष्ठति छिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निभेरम्‌ ॥४५३॥ 
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प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः 
सम्यर्ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिनाम्‌ 
ब्रह्मात्मेक्यमवेक्ष्य तन्मयतथा येसवंदा संस्थिता- 

स्तेषां तस्त्रितयं न हि काचिदपि ब्रहोव ते निगुंणस्‌ ॥४५४॥ 


उपाधितादात्म्यविहीनकेवळब्रह्मात्मनेवात्मनि तिष्ठत्तो मुनेः । 
प्रारब्धसज्भावकथा न युक्ता स्वप्नार्थंसम्बन्धकथेव जाग्रतः ॥४५५॥। 


न हि प्रबुद्धः प्रतिभासदेहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपञ्चे। 
करोत्यहन्तां ममतामिदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण ॥४५६॥ 


न तस्य मिथ्यार्थंसमर्थनेच्छा न सङग्रहस्तज्ञगतोऽपि दुष्टः । 
तत्रानुवृत्तियंदि चेन्मृषार्थ न निद्रया मुक्त इतीष्यते ध्रवम्‌ ॥४५७॥ 


तद्वत्परे ब्रह्मणि वर्तमानः सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। 
स्मृतियंथा स्वप्नविलोकितार्थे तथा विदः घ्राशनमोचनादो ॥४५८॥ 


कर्मणा निर्मितो देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यतास्‌ । 
नानादेरात्मनो युक्तं नेवात्मा कर्मनिमितः ॥४५९॥ 
अजो नित्य इति ब्रते श्रुतिरेषा त्वमोघवाक्‌ । 
तदात्मना तिष्ठ॒तोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥४६०॥ 
प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितः। ` 
देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥४६१॥ 
शरीरस्यापि श्रारब्धकल्पना श्रान्तिरेव हि। 
अध्यस्तस्य कुतः सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः। 
अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥४६२॥ 
जञानेनज्ञानकायस्य समूलस्य लयो यदि। 
निष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ । 
समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रतिः ॥४६३॥ 


२३४ वेदान्तसंदर्भ 


न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ । 
यतः श्रृतेरभिप्रायः परमार्थेकगोचरः ॥४६४1! 
परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌ | 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।४६५।। 
सद्धनं चिद्घन नित्यमानन्दघनमक्रियस्‌ । 
एकमेवाद्ठयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६६।। 
प्रत्यगेकरसं पूणमनन्तं सवंतोमुखस्‌। 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६७॥ 
अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम्‌ | 
एकमेवाद्वयं॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४६८!! 
निर्गुणं निष्कं सूक्ष्मं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।।४६९।। 
अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरसम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७०॥ 
सत्समृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बद्धमनीदुराम्‌। 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥४७१॥ 
निरस्तरागा निरपास्तभोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः । 
विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्ताः परां निरवृंतिमात्मयोगात्‌ ॥४७२॥' 
भवानपीदं परतत््वमात्मनः स्वरूपमानन्दघनं विचायं। 
विधूय मोहं स्वमनःप्रकल्पितं मुक्त: कृतार्थो भवतु प्रबुद्ध: ॥४७३॥ 
समाधिना साधु विनिश्‍चलात्मना पद्यात्मतत्त्वं स्फुटबोधचक्षुषा । 
निःसंशयं सम्यगवेक्षितञ्चेच्छ्तः पदार्थो न पुर्नावकह्प्यते ||४७४॥ 
स्वस्याविद्याबन्धसम्बन्धमोक्षात्सत्यज्ञानानन्दरूपात्मलब्धौ । 
शास्त्र युक्तिर्देशिको क्तिः प्रमाणं चान्तः सिद्धा स्वानुभूतिः प्रमाणम्‌॥४७५॥॥ 
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बन्धो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिन्तारोग्यक्षुधादय: । 
स्वेनेव वेद्या यज्ज्ञानं परेषामानुमानिकम्‌ ॥४७६॥ 


तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्तयो यथा। 

प्रज्ञयेव तरेद्विद्वानीश्व रानुगृहीतया ॥४७७॥ 

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितस्‌ । 

संसिद्धः ससुखं तिष्ठेन्तिविकल्पात्मनात्मनि ॥४७८॥ 
वेदान्तसिद्धान्तनिरुक्तिरेधा ब्रह्मेव जीवः सकलं जगच्च । 
अखण्डरूपस्थिलिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्तयः प्रमाणम्‌ ॥४७९॥ 
इति गुरुवचनाछुतिप्रमाणात्परमवगम्य सतत्त्वमात्मयुक्त्या । 
प्ररामितकरणः समाहितात्मा कचिदचलाक्ृति रात्मनिष्ठितोऽभूत्‌॥४८०। 

कञ्चित्क्रालं समाधाय परे ब्रह्माण मानसम्‌ । 

व्युत्थाय परमानन्दादिदं वचननब्रवोत्‌ ॥४८१॥ 
बुद्धिविनष्टा गलिता प्रवित्तिब्रह्मात्मनोरेकतयाविगत्या । 
इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने कि वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्‌ ॥४८२॥ 


वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मन्तुं न वा शक्यते 
स्वानन्दामृतपुरप्‌रितपरब्रह्मान्बुधेर्वेभवस्‌ । 
अम्भोराशिविशीणंवाषिक्रशलाभावं भजन्मे मनो 
यस्यांशांशलवे विलीनमधुनानन्दात्मना निवृतम्‌ ।॥४८३॥ 


क गतं केन वा नीतं कुत्र लीनमिदं जगत्‌। 
अधुनेव मया दृष्टं नास्ति कि महृदद्धतम्‌ ॥४८४।। 
कि हेयं किमुपादेयं किमर्न्यात्क विलक्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपीयूषपूर्णे ब्रह्ममहाणंवे ॥४८५॥ 
न किञ्चिदत्र पश्यामि न शुणोमि न वेद्म्यहम्‌। 
स्वात्मनेव सदानन्दरूपेणास्मि विलक्षणः ॥४८६॥ 


२३६ वेदान्तसंदर्भ 


नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसङ्गाय सद्त्तमाय । 

नित्याद्वयानन्दरसस्वर्ूपिणे भूम्ने सदापारदयान्बधाम्ने ॥४८७॥ 
यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिकापातधृयभवतापजश्रमः 
प्रापतवानहमखण्डवेभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥४८८॥ 
धन्योऽहं कृतकृत्यो5हं विमुक्तोऽहं भवश्रहात्‌ । 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहं पूर्णोऽहं तदनुग्रहात्‌ ॥४८९॥ 
मसङ्गोऽहमनङद्भोऽहमलिञङ्गोऽहमभङ्गरः । 
प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहमतान्तोऽहं चिरन्तनः ॥४९०॥ 
अकर्ताहमभोक्ताहमविक रोऽहमक्रियः । 
शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिव: ॥४९१॥ 
द्रष्टुः श्रोतुवंक्तुः कर्तुर्भोत्तुविभिन्न एवाहम्‌ । 
नित्यनि रन्त रनिष्क्रियनिःसीमा सद्भपूर्णवोधात्मा।४९२॥ 
नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुद्धम्‌ । 
बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्ण ब्रह्माद्वितीयमेवाहमस्‌ ।४९३॥ 
निरुपममनादितत्त्वं त्वमहमिदमद इतिकल्पनाद्रम्‌ । 
नित्यानन्देकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्‌ ।।४९४॥ 

नारायणोऽहं नरकान्तक्रोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः । 

अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीइवरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥४२-॥ 

स्वेषु भूतेष्वहमेव संस्थितो ज्ञानात्मनान्तर्वेहिराश्रयः सन्‌ । 

भोक्ता च भोग्यं स्वयमेव सर्वं यद्चत्पृथरदृष्टमिदन्तया पुरा ॥४९६॥ 
मय्यखण्डसुखाम्भोधो बहुधा विश्ववोचय: । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविश्रमात्‌ ॥४९७॥ 


स्थलादिभावा मयि कल्पिता भ्रमादारोपिता नु स्फुरणेन लोके: । 
काले यथा कल्पकत्रत्सरायनर्त्वादयो निष्क्रलनिविक्रल्पे ॥४९८॥ 
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आरोपितं नाश्रयदूषकं भवेत्कदापि मूढेमंतिदोषद्‌षितेः । 
नारद्रीकरोत्यूषरभूमिभागं मरीचिकावारिमहाप्रवाहः ।।४९९॥ 
आकाशवल्लेपविदूरगोऽहमादित्यव-द्भास्यविलक्षणोऽहस्‌ । 
आहायंवन्नित्यविनिश्वलोऽहमम्भोधिवत्पारविवजितोऽहस्‌ ॥५००॥: 
न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः। 
अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ॥५०१॥ 
उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते । 
स एव जीर्यन्म्रियते सदाहं कुलाद्रिवन्निश्वचल एव संस्थितः ॥५०२॥ 
न मे प्रवृत्तिनं च मे निवृत्तिः सदेकरूपस्य निरंशकस्य । 
एकात्मको यो निबिडो निरन्तरो व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते ॥५०३॥: 
पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य निशचेतसो निविङ्गतेनि राक्ृतेः । 
कुतो ममाखण्डसुखानुभूतेब्रेते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः ॥५०४॥ 
छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्ठु वा । 
न स्पृशत्येव यत्किञ्चित्पुरुषं तद्विलक्षणम्‌ ।५०५॥ 
न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 
अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥५०६॥ 
रवेयंथा कर्मणि साक्षिभावो वल्लेयंथा वायसि दाहकत्वम्‌ । 
रज्जोयंथारोपितवस्तुस ङ्गस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो मे ।।५०७॥। 
कर्तापि वा कारयितापि नाहं भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम्‌ । 
द्रष्टापि वा दशयितापि नाहं सोऽहं स्वयंज्योतिरनीदृगात्मा ॥५०८॥ 
चलत्युपाधो प्रतिबिम्बलोल्यमोपाधिकं मूढधियो नयन्ति । 
स्वविम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोऽस्मि हेति॥५०९॥ 
जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । 
नाहं विलिप्ये तद्धमेघंटधमेनेभो यथा ॥५१०॥ 
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'कतृत्वभोक्तत्वखलत्वमत्तताजडत्वबद्धत्वविम॒क्ततादय: | 
'बद्धेविकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः स्वस्मिन्परे ब्रह्मणि केवलेऽद्वये ॥५११॥ 
सन्तु विकाराः प्रकृतेर्दशधा शतधा सहस्रधा वापि । 
कि मेऽमङ्गचितेस्तैर्ने घनः कचिदम्बरं स्पृशति ॥५१२॥ 
'अव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तमेतद्विवं यत्राभासमात्रं प्रतीतम्‌। 
'व्योमप्रख्यं सूक्ष्ममाद्यन्तहीनं ब्रह्माद्वेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१३॥ 
सर्वाधारं सवंवस्तुप्रकाशं सर्वाकारं सवंगं सर्वंशून्यम्‌। 
नित्यं शुद्धं निश्चलं निविकल्पं ब्रह्माद्वेतं यत्तदेवाहमस्मि ॥५१४॥ 
-यत्प्रत्यस्ताशेषमायाविशेषं प्रत्यग्रूपं प्रत्ययागम्यमानस्‌ । 
सत्यज्ञानानन्तमानन्दरूपं ब्रह्माद्वेतं यत्तदेवाहमस्सि॥५१५॥ 


निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्कलोऽस्मि निराकृतिः । 
निविकल्मोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निद्व॑यः ॥५१६॥ 


सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः । 
केवलाखण्डबोधोऽहमानन्दोऽहं निरन्तरः ॥५१७॥ 


-स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपाश्रीमहिमप्रसादात्‌ । 
प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेऽस्तु पुननंमोऽस्तु ॥५१८॥ 


महास्वप्ने मायाक्ृतजनिजरामृत्युगहने 

भ्रमन्तं इयन्तं बहुलतरतापेरनुदिनम्‌ । 
महङ्कारव्याघ्रव्यथितमिममत्यन्तकृपया 

प्रबोध्य प्रस्वापात्परमवितवान्मामसि गुरो ॥५१९॥ 


नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्मेचिन्महसे नमः। 

यदेतद्विरवरूपेण राजते गुरुराज ते ॥५२०॥ 
इति नत्तमवलोक्य शिष्प्रवर्य समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम्‌ । 
्रमुदितहृदयः स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा ॥५२१॥ 
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ब्रह्मप्रत्ययसन्ततिरजंगदतो ब्रह्मोव सत्सवंतः 

पझ्याध्यात्मदुशा प्रशान्तमनसा सर्वास्ववस्थास्वपि । 

रूपादन्यदवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते 

तद्वत्‌ ब्रह्मविदः सतः किमपरं बद्धेविहारास्पदम्‌ ॥५२२॥ 
कस्तां परानन्दरसानुभूतिमृत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान्‌। 
चन्द्रे महाह्वादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्‌ ॥५२३॥ 
असत्पदार्थानुभवे न किश्चिन्न ह्यस्ति तृप्तिने च दुःखहानिः । 
तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया ॥५२४॥ 

स्वयमेव सरवंथा पझ्यन्मन्यमानः स्वमद्वयम्‌ । 

स्वानन्दमनुभुङ्जानः कालं नय महामते॥५२५॥ 
मखण्डबोधात्मनि निविकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम्‌ । 
तदद्वयानन्दमयात्मना सदा शान्ति परामेत्य भजस्त्र मोनम्‌ ॥५२६॥ 


तुष्णोमवस्था परमोपशान्तिबुंद्धेरसत्कल्पविकल्पहेतोः । 
ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्वयानन्दसुखं निरन्तरम्‌ ॥५२७॥ 
नास्ति निर्वासनान्मोनात्परं सुखकृदुत्तमम्‌ । 
विज्ञातात्मत्वस्वरूपस्य स्वादनन्दरसपायिनः ॥५२८॥ 
गच्छंस्तिष्ठश्रुपविशञ्छयानो वान्यथापि वा। 
यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनि: ॥५२९॥ 


न देशकालासनदिग्यमादिलक्ष्यादपेक्षा प्रतिबद्धवत्तेः । 
संसिद्धतत्त्वस्य महात्मनोऽस्ति स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा :।५३०॥ 
घटोऽयमिति विज्ञातु नियमः को न्वपेक्ष्यते । 
विना प्रमाणसुष्ठुत्वं यस्मिन्सति पदार्थधीः ॥५३१॥ 
अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते। 
न देशं नापि वा कालं न शुद्धि वाप्यपेक्षते ॥५३२॥ 


२४० 
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वेदान्तसंदभ॑ 
देवदत्तो$हमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ । 
तद्ृदब्रह्मविदो5प्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ ॥५३३॥ 
भानुनेव जगत्सवं भासते यस्य तेजसा। 
अनात्मकमसत्तुच्छं कि नु तस्यावभासकस्‌ ॥५३४॥ 
वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकळान्यपि। 
येनाथंवन्ति तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ ॥५३५॥ 
स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिरात्माप्रमेयः सकलानुभूतिः । 


यमेव विज्ञाय विमुक्तबन्धो जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः।५३६।॥ 


न खिद्यते नो विषयेः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च । 
स्वस्मिन्सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः ।५३७।। 


क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि । 

तथेव विद्वान्‌ रमते निर्ममो निरहं सुखी ॥५३८॥ 
चिन्ताशून्यमदेन्य भेक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु 
स्वातन्त्र्येण निरङ्कुशा स्थितिरभीनिद्रा इमशाने वने । 
वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही 

सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रोडा परे ब्रह्मणि ।५३९॥ 


विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्‌ भुनक्त्यशेषान्विषयानुपस्थितान्‌ । 
परेच्छया बालवदात्मवेत्ता योऽव्यक्तलिङ्गोऽननुषक्तबाह्यः ॥५४०॥. 


दिगन्बरो वापि च साम्बरो वा त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः। 
उन्मत्तवद्वापि च बालवद्ा पिशाचवद्दापि चरत्यवन्यास्‌ ॥५४१॥ 


कामान्नी कामरूपी संश्वरत्येकचरो मुनिः। 
स्वात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः ॥५४२॥ 


कचिन्मूढो विद्वान्कचिदपि महाराजविभवः 
कचिद्श्रान्तः सौम्यः कचिदजगराचारकलितः । 


+ 
sw 
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कचित्पात्रीभूतः कचिदवमतः क्काप्यविदित- 
श्वरत्येवे प्राज्ञ: सततपरमानन्दसुखितः ॥५४३॥ 
निर्धनोऽपि सदा तुष्टो$प्यसहायो महाबल: । 
नित्यतृप्तो$प्यभुज्ञानो5प्यसम: समदशनः ॥५४४॥ 
अपि कुर्वन्नकुर्वाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि । 
दारीयंप्यशरीयंष परिच्छिन्नोषपि सवंग: ॥५४५। 
अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्चित्‌ । 
प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथेव च शुभाशुभे॥५४६॥ 
स्थूलादिसम्बन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च । 
विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कृतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा ॥५४७॥ 
तमसा ग्रस्तव्भानादग्रस्तोऽपि रविजंनेः। 
ग्रस्त इत्युच्यते श्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ ॥५४८॥ 
तद्वद्वेहादिवन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌। 
पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्‌ ।।५४९॥ 
अहिनिल्वंयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति । 
इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित्प्राणवायुना ॥५५०॥ 
स्रोतसा नोयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ । 
देवेन नीयते देहो यथाकालोपभुक्तिषु ॥५५१॥ 


प्रारब्धकर्मपरिकल्पितवासनाभिः 
संसारविच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः । 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं 
चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः ॥५५२॥ 
नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुङ्क्त एष 
नेवोपयुङ्क्त उपदशंनलक्षणस्थः। 
१६ 
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नेव क्रियाफलमपीषदपेक्षते स 
स्वानन्दसान्द्ररसपानसुमत्तचित्तः ॥५५३॥ 
लक्ष्यालक्ष्यर्गात त्यकत्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना । 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥५५४॥ 
जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः । 
उपाधिनाशाद्‌ब्रह्मोव सन्‌ ब्रह्माप्येति निद्व॑यम्‌ ॥५५५॥ 
शेळूषो वेषसङ्ावाभावयोश्च यथा पुमान्‌। 
तथेव ब्रह्मविच्छु छः सदा ब्रह्मोव नापरः॥५५६॥ 
यत्र कापि विशीणं सत्पर्णमिव तरोवंपुः पतनात्‌ । 
ब्रह्मीभूतस्य यतेः घ्रागेव हि तच्चिदग्निना दग्धम्‌ ॥५५७॥ 
सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठ तो मुनेः पुर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा । 
न देशकालाद्युचितप्रतोक्षा त्वङ्मांसविद्पिण्डविसर्जेनाय ॥५५८॥ 
देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः । 
अविद्याहृदयग्रन्थमोक्षो मोक्षो यतस्ततः॥५५९॥ 


कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे | 
पर्णं पतति चेत्तेन तरोः कि नु शुभाशुभम्‌ ॥५६०॥ 


पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद्‌ देहेन्द्रियप्राणधियां विनाश: । 
नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्यानन्दाङृतेर्वृक्षवदस्ति चेषः ॥५६१॥ 


प्रज्ञानचन इत्यात्मलक्षणं सत्यसूचकम्‌ । 
अनूद्योपाधिकस्येव कथयन्ति विनाशनम्‌ ॥५६२॥ 


अविनाशी वा अरेऽयमात्मेति श्रृतिरात्मनः। 
प्रब्रवीत्यविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु ॥५६३॥ 


पाषाणवृक्षतृणधान्यकटाम्बराद्या 
दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथेव । 
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दहेन्द्रियासुमनआदि समस्तदृद्यं 
ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम्‌ ॥५६४॥ 
'विलक्षणं यथा ध्वान्तं लीयते भानुतेजसि। 
तथेव सकलं दृश्यं ब्रह्मणि प्रविलीयते ॥५६५॥ 
'घटे नष्टे यथा व्योम व्योमेव भवति स्फुटम्‌ । 
-तथेवोपाधिविलये ब्रह्मेव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥५६६॥ 
क्षीरं क्षीरे यथा लिप्तं तैलं तेले जलं जले । 
संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥५६७॥ 
'एवं विदेहकेवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌ । 
ब्रह्मभावं प्रपद्येष यतिर्नावतंते पुनः ॥५६८॥ 
सदात्मेकरत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्मंणः । 
अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कुत उद्धव: ॥५६९॥ 
मायाक्लप्तो बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः । 
यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभासविनिगंमौ ॥५७०॥ 
आवृतेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्ध्रमोक्षणे । 
नावृतिब्रेह्मणः काचिदन्याभावादनावृतम्‌ । 
यद्यस्त्यद्वेतहानिः स्याद्‌ द्वेतं नो सहते श्रतिः ॥५७१॥ 
अन्धं च मोक्षं च मृषेव मूढा बुद्धे्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति । 
'दुगार्वात मेघकृतां यथा रवौ यतोऽद्वयासङ्गचिदेकमक्ष रम्‌ ॥५७२॥ 
अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 
बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥५७३॥ 
अतस्तौ मायया क्लुप्ती बन्धमोक्षौ न चात्मनि । 
निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने । 
अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ।।५७४॥ 
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न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधक: | 
न मुमुक्षुने वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥५७५॥' 


सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपं 

परमिदमतिगुद्यं दशितं ते मयाद्य । 
अपगतकलिदोषं कामनिमुक्तर्बुद्धि 

स्वसुतवदसङ्ृत्वां भावयित्वा मुमक्षुम्‌ ॥५७६॥. 


इति श्रत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृुतानतिः। 
स तेन समनुज्ञातो ययौ निमुक्तबन्धन: ॥५७७॥: 


गुर्रेवें सदानन्दसिद्धौ निर्मगनमानसः। 
पावयन्वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरम्‌ ॥५७८॥ 


इत्याचायंस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम्‌ । 
निरूपितं मुमुक्षणां सुखबोधोपपत्तये ॥५७९॥ 


हितमिममुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तचित्तदोषाः । 


अवसुल्तविरताः प्रशान्तचित्ताः श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये ।।५८०।॥ 


संसाराध्वनि तापभानुकिरणप्रोद्‌भूतदाहव्यथा- 
खिन्नानां जलकाङक्षया मरुभुवि श्रान्त्या परिश्राम्यताम्‌ । 
अत्यासन्नसुधाम्बघि सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शय- 
न्त्येषा शङ्करभारती विजयते निर्वाणसन्दायिनी ॥५८१॥. 


इति श्रीमत्परहंसपरिब्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पुज्यपाद- 
शिष्य॒श्रीमच्छड्करभगवत्कृतौ विवेकचूडामणिः समाप्तः ॥' 


सववेदान्वसिद्धान्तसारसंग्रहः 


अखंडानंदसंबोधो  वंदनाद्यस्य जायते । 
-गोविदं तमहं वंदे चिदानंदतनु गुरुस्‌ ॥१॥ 
'अखंडं सच्चिदानंदमवाङमनसगोचरम्‌ । 
आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥२॥ 
'यदालंबो दरं हन्ति सतां प्रत्यूहसंभवस्‌ । 
-तदालंबे दयालंबं लंबोदरपदांबुजस्‌ ॥३॥ 
वेदान्तशाख्नसिद्धान्तसारसंग्रह उच्यते । 
प्रेक्षावतां मुम॒क्षणां सुखबोधोपपत्तये।४॥ 


अस्य शाख्नानुसारित्वादनुबंधचतुष्टयम्‌ । 
यदेव मूलं शास्त्रस्य निदिष्टं तदिहोच्यते ॥५॥ 
अधिकारी च विषयः संबंश्च प्रयोजनम्‌। 
'शास्त्रारंभफलं प्राहुरनुबंध चतुष्टयम्‌ ॥६॥ 
चतुभिः साधने: सम्यक्संपन्तो युक्तिदक्षिणः। 
मेघावी पुरुषो विद्वानधिकारथंत्र संमतः ॥७॥ 
'विषयः शुद्धचेतन्यं जीवब्रह्वोक्यलक्षणम्‌ । 
यत्रैव दुश्यते सववेदान्तानां समन्वयः ॥८॥ 
'एतदेक्यप्रमेयस्य प्रमाणस्यापि च श्रृतेः। 
संबंधः कथ्यते सद्भर्बोध्यबोधकलक्षणः ॥९। 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं सन्तः प्राहुः प्रयोजनम्‌ । 
येन निःशेषसंसारबंधात्सद्ः प्रमुच्यते ॥१०॥ 


२४६ 


वेदान्तरसांदभं 


प्रयोजनं संप्रवृत्तः कारणं फललक्षणस्‌ । 
प्रयोजनमनुद्िशय न मंदोऽपि प्रवतंते॥११॥ 


साधनचतुष्टयसंपत्तिर्यंस्यास्ति धीमतः पृंसः। 


तस्येवेतत्फलसिद्धिर्नान्यस्य किचिदूनस्य ॥१२॥' 


चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमषंयः। 
मुक्तियेषां नु सद्भावे नाभावे सिध्यति ध्रुवस्‌ ॥१३॥' 


आद्यं नित्यानित्यवस्तुविवेकः साधनं मतम्‌। 
इहामुत्रार्थफलभोगविरागो द्वितीयकम्‌ ॥१४॥ 


शमादिषट्कसंपत्तिस्तृतीयं साधनं मतम्‌। 
तुरीयं तु मुमुक्षुत्वं साधनं शास्त्रसंमतम्‌ ।॥१५॥' 
ब्रह्म व नित्यमन्यत्तु ह्यनित्यमिति वेदनम्‌ । 
सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेक इति कथ्यते ॥१६॥ 


मुदादिकारणं नित्यं त्रिषु कालेषु दर्शनात्‌ । . 
घटाद्यनित्यं तत्कार्यं यतस्तन्नाश ईक्ष्यते ॥१७॥' 
तथेवेतज्जगत्सर्व॑मनित्यं ब्रह्मकारयंतः । 
तत्कारणं परं ब्रह्म भवेन्नित्यं मृदादिवत्‌ ॥१८॥: 
सर्ग वकत्यस्य तमाद्वा एतस्मादित्यपि श्रतिः । 
सकाशाद्ब्रह्मणस्तस्मादनित्यत्वे न संशयः ॥१९॥' 
सर्व॑स्यानित्यत्वे सावयवत्वेन सवंतःसिद्धे । 
वेकुंठादिषु नित्यत्वमतिर््रम एव मूढबुद्धीनास्‌ ॥२०॥ 


अनित्यत्वं च नित्यत्वमेवं यच्छ्रुतियुक्तिभिः । 
विवेचनं नित्यानित्यविवेक इति कथ्यते ॥२१॥: 
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ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वेत निश्चयात्‌ । 
नेःस्पृह्य तुच्छबुद्धया यत्तह्वेराग्यमितीयंते ॥२२॥ 
नित्यानित्यपदार्थविवेकात्पुरुषस्य जायते सद्यः । 
त्रकचंदनवनितादौ सवंत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः ।।२३। 


काकस्य विष्ठावदसह्यवुद्धिर्भोग्येषे सा तीव्रविरक्तिरिष्यते । 
विरक्तितीब्रत्वनिदानमाहुर्भोग्येषु दोषेक्षेणमेव सन्तः ॥२४॥ 


प्रदृश्यते वस्तुनि यत्र दोषो न तत्र पुंसोऽस्ति पुनः प्रवृत्ति: । 
अन्तमेहारोगवतीं विजानन्को नाम वेश्यामपि रूपिणीं ब्रजेतु ॥२५॥ 


अत्रापि चान्यत्र च विद्यमानपदार्थसंमशंनमेव कायंस्‌ । 
यथाप्रकारार्थगुणाभिमशांनं संदशँयत्येव तदीयदोषस्‌ ॥२६॥ 


कुक्षौ स्वमातुमंलमूत्रमध्ये स्थिति तदा विट्क्किमिदंशनं च। 
तदीयकोक्षेयकवह्लिदाहं विचायं को वा विरतिन याति ॥२७॥ 


स्वकीयविण्मूत्रविसर्जनं तच्चोत्तानगत्या शयनं तदा यत्‌। 
बालग्रहाद्याहतिभाक्च शेशवं विचार्य को वा विरति न याति ॥२८॥ 


स्वीयः परेस्ताडनमज्ञभावमत्यंतचापल्यमसत्त्रियां च। 
कुमारभावे प्रतिषिद्धवृत्ति विचार्यं को वा विरति न याति ॥२९॥ 


मदोद्धति मान्यतिरस्कृति च कामातुरत्वं समयातिलंघनम्‌ । 
तां तां युवत्योदितदुष्टचेष्टां विचायं को वा विरति न याति ॥३०॥ 
विरूपतां सर्वंजनादवज्ञां सवंत्र देन्यं निजबुद्धिहैन्यम्‌ । 
वृद्धत्वसंभावितदुर्दंशां तां विचार्य को वा विरति न याति ॥३१॥ 


पित्तज्वराशं:क्षयगुल्मशूलङलेष्मा दिरोगोदिततीब्रदुःखम्‌ | 
दुगन्धमस्वास्थ्यमनुर्नाचताँ विचार्य को वा विरति न याति ॥३२॥ 


२४८ वेदान्तसं दर्भ 
यमावलोकोदितभीतिकंपममंव्यथोच्छवासगतीश्च वेदनाम्‌ । 
प्राणप्रयाणे परिदुश्यमानां विचायं को वा विरति न याति ॥३३॥ 


भङ्कारनद्यां तपने च कुम्भीपाकेऽपि वीच्यामसिपत्रकानने । 
दूतैयंमस्य क्रियमाणबाधां विचार्यं को वा विरतिं न याति ॥३४। 


पुण्यक्षये पुण्यकृतो नभःस्थैनिपात्यमानान्शिथिलीकृतांगान्‌ । 
नक्षत्ररूपेण दिवइच्यृतांस्तान्विचार्यं को वा विरति न याति ॥३५॥ 
पाय्वकव ह्ींद्र मुखान्सुरेन्द्रानीशोग्रभीत्या ग्रथितांतरंगान्‌ । 
विपक्षलोकेः परिदूयमानान्विचायं को वा विरति न या ॥३६॥ 
श्रृत्वा निरुक्त सुखतारतम्यं ब्रह्मांतमारभ्य महीमहेशस्‌ । 
ओपाधिक तत्तु न वास्तवं चेदालोच्य को वा विरति न याति ॥३७॥ 


सालोक्यसामीप्यसरूपतादिभेदस्तु सत्कमंविशेषसिद्ध: । 
न कमंसिद्धस्य तु नित्यतेति विचार्य को वा विरत न याति ॥३८॥ 


यत्रास्ति लोके गतितारतम्यं उच्चावचत्वान्वितमत्र तत्कृतम्‌ । 
यथेह तद्वत्खलू दुःखमस्तीत्यालोच्य को वा विरति न याति।।३९॥ 


को नाम लोके पुरुषो विवेकी विनश्वरे तुच्छसुखे गृहादौ । 
कुर्याद्रति नित्यमवेक्षमाणो वृथेव मोहान्म्रियमाणजंतून्‌ ।॥४०॥ 


सुखं किमस्त्यत्र विचाय॑माणे गृहेऽपि वा योषिति वा पदां । 
मायातमोंऽधीक्ृतचक्षुषो ये त एव मुह्यन्ति विवेकशून्याः ॥४१॥ 
अविचारितरमणीयं सवंमृद्म्बरफलोपमं भोग्यम्‌ । 
अज्ञानापमुभोग्यं न तु तज्ज्ञानां योषिति वा पदार्थं ।।४२॥ 
गतेऽपि तोये सुषिरं कुलीरो हातुं ह्यशक्तो म्रियते विमोहात्‌ । 
यथा तथा गेहसुखानुषक्तो विनाशमायाति नरो अ्रमेण ॥४३॥ 
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कोशक्तिमिस्तंतुभिरात्मदेहमावेष्टय चावेष्ट्य च गुप्तिमिच्छनु । 
स्वयं विनिगंन्तुमशक्त एव संस्ततस्तदन्ते म्रियते च लग्न: ॥४४॥ 


यथा तथा  पुत्रकलत्रमित्रस्नेहानुबंधेग्रंथितो गृहस्थ: । 
कदापि वा तान्परिमुच्य गेहाद्गन्तुं न शक्तो म्रियते मुधेव ॥४५॥ 


कारागृहस्यास्य च को विशेष: प्रदुश्यते साधु विचार्यमाणे । 
मुक्तेः प्रतीपत्वमिहापि पुसः कांतासुखाभ्यृत्थितमोहपाशेः ।। ८६॥ 


गृहस्पृहा पादनिबद्धश्टंखला कांतासुताशा पटुकंठपाशाः। 
शीषे पतद्भूयंशनिहि साक्षात्प्राणान्तहेतुः प्रबला धनाशा ॥४७॥ 


आशापाशशतेन पाशितपदो नोत्थातुमेव क्षमः 
कामक्रोधमदादभिः प्रतिभटेः संरक्ष्यमाणोऽनिशम्‌ । 
संमोहावरणेन गोपनवतः संसारकारागुहा- 
न्निगेन्तुं त्रिविधेषणापरवशः कः शक्तुयाद्रागिषु ॥४८॥ 


कामांधकारेण निरुद्वदृष्टिम्‌ह्यत्यसत्यप्यबलास्वरूपे । 
न द्यंधदृष्टरसत: सतो वा सुखत्वदुःखत्वविचा रणास्ति ॥४२॥ 


स्छेष्मोद्गारि मुखं त्रवन्मलवती नासांश्रुमल्लोचनं 
स्वेदज्रावि मलामिपू्णमभितो दुर्गंधदुष्टं वपुः। 
अन्यद्वक्तमशक्यमेव मनसा मन्तुं कर्वाचन्नाहुति 
सञ्लीरूपं कथमीदुशं सुमनसां पात्रीभवेन्नेत्रयोः ॥५०॥ 


द्रादवेक्ष्याग्निशिखां पतंगो रम्यत्वबुद्धया विनिपत्य नश्यति । 
यथा तथा नष्टदुगेष सूक्ष्मं कथं निरीक्षेत विमुक्तिमागंम्‌ ॥५१॥ 
कामेन कान्तां परिगृह्य तद्वञ्जनोऽप्ययं नश्यति नष्टदृष्टिः । 
मांसास्थिमञ्जामलमूत्रपात्रं स्त्रियं स्वयं रम्यतथेव पश्यति ॥५२॥ 


२५० वेदान्तसंदर्भ 


काम एव यमः साक्षात्कान्ता वेतरणी नदी । 
विवेकिनां मुमुक्षणां निलयस्तु यमालयः॥५३॥ 


यमालये वापि गृहेऽपि नो नृणां तापत्रयक्लेशनिवृत्तिरस्ति । 
किंचित्समालोक्य तु तद्विरामं सुखात्मना पश्यति मूढलोकः ॥५४॥ 


यमस्य कामस्य च तारतम्यं विचार्यमाणे महदस्ति लोके । 
हितं करोत्यस्य यमोऽप्रियः सन्कामस्त्वनर्थं कुरुते प्रियः सन्‌ ॥५५॥ 


यमोऽसतामेव करोत्यनथं सतां तु सौख्यं कुरुते हितः सन्‌ । 
कामः सतामेव गति निरुन्धन्करोत्यनथं ह्यसतां नु का कथा ॥५६॥ 


विश्वस्य वृद्धि स्वयमेव कांक्षन्प्रवतँक कामिजनं ससजं । 
तेनेव लोकः परिमृह्यमानः प्रवधंते चन्द्रमसेव चाग्धिः ॥५७॥ 


कामो नाम महाञजगद्श्रमयिता स्थित्वांतरंगे स्वयं 
ख्लीपंसावितरेतरांगकगुणेहासैष्च भावेः स्फुटम्‌ । 
अन्योन्यं परिमोह्य नेजतमसा प््रेमानुबन्धेन तो 
बद्ध्वा भ्रामयति प्रपंचरचनां संवधंयन्ब्रह्महा ॥॥५८॥ 


अतोंऽत रंगस्थितकामवेगाद्भोय्ये प्रवृत्तिः स्वत एव सिद्धा । 
सव॑स्य जंतोध्रुंवमन्यया चेदबोधितार्थेषु कथं प्रवृत्तिः ॥५९।४ 


तेनेव सवंजन्तूनां कामता बलवत्तरा। 
जीय॑त्यपि च देहेऽस्मिन्कामना नेव जीयते ॥६०॥ 


अवेक्ष्य विषये दोषं बुद्धियुक्तो विचक्षणः । 
कामपादोन यो मुक्त: स मृक्तेः पथि गोचरः ॥६१॥ 
कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम्‌ । 
संकल्पस्य परित्याग उपायः सुलभो मतः: ॥६२॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसा रसं ग्रह: २५१ 


श्रते दृष्टे$पि वा भोग्ये यस्मिन्क्रस्मिञ्च वस्तुनि । 
समीचीनत्वधीत्यागात्कामो नोदेति काहिचित्‌ ॥६३॥ 


कामस्य बीजं संकल्प: संकल्पादेव जायते । 
बीजे नष्टेऽक्ुर इव तस्मिन्नष्टे विनयति ॥६४॥ 


नः कोऽपि सम्यकत्वधिया विनेव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः । 
यतस्ततः कामजयेच्छुरेतां सम्यक्त्वबुद्धि विषये निहन्यात्‌ ॥६५।॥ 


भोग्ये नरः कामजयेच्छ्रेतां सुखत्वबृद्धि विषये निहन्यात्‌ । 
यावत्सुखत्वञ्रमधीः पदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामस्‌ ॥६६॥: 


संकल्पानुदये हेतुयंथाभूतार्थंदशंनस्‌ । 
अनर्थोचवनं चाभ्यां नावकाशोऽस्थ विद्यते ॥६७॥ 


रत्ने यदि शिलाबुद्धिर्जायते वा भयं ततः। 
समीचीनत्वधीनेति नोपादेयत्वधो रपि ॥६८॥ 


यथार्थंदशनं वस्तुन्यनर्थस्यापि चितनम्‌। 
संकल्पस्याप कामस्य तद्दधोपाय इष्यते ॥६९॥ 


धनं भयनिबंधनं सततदुःखसंवधंनं 
प्रचंडतरकर्दनं स्फुटितबंधुसंवधंनस्‌ । 
विशिष्टगणबाधनं कृपणधी समाराधनं 
न मुक्तिगतिसाधनं भवति नापि हुच्छोत्रनस्‌ ॥७०॥ 


राज्ञो भयं चोरभयं प्रमादाद्धयं तथा ज्ञातिभयं च वस्तुतः । 
धनं भयग्रस्तमनर्थमूलं यतः सतां नेव सुखाय कल्पते ॥७१.४ 


अज॑ने रक्षणे दाने व्यये वापि च वस्तुतः। 
दुःखमेव सदा नृणां न धनं सुखसाधनम्‌ ॥७२॥ 
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सतामपि पदार्थस्य लाभाल्लोभ: प्रवर्धते । 
विवेको लुप्यते लोभात्तस्मिल्लुप्ते विनश्यति ॥७३॥ 


दह्त्यलाभे निःस्वत्वं लाभे लोभो दहत्यमुस्‌ । 
तस्मात्संतापकं वित्तं कस्य सौख्यं प्रयच्छति ॥७४॥ 


भोगेन मत्तता जंतोर्दानेन पुनरुद्धवः । 
वृथेवोभयथा वित्तं नास्त्येव गतिरन्यथा ॥७५॥ 


धनेन मदवृद्धिः स्यान्मदेन स्मृतिनाशनम्‌ । 
स्मृतिनाशाद्बुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥७६॥ 


सुखयति धनमेवेत्यंतराशापिशाच्या 

दुढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा । 
निवसति तदुपान्ते संततं प्रेक्षमाणो 

ब्रजति तदपि पश्चात्प्राणमेतस्य हृत्वा ॥७७॥ 


-संपन्नोंऽधवदेव किचिदपरं नो वोक्षते चक्षुषा 


सर्द्रिवेजितमार्ग एव चरति प्रोत्सारितो बालिशेः । 


तस्मिन्नेव मुहुः स्खरूत्प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पत- 


त्यस्यांधत्वनिवतंकोषधमिदं दारिद्रयमेवांजनस्‌ ॥७८॥ 


लोभः क्रोधश्च दंभश्च मदो मत्सर एव च। 
वधंते वित्तपंप्राप्त्या कथं तच्चित्तशोधनम्‌ ॥७९॥ 


अलाभाद्‌द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्ययसंभवे । 
ततोऽपि त्रिगुणं दुःखं दुरवर्यये विदुषामपि ॥८०॥ 


नित्याहितिन वित्तेन भर्यचतानपायिना। 
चित्तस्वास्थ्यं कुतो जन्तोगृंहस्थेनाहिना यथा ॥८१॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २५३" 


कांतारे विजने वने जनपदे सेतौ निरीतौ च वा 
चोरेर्वापि तथेतरेनंरवरेरयुक्तो वियुक्तोऽपि वा। 
निःस्वः स्वस्थंतया सुखेन वसति द्याद्रीयमाणो जनैः 
क्लिरनात्येव धनी सदाकुलमरतिर्भीतश्च पुत्रादपि ॥८२॥ 


तस्मादनर्थस्य निदानमर्थः पुमर्थसिद्धिने भवत्यनेन । 
ततो वनान्ते निवसन्ति सन्तः संन्यस्य सवं प्रतिकूलमर्थम्‌ ॥८३।॥ 


श्रद्धाभक्तिमतीं सतीं गुणवतीं पुत्राञ््रुतान्संमता- 
नक्षय्यं वसुधानुभोगविभवेः श्रीसुन्दरं मंदिरम्‌ । 
सवं नश्वरमित्यवेत्य कवयः श्र॒त्युक्तिभिर्युक्तिभिः 
संन्यस्यन्त्यपरे तु तत्सुखमिति भ्राम्यन्ति दुःखाणंवे।८४॥ 


सुखमिति मलराशौ ये रमन्तेऽत्र गेहे 

क्रिमय इव कछन्रक्षेत्रपुत्ानुषक्त्या । 
सुरपद इव तेषां नेव मोक्षप्रसंग- 

स्त्वपि तु निरयगर्भावासदुःखप्रवाहः ॥८५॥। 


येषामाशा निराशा स्याद्दारापत्यधनादिषु । 
तेषां सिध्यति नान्येषां मोक्षाशाभिमुखी गतिः ॥८६॥ 
सत्कर्मक्षयपाप्मनां श्रतिमतां सिद्धात्मनां धीमतां 
नित्यानित्यपदार्थंशोधनमिदं युक्त्या मुहुः कुवंताम्‌ । 
तस्मादुत्यमहाविरक्त्यसिमतां मोक्षेवकांक्षावतां 
धन्यानां सुलभं ख्तियादिविषयेष्वाशालताच्छेदनम्‌ ॥८७॥ 


संसारमृत्योर्बंलिनः प्रवेष्टं द्वाराणि तु त्रीणि महान्ति लोके । 
कान्ता च जिह्वा कनकं च तानि रुर्णाद्ध यस्तस्य भयं न मृत्योः॥८८।॥ 


मुक्तिश्रीनगरस्य दुज॑यतरं द्वारं यदस्यादिमं 
तस्य द्वे भररे धनं च युवती ताभ्यां पिनद्धं दृढम्‌ । 


"२५४ वेदान्तसंदर्भ 
-कामाख्यागंलदारुणा बलवता द्वारं तदेतत्त्रयं 
धीरो यस्तु भिनत्ति सो$ह ति सुखं भोक्तुं विमुक्तित्रिय: ॥८९॥ 


आरूढस्य विवेकाइवं तीव्रवेराग्यखड्गिनः | 
तितिक्षावमंयुक्तस्य प्रतियोगी न दुइ्यते ॥९०॥ 


'विवेकजां तीव्रविरक्तिमेव मुक्तेनिदानं निगदन्ति सन्तः। 
-तस्माद्विवेकी विरति मुमुक्षुः संपादयेत्तां प्रथमं प्रयत्नात्‌ ॥९१॥ 


पुमानजातनिर्वेदो देहबंधं जिहासितुम्‌। 
न हि शक्नोति निर्वेदो बंधभेदो महानसौ ॥९२॥ 


वेराग्यरहिता एव यमालय इवालये। 
फ्लश्नन्ति त्रिविघेस्तापेर्मोहिता अपि पंडिताः ॥९३॥ 


शमो दमस्तितिक्षोपरतिः श्रद्धा ततः परम्‌ । 
समाधानमिति प्रोक्तं षडेवेते शमादयः ।९४॥ 


एकवृत्त्येव मनसः स्वलक्ष्ये नियतस्थितिः। 
शम इत्युच्यते सद्धिः शमलक्षणवेदिभिः ॥९५॥ 


उत्तमो मध्यमस्श्चेव जघन्य इति च त्रिधा। 
निरूपितो विपश्चिद्धिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः ॥९६॥ 


स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः । 
मनसः सोत्तमा ांतित्रह्मनिर्वाणलक्षणा ।९७॥ 


प्रत्यकप्रत्ययसंतानप्रवाहकरणं धियः । 
यदेषा मध्यमा शान्तिः शुद्धसत्त्वेकलक्षणा ॥९८॥ 


विषयव्यार्पात त्यक्त्वा श्रवणेकमनःस्थितिः। 
-मनसरुचेतरा शान्ति्मिश्रसत्त्वेकलक्षणा ।९९॥ 


सवेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्र हः २५५ 
प्राच्योदीच्यांगसद्धावे शमः सिध्यति नान्यथा । 
तीव्रा विरक्तिः प्राच्यांगमुदीच्यांगं दमादयः ।।१००॥ 


कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मोहश्च मत्सरः। 
न जिताः षडिमे. येन तस्य शान्तिर्न सिध्यति ॥१०१।। 


शब्दादिविषयेश्यो यो विषवन्न निवतंते । 
तीव्रमोक्षेच्छया भिक्षोस्तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०२॥ 


येन नाराधितो देवो यस्य नो गुर्वनुग्रहः। 
न वश्यं हृदयं यस्य तस्य शान्तिनं सिध्यति ॥१०३॥ 


मनःप्रसादसिद्धयरथं साधनं श्रूयतां बुधेः। 
मनःप्रसादो यत्सत्त्वे यदभावेन सिध्यति ॥१०४॥ 


ब्रह्मचर्यमहसा च दया भूतेष्त्रवक्रता। 
विषयेष्वतिवेतृषण्यं शौचं दंभविवर्जनस्‌ ॥१०५॥ 
सत्यं निर्ममता  स्थेयंमभिमानविसजंतम्‌ । 
ईइ्वरध्यानपरता ब्रह्मविज्धि: सहस्थितिः ॥१०६॥ 


ज्ञानशाख्रिकपरता समता सुखदुःखयोः । 
मानानासक्तिरेक़ांतशीलता च  मुमुक्षुता ॥१०७॥ 


यस्येतद्विद्यते सव॑ तस्य चित्तं प्रस.दति। 
न त्वेतद्धमंशून्यस्य प्रकारांतरकोटिभिः ॥१०८॥ 
स्मरणं दर्शनं स्रीणां गुणकर्मानुकीतंनस्‌ । 
समीचीनत्वधीस्तासु प्रीतिः संभाषणं मिथः॥१०९॥ 
सहवासश्च संसर्गोऽष्टघा मेथुनं विदुः । 
एतद्विलक्षणं ब्रह्मचर्य चित्तप्रसादकस्‌ ॥११०॥ 
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अहिंसा वाङमनःकायेः प्राणिमात्राप्रपीडनस्‌ । 
स्वात्मवत्सवंभूतेषु कायेन मनसा गिरा ॥१११॥ 
अनुकंपा दया सेव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभि: । 
करणत्रितप्रेष्वेक रूपतावक्रता मता ॥११२॥ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वेराग्यं विषयेध्वनु । 
यथैव काकविष्ठायां वेराग्यं तद्धि निर्मलम्‌ ॥११३॥ 
बाह्यमाभ्यंतरं चेति द्विविधं शोचमुच्यते। 
मुञ्जळाभ्थां कृतं शौचं बाह्य शारीरक स्मृतम्‌ ॥११४॥ 
मज्ञानदूरीकरणं मानसं शोचमांतरम्‌। 
अंतःशोचे स्थिते सम्यग्बाह्य' नावश्यक नृणास्‌ ॥११५॥ 


ध्यानपूजादिकं लोके द्रष्टयेंव करोति यः। 
पारमाथिकधीहीनः स द॑भाचार उच्यते ॥११६॥ 


पु'सस्तथानाचरणमदंभित्वं विदुबुंधाः । 
यत्स्वेन दुष्टं सम्यक्च श्रुतं तस्येव भाषणम्‌ ॥११७॥ 


सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्यभिभाषणम्‌। 
देहादिषु स्वकीयत्वदुढबुद्धिविसर्जनम्‌ ॥११८॥ 
निमंमत्वं स्मृतं येन केवल्यं लभते बुधः। 
गरुवेदान्तवचनेनिर्चितार्थे दुढस्थितिः ॥११९॥ 


तदेकवृत्त्या तत्स्थेयं नेश्चल्यै न तु वष्मंण: । 
विद्येरवयंतपोरूपकुलवर्णाश्रमादिभि ॥१२०॥ 


संजाताहंक्कतित्यागस्त्वभिमानविसजेनम्‌ | 
त्रिभिश्च करणेः सम्यग्घित्वा वेषयिकों क्रियाम्‌ ॥१२१॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह: २५७ 


स्वात्मेकचितनं यत्तदीसवरध्यानमीरितम्‌ । 
छायेव सवंदा वासो ब्रह्मविदः सह स्थितिः ॥ १२२ 


यद्यदुक्तं ज्ञानशाञ्रें श्रवणादिकमेषु यः। 
निरतः कर्मंधीहीनः ज्ञाननिष्ठः स एव हि ॥१२३॥ 


धनकांताज्वरादीनां प्राप्तकाले सुखादिभिः । 
विकारहीनतैव स्यात्सुखदुःखसमानता ।,१२४।। 


श्रेष्ठं पूज्यं विदित्वा मां मानयन्तु जना भुवि। 
इत्यासक्त्या त्रिहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते ।।१२५॥ 


सच्चितनस्य संबाधो विघ्नोऽयं निर्जने ततः। 
स्थेयमित्येक एवास्ति चेत्सैवेकान्तशीलता ॥१२६॥ 


संसारवंधनिर्मुक्तिः कदा झटिति मे भवेत्‌। 
इति या सुदृढा बुद्धिरीरिता सा मुमुक्षता ॥१२७॥ 


ब्रह्मचर्यादिभिधंमँ बुंधे दोष निवृत्त ये । 
दंडनं दम इत्याहुदंमशब्दार्थंकोविदा: ॥१२८॥ 


तत्तद्वृत्तिनिरोधेन बाह्येन्द्रियविनिग्रहः । 
योगिनो दम इत्याहुर्मनसः शान्तिसाधनम्‌ ॥१२९॥ 


इन्द्रियेष्विद्रियार्थेषु प्रवृत्तेषु यदृच्छया । 
अनुधावति तान्येव मनो वायुभिवानलः॥१३०॥ 


इन्ट्रियेषु निरुद्धेषु त्यकत्वा वेगं मनः स्वयम्‌ । 

सत्त्वभावमुपादत्ते प्रसादस्तेत जायते। 

प्रसन्ने सति चित्तेस्प्र मुक्तिः सिध्यति नान्यथा ॥१३१॥ 
१७ 
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मनःप्रसादस्य निदानमेव निरोधनं यत्सकलेन्द्रियाणास्‌ । 
बाह्येन्द्रिये साघु निरुध्यमाने बाह्यार्थंभोगो मनसो वियुज्यते ॥१३२॥ 


तेन स्वदोष्ट्यं परिमुच्य चित्तं शनेः शनेः शान्तिमुपाददाति । 
चित्तस्य बाह्यार्थविमोक्षमेव मोक्षं विदुर्मोक्षणलक्षणज्ञाः ॥१३३॥ 


दमं विना साधु मनःप्रसादहेतुं न विद्यः सुकरं मुमुक्षोः । 
दमेन चित्तं निजदोषजातं विसुज्य शान्ति समुपेति शीघ्म्‌ ॥१३४।। 


प्राणायामाऱद्भवःत मनसो निश्चलत्वं प्रसादो 
यस्याप्यस्य प्रतिनियतदिग्देशकालाद्वेक्ष्य । 
सम्यग्दृष्टया क्वचिदपि तया नो दमो हन्यते तत्‌ 
कुर्याद्धीमान्दममनलसश्चित्तशान्त्ये ध्रयत्नात्‌ ॥१३५॥ 


सर्वेन्द्रियाणां गतिनिश्रहेण भोग्येषु दोषाद्यवमशनेन । 
ईशप्रसादाच्च गुरोः प्रसादाच्छान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्‌ ॥१३६॥ 
आध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्राप्त प्रारव्धवेगवः । 
अत्रितया तत्सहनं तितिक्षेति निगद्यते॥ १३७॥ 
रक्षा तितिक्षासदुशी म॒मुक्षोनं विद्यतेऽसौ पविना न विद्यते । 
यामेव धीराः कवचीव विघ्नान्सर्वास्तुणी कृत्य जयन्ति मायाम्‌ ॥१३८। 


क्षमावतामेव हि योगसिडिः स्वाराज्यलक्ष्मीसुखभोगसिद्धिः । 
क्षमाविहीना निपतन्ति विघ्नेर्वातिहँताः पणंचया इव द्रुमात्‌ । १३९ 


तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीथ व्रतं श्रुतम्‌ । 
भूतिः स्वर्गोऽपवर्गश्च प्राप्यते तत्तदर्थिभिः ॥१४०॥ 
ब्रह्मचरयंमहिसा च साधूनामप्यगहुंणस्‌ । 
पराक्षेपादिसहनं तितिक्षोरेव सिध्यति ॥१४१॥ 
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साधनेष्वपि सवेषु तितिक्षोत्तमसाधनस्‌ । 
यत्र विघ्नाः पलायन्ते देविका अपि भौतिकाः ॥१४२॥ 


तितिक्षोरेव विध्नेभ्यस्त्वनिर्वाततचेतसः । 
सिध्यन्ति सिद्धयः सर्वा श्रणिमाद्याः समृद्धग्रः ॥१४३॥ 


तस्मान्मुमुक्षोरधिका तितिक्षा संपादनीयेप्सितक्रायंसिद्धये ।! 
तीव्रा मुमुक्षा च महत्युपेक्षा चोमे तितिक्षा सहकारि कारणम्‌ ॥१४४॥ 


तत्तत्कालसमागतामतामयततेः शान्त्ये प्रवृत्तो यदि 
स्यात्तत्तत्परिहारकोषधरतस्तचितने तत्परः | 
तड्िक्षु: श्रवणादिधमंरहितो भूत्वा मृतञ्चेत्ततः 

कि सिद्धं फलमाप्नुयादुभयथा भ्रष्टो भवेत्स्वा्थंतः ॥१४५॥ 


योगमभ्यस्यतो भिक्षोर्योगाच्चलितचेतसः । 
प्राप्य पुण्यकृताँल्लोक्ानित्यादि प्राह केशवः ।।१४६॥ 


न तु कृत्वैव संन्यासं तूष्णीमेव मृतस्य हि। 
पुण्णलोकगति ब्रते भगवान्न्यासमात्रतः ॥१४७॥ 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगर्च्छात। 
इत्यनुष्ठेगसंत्यागात्सिद्वयभावमुवाच च ॥ १४८ 


तस्मात्तितिक्षया सोढवां तत्तद्दुःखमुपागतम्‌ । 
कुर्याच्छक्त्यनुरूपेण श्रवणादि शनेः शनेः ॥१४०॥ 


प्रयोजनं तितिक्षायाः साघितायाः प्रयत्नतः । 
प्राप्तदुःखासहिष्णुत्वे न किचिदपि दृश्यते ॥१५०॥ 


साधनत्वेन दुष्टानां सवेषामपि कर्मणाम्‌ । 
विधिना यः परित्याग: स संन्यासः सतां मतः ॥१५१॥ 
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उपरमयति कर्माणीत्युपरतिशब्देन कथ्यते न्यास: । 
न्यासेन हि सर्वेषां श्रुत्या प्रोक्तो विकमंणां त्याग: ॥१५२॥ 
कर्मणा साध्यमानस्यनित्यत्वं श्रूयते यतः। | 
कर्मणानेन कि नित्यफलेप्सोः परमाथिनः ॥१५३॥ 
उत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्यं परिगण्यते । 
चतुविधं कमंसाध्यं फलं नान्यदितः परम्‌ ।। १५४ 
नेतदन्यतरं ब्रह्म कदा भवितुमहंति। 
स्वतःसिद्धं स्वंदाप्तं शुद्धं निर्मलमक्रियस्‌ ॥१५५॥ 
न चास्य कञ्चिज्ञनितेत्यागमेन निषिध्यते । 
कारणं ब्रह्म तत्तस्माद्ब्रह्म नोत्पाद्यमिष्यते ॥ १५६॥ 
आप्त्राप्ययोस्तु भेदेइचेदाप्त्रा चाप्यमवाप्यते। 
आप्तुस्वरूपमेवेतद्ब्रह्म नाप्ययं कदाचन ॥१५७॥ 
मलिनस्य संस्कारो दर्पणादेरिहेषयते । 
व्योमवन्नित्यशुद्धस्य ब्रह्मणो नेव संस्क्रिया । १५८ 
केन दृष्टेन युज्येत वस्तुं निर्मलमक्रियम्‌ । 
यद्योगादागतं दोषं संस्कारो विनिवर्तयेत्‌ ।। १५९ 
निर्गुणस्य गृणाधानमपि नेवोपपद्यते। 
केवलो निगुणश्चेति नेर्गृण्यं श्रूयते यतः ॥१६०॥ 
सावयवस्य क्षीरादेवंस्तुनः परिणामिनः। 
येन केन विकारित्वं स्यान्नो निष्कमंवस्तुनः ॥१६१॥ 
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 

इत्येव वस्तुनस्तत्त्वंश्रुतियुक्तिव्यवस्थितम्‌ ॥१६२॥ 
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तस्मान्न कमंसाध्यत्वं ब्रह्मणेऽस्ति कुतश्चन । 
कमंसाध्यं त्वनित्वं हि ब्रह्म नित्यं सनातनम्‌ ॥१६३॥ 


देहादि: क्षीयते लोको यथेवं कमंणा चितः। 
तथेवामुष्मिको लोको संचितः पुण्यकर्मणा ॥१६४॥ 


कृतकत्वमनित्यत्वे हेतुर्जागति सवंदा। 
तस्मादनित्वे स्वर्गादौ पंडितः को नु मुह्यति ॥१६५॥ 


जगद्धेतोऽस्तु नित्यत्वं सर्वेषामपि संमतम्‌ । 
जगद्धेतुत्वमस्येव वावदीति श्रृतिर्मृहः॥११६॥ 


ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यमिति च श्रृतिः। 
अस्येव नित्यतां ब्रते जगद्धेतोः सतः स्फुटम्‌ ॥१६७॥ 


न कर्भणा न प्रजया धनेनेति स्वयं श्रृतिः। 
कमंणो मोक्षहेतुत्वं साक्षादेव निषेधति ॥१६८॥ 


परत्यःब्रह्मविचारपूरवंमुभयोरेकत्वबोधाद्विना 
केवल्यं पुरुषस्य सिध्यति परब्रह्मात्मतालक्षणम्‌। 
न ज्ञानेरपि कीतंनेरपि जपेर्नो कुष्छूचान्द्रायणे- 
नो वाप्यष्वरयज्ञदाननिगमेर्नो मन्त्रतन्त्रेरपि ॥१६९॥ 


ज्ञानादेव तु केवल्यमिति श्त्या निगद्यते । 
ज्ञानस्य मुक्तिहेतुत्वमन्यव्यावृत्तिपूर्वंकस्‌ ॥१७०॥ 
विवेकिनो विरक्तस्य ब्रह्मनित्यत्ववेदिनः। 
तद्भावेच्छोरनित्यार्थं तत्सामग्रये कुतोऽरतिः || १७१॥ 


तस्मादनित्ये स्वर्गादौ साधनत्वेन चोदितम्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं चापि सवं कमं ससाधनस्‌ ॥१७२॥ 


२६२ 
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मुमुक्षुणा परित्याज्यं ब्रह्मभावमभीप्सुना । 
मुमुक्षोरपि कर्मास्तु श्रवणं चापि साधनम्‌ ॥१७३॥ 
हस्तवद्द्रयमेतस्य स्वकार्यं साधयिष्यति । 
यदा विजृ भते दीपो ऋजूकरणकमंणा ॥१७४॥ 
तथा श्रवणजो बोधः पुसो विहितकमंणा । 
अतः सापेक्षितं ज्ञानमथवापि समुच्चयम्‌ ।।१७५॥ 
मोक्षस्य साधनमिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः। 
मुमुक्षोर्यज्यते त्यागः कथं वि|हतकर्मणः ॥१७६॥ 
इति शंका न कतंव्या मूढवत्पण्डितोत्तमेः | 
कमंणः फलमन्यत्तु श्रवणस्य फलं पृथक्‌ ॥१७७॥ 


चेलक्षण्यं च सामग्रयोश्चोभयत्राधिकारिणोः। 
कामी कर्मण्यधिकृतो निष्कामी श्रवणे मतः ॥१७८।। 


अर्थी समर्थ इत्यादि लक्षणं कर्मिणो मतम्‌। 
परीक्ष्य लोकानित्याद लक्षणं मोक्षकांक्षिणः ॥१७९॥ 


मोक्षाधिकारी संन्यासी गृहस्थ: किल कर्मणि । 
कमंणः साधनं भार्यासुक्ख॒वादिपरिग्रह: ॥१८०॥ 
नेवान्यसाधनापेक्षा शुश्रषोस्तु गुरु विना। 
उपयुपयंहुंकारो वधते कमंणा भृषम्‌ ॥१८१॥ 
अहंकारस्य विच्छितिः श्रवणेन प्रतिक्षणम्‌ । 
प्रवतंक कमंशास्त्रं ज्ञानशास्त्रं निवर्तकम्‌ ॥ १८२।। 


इत्यादिवेपरीत्यं तत्साधने चाधिकारिणोः। 
द्योः परस्परापेक्षा विद्यते न कदाचन ॥१८३॥ 
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सामग्रयोम्चो भयोस्तद्ृदुभयत्राधिकारिणोः । 
ऊध्व॑ नयति विज्ञानमधः प्रापयति क्रिया ॥१८४॥ 


कथमन्योन्यसापेक्षा कथं वापि समुच्चय: । 
यथाग्नेस्तुणकूटस्य तेजसस्तिभिरस्य च ॥१८५॥ 


सहयोगो न घटते तथेव ज्ञानकमंणोः। 
किमूपकुर्याज्ज्ञानस्य कर्मस्थप्रतियोगिनः । 
यस्य संनिधिमात्रेण स्वयं न स्फूतिमृच्छात ॥१८६॥ 


कोटीन्धनाद्रिज्वलितोऽपि वह्विरकंस्य नाहंत्युपकर्तृमीषत्‌ । 
यथा तथा कमंसहस्रकोर्टिज्ञानस्य कि नु स्वयमेव लोयते ॥१८७॥ 


एककर्त्राश्नयो हस्तो कर्मण्यधिकृतावुभौ । 
सहयोगस्तयोर्युक्तो न तथा ज्ञानकमंणोः॥१८८॥ 


कत्रा कर्तुमकतु वाप्यन्यथा कमं शक्यते । 
न तथा वस्तुनो ज्ञानं कतुंतंत्रं कदाचन ॥१८९॥ 


यथा वस्तु तथा ज्ञानं प्रमाणेन विजायते । 
नापेक्षते च यत्किचित्कमं वा युक्तिकौशलम्‌ ॥१९०॥ 


ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वे संशयाद्युदयः कथम्‌। 
अतो न वास्तवं ज्ञानमिति नो शंक्यतां बुधेः ॥१९१॥ 


प्रमाणासौष्ठवावृत्तं संशयादि न वास्तवस्‌। 
श्रतिप्रमाणसुष्ठुत्वे ज्ञानं भवत वास्तवम्‌ ॥१९२॥ 
वस्तु तावत्परं ब्रह्म नित्यं सत्यं भ्रुवं विभु। 
श्रतिप्रमाणे तज्ज्ञानं स्यादेव निसपेक्षकस्‌ ॥१९३॥ 
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रूपज्ञानं यथा सम्यग्दृष्टो सत्यां भवेत्तथा । 
श्रतिप्रमाणे सत्येव ज्ञानं भवति वास्तवम्‌ ॥१९४॥ 


न कर्म यत्किचिदपेक्षते हि रूपोपलब्धौ पुरुषस्य चक्षुः। 

ज्ञानं तथेव श्रवणादिजन्यं वस्तुप्रकाशे निरपेक्षमेव ॥१९५॥ 
कतृंतंत्रं भवेत्कमं कमंतंत्रं शुभाशुभम्‌। 
प्रमाणतंत्रं विज्ञानं मायातंत्रमिदं जगत्‌ ॥१९६॥ 
विद्यां चाविद्यां चेति सहोक्तिरियमुपक्ृता सद्धिः । 
सत्कर्मोपासनयोनं त्वात्मज्ञानकमंणोः क्वापि ॥१९७॥ 


नित्यानित्यपदार्थबोधरहितो यश्चोभयत्र स्रगा- 
दर्थानामनुभूतिलग्नहृदयो निविण्णबुद्धि्जनः । 
तस्येवास्य जडस्य कमं विहितं श्रुत्या विरज्याभितो 
मोक्षेच्छोने विधीयते तु परमानन्दाथिनो धीमतः ॥१९८॥ 


मोक्षे्छया यदहरेव विरज्यतेऽसौ 
न्यासस्तदेव विहितो विदुषो मुमुक्षोः । 
श्रुत्या तथेव परया च ततः सुधीभिः 
प्रामाणिकोऽयमिति चेतसि निश्चितव्यः ॥ १९९।। 


स्वापरोक्षस्य वेदादेः साधनत्वं निषेधति । 
नाहं वेदेनं तपसेत्यादिना भगवानपि ॥२००॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रुतिगोचरे। 
प्रवृत्या वध्यते जन्तुनिवृत्त्या तु विमुच्यते॥२०१॥ 


यन्न स्वबंधोऽभिमतो मूढस्यापि क्वचित्ततः। 
निवृत्तिः कमंसंन्यासः कतंव्यो मोक्षकांक्षिभिः ॥२०२॥ 


° 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २६५ 
न ज्ञानकर्मणोर्यस्मात्सद्दयोगस्तु युज्यते । 
तस्मात्त्याज्यं प्रयत्नेन कमं ज्ञानेच्छुना ध्रुवम्‌ ॥२०३॥ 
इष्ट्साधनताबुद्धया गृहीतस्यापि वस्तुनः । 
विज्ञाय फल्गुतां पश्चात्कः पुनस्तत्प्रतीक्षते ॥२०४॥ 
उपरतिशब्दार्थो ह्यपरमणं पुरवंदृष्टवृत्तिभ्यः । 
सोऽयं मुख्यो गौणश्चेति च वृत्त्या द्विरूपतां धत्ते ।।२०५॥ 
वृत्तेदृश्यपरित्यागो मुख्याथं इति कथ्यते। 
गोणार्थः कमंसंन्यासः श्रृतेरङ्गतया मतः।।२०६॥ 
पुंः प्रधानसिद्धयर्थमङ्गस्याश्रयणं ध्रुवम्‌ । 
कतंव्यमङ्गहीनं चेत्प्रधानं नेव सिध्यति ॥२०७॥ 
संन्यसेत्सुविरक्तः सन्निहामुत्राथंतः सुखात्‌। 
अविरक्तस्य संन्यासो निष्फलोऽयाज्ययागवत्‌ ॥२०८॥ 
संन्यस्य तु यतिः कुर्यान्न पूर्वेविषयस्मृतिम्‌ । 
तांतां तस्मरणे तस्य जुगुप्सा जायते यत: ॥२०९| 
गुरुवेदान्तवाक्येषु बुद्धया निश्चयात्मिका । 
सत्यमित्येव सा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये ॥२१०॥ 
श्रद्धावतामेव सतां पुमर्थः समीरितः सिध्यति नेतरेषाम्‌ । 
उक्तं सुसूक्ष्मं परमार्थतत्त्वं श्रद्धत्स्व सोम्येति च वक्ति वेदः ॥२११॥ 
श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्तिः प्रवृत्तिशून्यस्य न साध्यसिद्धिः । 
अश्रद्धयेवाभिहताइच सर्वे मञ्जन्ति संसारमहासमुद्रे ॥२१२॥ 


देवे च वेदे च गुरौ च मंत्रे तीर्थ महात्मन्यपि भेषजे च | 
श्रद्धा भवत्यस्य यथा यथान्तस्तथा तथा सिद्धिरुदेति पु सास्‌ ॥२१३॥ 


२६६ वेदान्त सं दर्भं 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यं वस्तुसद्‌भावनि्चयात्‌ । 
सद्भावनिश्‍्चयस्तत्र श्रद्धया शाख्रसिद्धया ॥२१४॥ 


तस्माच्छुद्धा सुसंपादा गुरुवेदान्तवाक्ययोः । 
मुमुक्षो श्रद्दधानस्य फलं सिध्यति नान्यथा ॥२१५॥ 


यथार्थंवादिता पुसां शद्धाजननकारणम्‌ । 
वेदस्पेशवरवाक्यत्वाद्यथारथंत्वे न संशयः ॥२१६॥ 


मुक्तस्येशव ररूपत्वा दुगुरोर्वागपि तादृशी । 
तस्मात्तद्वाक्ययोः श्रद्धा सतां सिध्यति धीमताम्‌ ।।२१७॥ 
श्त्युक्तार्थात्रगाहाय विदुषा ज्ञेयवस्तुनि | 
चित्तस्य सम्यगाधानं समाधानमितीर्यंते॥२१८॥ 
चित्तस्य साध्येकपरत्वमेव पुमर्थसिद्धेनियमेव कारणम्‌ । 
नेवान्यथा सिध्यति साध्यमीषन्मनःप्रमादे विफलः प्रयत्नः ॥२१९॥ 
चित्तं च दृष्टि कारणं तथान्यदेकत्र बध्नाति हि लक्ष्यभेत्ता । 
किञ्चितप्रमादे सति लक्ष्यभेत्तुर्बाणप्रयोगो विफलो यथा तथा ॥२२०॥ 
सिद्धेश्चि्तसमाधानमसाधारणकारणम्‌ | 
यतस्ततो मुमुक्ष्णां भवितव्यं सदामुना ॥२२१॥ 
अत्यन्ततीव्रवेराग्यं फललिप्सा महत्तरा। 
तदेतदुभयं विद्यात्समाधानस्य कारणम्‌ ॥२२२॥ 
बहिरंग श्रतिः प्राह॒ ब्रह्मचर्यादिमुक्तये । 
शमादिषट्कमेवेतदन्त रंगं विदुर्बंधा: ॥२२३॥ 
अन्तरंगं हि बलवदुबहिरंगाद्यतस्ततः । 
शमादिषट्कं जिज्ञासोरवश्यं भाव्यमान्तरस्‌ ॥२२४।। 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २६७ 
अन्तरंगविहीनस्य कुतश्रवणकोटय: । 
न फलन्ति यथा योद्धुरधीरस्याश्नसंपद: ॥२२५॥ 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानाद्यदविद्वान्मोक्तुमिच्छति । 
संसारपाशबंधं तन्मुमुश्रुत्वं निगद्यते ॥२:६॥ 
साधनानां तु सवेषां मुमुक्षा मूलकारणम्‌ । 
अनिच्छोरप्रवृत्तस्य क्व श्रतिः क्व नु तत्फलम्‌ ॥२२७॥ 
तीव्रमध्यममंदातिमंदभेदाश्चतुविधाः | 
मुमुक्षा तत्प्रकारोऽपि कोत्यंते श्रयतां बुधेः ॥२२८॥ 
तापेख्निभिनित्यमनेकरूपेः संतप्यमानो क्षुभितान्तरात्मा । 
परिग्रहं सवंमनर्थबुद्धया जहाति सा तीव्रतरा मुमुक्षा ॥२२९॥ 


तापत्रयं तीब्रमवेक्ष्य वस्तुं दुष्ट्वा कलत्रं तनयान्विहातुस्‌ । 
मध्ये द्वयोर्लोडनमात्मनो यत्सँषा मता माध्यमिको मुमुक्षा ॥२३०॥ 


मोक्षस्य कालोऽस्ति किमद्य मे त्वरा भुक्त्वेव भोगात्कृतस वंकार्यः । 
मक्त्ये यतिष्येऽहमथेति बाद्धरेषेव मंदा कथिता मुमुक्षा ॥२३१॥ 


मार्गे प्रयातुर्मणिलाभवन्मे लभेत मोक्षो यदि तहि धन्यः । 
इत्याशया मूढधियां मतिर्या सेषातिमन्दाभिमता मुमुक्षा ॥२३२॥ 


जन्मानेकसहस्ेषु तपसाऽऽराधितेश्वरः । 
तेन निःरोषनिर्धूतहृदयस्थितकल्मषः ॥२३३॥ 


शास्त्रविद्गुणदोषज्ञो भोग्यमात्रे विनिःस्पृह: । 
नित्यानित्यपदार्थंज्ञो मुक्तिकामो दुढब्रतः ॥२३४॥ 


निष्टप्तमग्निना पात्रमुद्वास्य त्वरया यथा। 
जहाति गेहं तद्वच्च तीव्रमोक्षेच्छया द्विजः ॥२३५॥ 


२६८ वेदान्तसांदर्भ 


स॒ एव सद्यस्तरति संसृति गुवंतुग्रहात्‌ । 
यस्तु तीव्रमुमुक्षः स्यात्त जीवन्नेव मुच्यते ॥२३६॥ 


जन्मान्तरे मध्यमस्तु तदन्यस्तु युगान्तरे । 
चतुर्थः कल्पकोट्यां वा नेव बंधाद्विमुच्यते ॥२३७॥ 


नुजन्म जन्तोरतिदुलंभं विदुस्ततोऽपि पुंस्त्वं च ततो विवेकः । 
लब्ध्वा तदेतत्त्रितयं महात्मा यतेत मुक्त्ये सहसा विरक्तः ॥२३८॥ 


पुत्रमित्रकलत्रादिसुखं जन्मनि जन्मनि। 
मत्यंत्वं पुरुषत्वं च विवेकश्च न लभ्यते॥२३९॥ 
लब्ध्वा सुदुर्लभतरं नरजन्म जंतु- 

स्तत्रापि पौरुषमतः सदसद्विवेकम्‌ । 
संप्राप्य चेहिकसुखाभिरतो यदि स्या- 

द्विक्तस्य जन्म कुमतेः पुरुषाधमस्य ॥२४०॥ 
खादते मोदते नित्यं शुनकः सूकरः खरः। 
तेषामेषां विशेषः को वृत्तिर्येषां तु तैः समा ॥२४१॥ 


यावच्नाश्रयते रोगो यावन्नाक्रमते जरा। 
यावन्न धीविपर्येति यावन्मृत्यु न पश्यति ॥२४२॥ 


तावदेव नरः स्वस्थः सारग्रहणतत्परः। 
विवेकी प्रयतेताशु भवबंधविमुक्तये ॥२४३॥ 


देवषिपितृमत्यंणंबंध मुक्तास्तु कोटिशः । 
भवबंधविमुक्तस्तु यः करिचद्‌ब्रह्मवित्तमः ॥२४४।॥ 


अंतर्बन्धेतन बद्धस्य कि बहिबंन्धमोचने: । 
तदन्तर्ब॑न्धमुक्त्यथं क्रियतां कृतिभिः कृतिः ॥२४५॥। 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारस ग्रह: २६९ 


कृतिपर्यंवसानेव मता तीक्रमुमुक्षुता। 
अन्या तु रञ्जनामात्रा यत्र नो दृशयते कृतिः।।२४६॥ 


गेहादिसर्वमपहाय लघुत्वबद्धया 

सौखेच्छया स्वपतिनानलमाविविक्षोः । 
कान्ताजनस्य नियता सुदुढा त्वरा या 

सेषा फलान्तगमने करणं मुमुक्षोः ॥२४७॥ 


नित्यानित्प्रविवेकश्च हक्षणिकतामतिः। 
मृत्योर्भीतिषच तापश्च मुमुक्षावृद्धिकारणम्‌ ॥२४८॥ 


शिरो विवेकस्त्वत्यंतं वेराग्यं वपुरुच्यते। 
शमादयः षडंगानि मोक्षेच्छा प्राण इष्यते ॥२४९॥ 


इदुंशांगस मायुक्तो जिज्ञामुर्युक्तिकोविदः। 
शूरो मृत्यु निहन्त्येव सम्यग्ज्ञानासिना ध्रुवस्‌ ॥२५०॥ 


उक्तसाधनसंपन्नो जिज्ञासुयंति रात्मनः । 
जिज्ञासाये गुरु गच्छेत्समित्पाणिनंयोज्ज्वलः ॥२५१॥ 


श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यः प्रशान्तः समदशनः । 
निमंमो निरहंकारो निद्वद्दो निष्परिग्रहः ॥२५२॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष/ करुणामृतसागरः 
एवंलक्षणसंपन्नः स गुरुब्न ह्यावित्तमः । 
उपाकाद्यः प्रयत्नेन जिज्ञासोः स्वा्थंसिद्धये ॥२५३॥ 


जन्मानेकशतेः सदादरयुजा भक्त्या समाराधितो 
भक्तेर्वेदिकलक्षणेन विधिना संतुष्ट ईशः स्वयस्‌। 
साक्षाछोगुरुरूपमेत्य कृपया दुग्गोचरः सम्प्रभुः 

तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान्संसारदुःखाणंवातु ॥२५४॥ 


२७० 


वेदान्तसांदभं 
अविद्याहृदयग्रंथिविमोक्षोऽपि भवेद्यतः । 
तमेव गुरुरित्याहुर्गरुशब्दार्थवेदिनः ।॥॥२५५॥| 


शिव एव गुरु: साक्षात्‌ गुरुरेव शिवः स्वयम्‌ । 
उभयोरंतरं किञ्चिन्न द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः ॥२५६॥ 
बंधमुक्त ब्रह्मानिष्ठं कृतकृत्यं भजेद्गुरुम्‌ । 
यस्य प्रसादात्संसारसागरो गोष्पदायते ॥२५७॥ 


शुश्र्षया सदा भक्त्या प्रणामेक्नियोक्तिभिः। 
प्रसन्नं गुरुमासाद्य प्रष्टव्यं ज्ञेयमात्मनः ॥२५८॥ 


भगवन्क्ररुणासिंधो भवसिधोभंवांस्तरिः । 
यमाश्रित्याश्रमेणेव परं पारं गता बुधाः ॥२५९॥ 


जन्मांतरकृतानन्तपुण्यकर्मफलोदयः | 
अद्य संनिहितो यस्मात््वत्कृपापात्रमस्म्यहम्‌ ॥२६०.। 


संप्रीतिमक्ष्णोवंददप्रसादमानन्दमन्तः . करणस्य सद्यः। 


विलोकनं ब्रह्मविदस्तनोति छिनत्ति मोहं सुगति व्यनक्ति ॥२६१॥ 


हुताशनानां शशिनामिनानामप्यर्बुदं वापि न यन्निहंतुस्‌ । 


शक्नोति तद्ध्वान्तमनन्तमान्तरं हन्त्यात्मवेत्ता सकृदीक्षणेन ।।२६२॥ 


दुष्पारे भवसागरे जनिमृतिव्याध्यादिदुःखोत्कटे 


घोरे पुत्रकलत्रमित्रबहुलग्राहाकरे भीकरे। 


कर्मोत्तुङ्गतरङ्गभङ्गनिकरेराकृष्यमाणो मुहुः 


याताथातगतिश्रमेण शरणं किचिन्न पश्याम्यहम्‌।।२६३॥ 


केन वा पुण्यशेषेण तव पादांबुजद्वयम्‌। 
दुष्टवानस्मि मामातं मृत्योस्त्राहि दयादुशा ॥२६४। 
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वदन्तमेवं तं शिष्यं दृष्ट्येव दयया गुरु: । 
दद्यादभयमेतस्मे मा भेष्टेति मुहुमु हुः ॥२६५॥ 


विद्ठन्मृत्युभयं जहीहि भवतो नास्त्येव मृत्युः क्वचि- 

न्नित्यस्य ढ्यर्वाजतस्य परमानंदात्मनो ब्रह्मणः । 
श्रान्त्या किचिदवेक्ष्य भीतमनसा मिथ्या त्वया कथ्यते 

मां त्राहीति हि सुप्तवत्प्रलपनं शून्यात्मकं ते मृषा ॥२६६॥ 


निद्रागाढतमोवृतः किल जनः स्वन्पे भुजंगादिना 
ग्रस्तं स्वं समवेक्ष्य यत्प्रलपति त्रासाद्धतोऽस्मीत्यलम्‌ । 
आप्तेन प्रतिबोधितः करतलेनाताइ्य पृष्टः स्वयं 
किचिन्नेति क्दत्यमुष्य वचनं स्यात्तत्किमथं वद ॥२६७॥ 


रञ्जोस्तु तत्त्वमनवेक्ष्प गृहीतसपं- 

भावः पुमानयमहिर्वंसतीति मोहात्‌ । 
आक्रोशति प्रतिबिभेति च कंपते त- 

न्मिथ्येव नात्र भुजगोऽस्ति विचार्यमाणे ॥२६८॥ 


तद्वत्त्वयाप्यात्मन उतक्तमेतज्जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखम्‌ । 
मृषेव सर्व ्रमकल्पितं ते सम्यग्विचार्यात्मनि मुञ्च भीतिम्‌ ।।२६९॥ 


भवाननात्मनो घर्मानात्मन्यारोप्प शोचति। 
तदज्ञानकृतं सत्रं भयं त्यक्त्वा सुखो भव॥२७०॥ 
शिष्य :-- 
श्रीमद्भिरुक्तं सकलं मृषेति दृष्टान्त एव ह्यपपद्यते तत्‌ । 
दार्ष्टान्तिके नेव भवादिदःखं प्रत्यक्षतः सवंजनप्रसिद्धम्‌ ॥२७१॥ 
प्रत्यक्षेणानुभूताथः कथं मिथ्यात्वमहंति । 
चक्षुषो विषयं कुंभं कथं मिथ्या करोम्यहस्‌ ॥२७२॥ 
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विद्यमानस्य मिथ्यात्वं कथं नु घटते प्रभो। 
प्रत्यक्षं खलु सर्वेषां प्रमाणं प्रस्फुरार्थकम्‌ ॥२७३॥ 


मर्त्यस्य मम जन्मादिदुःखभाजोऽल्पजीविनः । 
त्रह्मत्वमपि नित्यत्वं परमानन्दता कथम्‌ ॥२७४॥ 


कव आत्मा कस्त्वनात्मा च किमु लक्षणमेतयोः । 
आत्मन्यनात्मधर्माणामारोपः क्रियते कथम्‌ ॥२७५॥ 


किमज्ञानं तदुत्पन्तभयत्यागोऽपि वा कथम्‌। 
किमु ज्ञानं तदुत्पन्नसुखप्राप्तिश्च वा कथम्‌ ॥२७६॥ 


सवंमेतद्यथापूवं क रामलक्रवत्स्फुटम्‌ । 
प्रतिपादय मे स्वामिन्‌ श्रीगुरो करुणानिधे ॥२७७॥ 


श्री गुरु:-- 


धन्यः कुताथंस्त्वमहो विवेकः शिवप्रसादस्तव विद्यते महान्‌ । 


विसृज्य तु प्राकृतलोकमार्गं ब्रह्मावगन्तं यतसे यतस्त्वम्‌ ॥ २७८।। 


शिवप्रसादेन विना न सिद्धि: शिवप्रसादेन विना न बद्धि: । 


शिवप्रसादेन विना न युक्ति: शिवप्रसादेन विना न मुक्तिः ॥२७९। 


यस्य प्रसादेन विमुक्तसंगाः शकादयः संसृतिवंधमुक्ताः । 


तस्य प्रसादो बहुजन्मलभ्यो भक्त्येकगम्यो भवमुक्तिहेतुः ॥२८०॥ 


विवेको जन्तूनां प्रभवति जनिष्वेव बहुषु 


प्रसादादेवेशाद्बहुषुकृतपाकोदयवशात्‌ । 


यतस्तस्मादेव त्वमपि परमार्थात्रगमने 


कृतारम्भः पुंसामिदमिह्‌ विवेक्रस्य तु फलम्‌ ॥२८१॥ 
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मत्यंत्वसिद्धेरपि पृंस्त्वसिद्धेविप्रत्वसिद्धेःच विवेकसिद्धेः । 
वदन्ति मुख्यं फलमेव मोक्षं व्यर्थं समस्तं यदि चेन्न मोक्ष: ॥२८२॥ 
प्रश्नः समीचीनतरस्तवायं यदात्मतत्त्वावगमे प्रवृत्तिः । 
ततस्तवेतत्सकलं समूलं निवेदयिष्यामि मुदा शृणुष्व ॥२८३॥ 
मत्यंत्वं त्वयि कल्पितं श्रमवशात्तेनेव जन्मादयः 
तत्संभावितमेव दुःखमपि ते नो वस्तुतस्तन्मृषा। 
निद्रामोहवशादुपागतसुखं दुःखं च कि तु त्वया। 
सत्यत्वेन विलोकितं क्वचिदपि ब्रहि प्रबोधागमे॥२८४॥। 


नाशेषलोकेरनुभूयमानः प्रत्यक्षतोऽयं सकलप्रपंचः। 
कथं मृषा स्यादिति शङ्धुनीयं विचारशान्येन विमुह्यता त्वया ॥२८५॥ 


दिवांधदुष्टेस्तु दिवांधकारः प्रत्यक्षसिद्धोऽपि स कि यथार्थः । 
तद्वद्‌श्रमेणावगतः पदार्थो श्रान्तस्य सत्यः सुमतेमृंषेव ॥२८६॥ 


घटोऽयमित्यत्र घटामिधानः प्रत्यक्षतः कङ्चिदुदेति दृष्टेः । 
विचार्यमाणे स तु नास्ति तत्र मृदस्ति तद्‌भावविलक्षणा सा ॥ २८७! 


प्रादेशमात्रः परिदुश्यतेऽकः शाख्रण संदशितलक्षयोजनः। 
मानान्तरेण क्वचिदेति बाधां प्रत्यक्षमप्यत्र हि न व्यवस्था ॥२८८॥ 


तस्मात््वयीदं भ्रमतः प्रतीतं मृषेव नो सत्यमवेहि साक्षात्‌ । 
ब्रह्म त्वमेवासि सुखस्वरूपं त्वत्तो न भिन्नं विचिनुष्व बुद्धौ ॥२८९॥ 


लोकान्तरे वात्र गुहान्तरे वा तीर्थान्तरे कमंपरंपरांतरे । 
शाञ्रान्तरे नास्त्यनुपश्यतामिह स्वयं परं ब्रह्म विचायंमाणे ॥२९०।। 


तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु पश्यति । 
गोपः कक्षगतं छागं यथा कूपेषु दुर्मतिः ॥२९१॥ 
१८ 
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स्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा । 
विमुग्यते पुनः स्वात्मा बहिः कोशेषु पण्डितैः ॥२९२॥ 


विस्मृत्य वस्तुनस्तत्त्वमध्यारोप्य च वस्तुनि । 
अवस्तुतां च तद्धर्मान्मुधा शोचति नान्यथा ॥२९३॥ 
आत्मानात्मविवेकं ते वक्ष्यामि श्वुणु सादरम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण मुच्यतेऽनात्मबंधनात्‌ ॥२९४।। 
इत्युकत्वाभिमुखीक्ृत्य सशिष्यं करुणया गुरुः। 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयन्‌ ॥२९५॥ 


सम्यकप्रबोधयत्तत्त्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना । 
सर्वेषामुपकाराय तत्प्रकारोऽत्र दश्यते ॥२५६॥ 


वस्तुन्यवस्त्वारोपो यः सोऽध्यारोप इतीयंते । 
असपंभते रज्ज्वादो सपंत्वारोपणं यथा ॥२९७॥ 


वस्तु तावत्परं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
इदमारोपितं यत्र भाति खे नीलत।दिवत्‌ ॥२९८॥ 
तत्क्रारणं यदज्ञानं सकायँ सद्विलक्षणम्‌। 
अवस्त्वित्युच्यते सद्धियंस्य बाधा प्रदुश्यते ॥२९९॥ 
अवस्तु तत्प्रमाणेयंद्बाध्यते शुक्तिरोप्यवत्‌ । 
न बाध्यते ग्रत्तद्वस्तु त्रिषु कालेषु शुक्तिवत्‌ ॥३००॥ 
शुक्तर्बाधा न खल्वस्ति रजतस्य यथा तथा। 
अवस्तुसंज्ञितं यत्तज्जगदध्यासकारणस्‌ ॥३०१॥ 


सदस-द्रयामनिर्वाच्यज्ञानं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
वस्तु तत्त्वावबोधेकबाध्यं तद्भावलक्षणस्‌ ॥३०२॥ 
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“मिथ्यासंबंधतस्तत्र ब्रह्मण्याश्रित्य तिष्ठति । 
मणो शरक्तियथा  तदन्नेतदाश्रयदूषकम्‌ ॥३०३॥ 


सद्भावे लिंगमेतस्य कायंमेतच्चराचरम्‌ । 
-मानं श्रतिः स्मृतिइचाज्ञोऽहमित्यनुभवोऽपि च ॥३०४॥ 


अज्ञानं प्रकृतिः शक्तिरविद्येति निगद्यते । 
तदेतत्सन्न भवति नासद्दा शुक्तिरोप्यवत्‌ ॥३०५॥ 


-सतो भिन्नमभिन्नं वा न दीपस्य प्रभा यथा । 
`न सावयवमन्यद्वा बीजस्यांकुरवत्क्वचित्‌ ॥३०६॥ 


अत एतदनिर्वाच्यमित्येव कवयो विदुः । 
-समष्टिव्यष्टिरुपेण द्विधाज्ञानं निगद्यते ॥३०७॥ 


` नानात्वेन प्रतीतानामज्ञानानामभेदतः । 
एकत्वेन समष्टिः स्याद्भूरुहाणां वनं यथा ॥३०८॥ 


-इयं समष्ट्रिरत्कृष्टा सत्तवांशोत्कर्षंतः पुरा । 
-मायेति कथ्यते तज्ज्ञः शुद्धसत्त्वेकलक्षणा ॥३०९॥ 
मायोपहितचेतन्यं साभासं सत्तवबुंहितम्‌ । 
सवंज्ञत्वादिगुणकं सृष्टिस्थित्यन्तकारणस्‌ ॥३१०॥ 
अव्याकृतं तदव्यक्तमीश इत्यपि गीयते। 
सवंशक्तिगुणोपेतः सवंज्ञानावभासकः ॥३११॥ 
स्वतंत्र: सत्यसंकल्पः सत्यकामः स ईइवरः । 
तस्येतस्य महाविष्णोमंहाशक्तेमँहीयसः ॥३१२॥ 


सवंज्ञत्वेइवरत्वादिकारणत्वान्मनीषिणः | 
-कारणं वपुरित्याहु: समष्टि सत्त्वबृ हितस्‌ ॥३१३॥ 
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आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशवत्‌। 


सेषानंदमयः कोश इतीशस्य निगद्यते ॥३ १४॥: 


सर्वोपरमहेतुत्वात्सुषुप्तिस्थान मिष्यते | 
प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रृतिभिमुहु: ॥३१५॥ 


अज्ञानं व्यष्टयभिप्रायादनेकत्वेत भिद्यते । 


अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तदुगुणविलक्षणा: ॥३१६॥. 


वनस्य व्यष्टयभिप्रायाद्भूरुहा इत्यनेकता । 


यथा तथेवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादनेकता ॥३१७]. 


व्यष्टिमेलिनसत्वेषा रजसा तमसा युता। 


ततो निकृष्टा भवति योवाधिः प्रत्यगात्मनः ॥३१८॥ ` 


चेतन्यं व्यष्ट्यवच्छिन्नं प्रत्यगात्मेति गीयते । 
साभासं व्यष्टय॒पहितं सत्तादात्म्येन तद्गुणेः ॥३१९॥ 


अभिभूतः स एवात्मा जीव इत्यभिधीयते । 
किचिज्ज्ञत्वानीइवरत्वसंसारित्वादिधमंवान्‌ ॥३२०॥ 


अस्य व्यष्टिरहंकारकारणत्वेन कारणम्‌ । 
वपुस्तत्राभिमान्यात्मा प्राज्ञ इत्युच्यते वुधेः ॥३२१॥ 


्राज्ञत्वमस्येकाज्ञान भासकत्वेन संमतम्‌ । 


व्यष्टेनिकृष्टत्वेनास्य नानेकाज्ञानभासकम्‌ ॥३२२॥ - 


स्वरूपाच्छादकत्वेनाप्यानन्दप्रचुरत्वतः । 


कारणं वपुरानन्दमयः कोश इतीयंते ॥३२३॥: 


अस्यावस्था सुषुप्तिः स्याद्यत्रानन्दः प्रकृष्यते । 
एषोऽहं सुखमस्वाप्सं न तु किचिदवेदिषम्‌ ॥३२४॥ 
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-इत्यानन्दसमुत्कर्षः  प्रबुद्धेषु प्रदश्यते । 
-समष्टेरपि च व्यष्टेर्भयोवंनवृक्षवत्‌ ॥३२५॥ 


अभेद एवं नो भेदो जात्येकत्वेन वस्तुतः । 
अभेद एव ज्ञातव्यस्तथेशप्राज्ञयोरपि ॥३२६॥ 


'सत्युपाध्योरभिन्नत्वे क भेदस्तद्विशिष्ट्योः । 
एकोभावे तरंगाव्ध्योः को भेदः प्रतिबिम्बयोः ॥३२७॥ 


अज्ञानतदवच्छिन्ना भासयोरुभयोरपि | 
आधार शुद्धचेतन्‍्यं यत्ततुर्यमितीयंते ॥३२८॥ 
एतदेवाविविक्त सदुपाधिभ्यां च तद्गुणेः। 
महावाक्यस्य वाच्यार्थो विविक्तं लक्ष्य इष्यते ॥३२९॥ 


अनन्तशक्तिसंपन्तो मायोपाधिक ईश्वरः। 
ईक्षामात्रेण सृजति विश्वमतच्चराचरम्‌॥३३०॥ 


'अद्वितीतस्वमात्रोऽसौ निरुपादान ईश्वरः । 
-स्वयमेव कथं सर्वं सुजतोति न शङ्क्यताम्‌ ॥३३१॥ 


निमित्तमप्युपादानं स्वयमेव भवन्प्रभुः। 
चराचरात्मकं विश्वे सृजत्यर्वात लुम्पति ॥३३२॥ 


-स्वप्राधान्येन जगतो निमित्तमपि कारणम्‌। 
उपादानं ततोपाधिप्राधान्येन भवत्ययम्‌ ॥३३३॥ 


-यथाळूता निमित्तं च स्त्रप्रधानतया भवेत्‌ । 
स्वशरारप्रधानत्वेनोपादानं तथेश्वरः ॥३३४॥ 


-तमःप्रधानप्रकृतिर्विशिष्टात्परमात्मनः | 
-अभूत्तकाशादाकाशमाकाशाद्वायु एच्प्रते ॥३२५॥ 


२७८ 


वेदान्तसंदभं 
वायो रग्निस्तथैवाग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी क्रमात्‌ । 
शक्तेस्तमःप्रधानत्वं तत्कार्ये जाञ्यदशंनात्‌ ॥३३६॥' 
आरम्भन्ते कायंगुणान्ये कारणगुणा हि ते। 
एतानि सूक्ष्मभूतानि भूतमात्रा अपि क्रमात्‌ ॥३३७॥' 
एतेभ्यः सूक्ष्मभूतेभ्यः सूक्ष्मदेहा भवन्त्यपि | 
स्थूलान्यपि च भूतानि चान्योन्यांशविमेलनात्‌ ॥३३८॥' 


मपञ्चीकृतभूतेभ्यो जातं सप्तदशाङ्गकम्‌ । 
संसारकारणं छिंगमात्मनो भोगसाधनम्‌ ॥३३९।॥' 


श्रोत्रादिपञ्चकं चेव वागादीनां च प॑ंञ्चकम्‌ | 
प्राणादिपञ्चकं बुद्धिमनसी लिङ्गमुच्यते ॥३४०॥' 


श्ोत्रत्वक्चक्षुजिह्वा्चाणानि पंच जातानि। 
माकाशादीनां सत्त्वांशेभ्यो धीन्द्रियाण्यनुक्रमतः ॥३४१॥।. 


आकाशादिगताः पञ्च सात्त्विकांशाः परस्परम्‌ । 
मिलित्वेवान्तःकरणमभवत्सरवंकारणम्‌ ।।३४२।॥ 


प्रकारात्वादेतेषां सात्त्विकांदात्वमिष्यते । 
प्रकाशकत्वं सत्त्वस्य स्वच्छत्वेन यतस्ततः ।३४३॥' 


तदन्तःकरणं वृत्तिभेदेन स्याच्चतुविधम्‌ । 
मनो बुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति तदुच्यते ॥३४४॥ 
संकल्पान्मन इत्याहुर्बृद्धिरथ॑स्य निश्चयात्‌ । 
अभिमानादहंकारदिचत्तमथेस्य चितनात्‌ ॥२४५।!; 


मनस्यपि च बुद्धौ च चित्ताहंकारयो: क्रमात्‌ । 
अन्तर्भावोऽत्र बोद्धव्यो लिङ्गलक्षणसिद्धये ।' ३४६ 
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चितनं च मनोधमं: संकल्पादियंथा तथा । 
अंतर्भावो मनस्येव सम्यक्चित्तस्य सिध्यति ॥३४७॥ 


देहादावहमित्येव भावो दुढतरो घियः। 
दुश्यतेऽहंकृतेस्तस्मादन्तर्भावोऽत्र युज्यते ॥३४८॥ 


तस्मादेव तु वृद्धेः कर्तृत्वं तदितरस्य करणत्वम्‌ । 
सिध्यत्यात्मन उभयाद्िद्यात्संसारकारणं मोहात्‌ ॥३४०॥ 
विज्ञानमयकोशः स्यादवुद्धिर््ञानेन्द्रिये: सह। 
विज्ञानप्रचुरत्वेनाप्याच्छादकतयात्मनः ॥३५०॥ 


विज्ञानमयकोशोऽयमिति विद्वद्भिरुच्यते । 
अयं महानहंकारवृत्तिमान्कतृंलक्षणः | 
सवँसंसारनिर्वोढा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥३५१॥ 


अहं ममेत्येव सदाभिमानं देहेन्द्रियादौ कुरुते गृहादो । 
जीवाभिमानः पुरुषोऽयमेव कर्ता च भोक्ता च सुखी च दुःखी ॥३५२॥ 


स्ववासनाप्रेरित एव नित्यं करोति कर्मोभयलक्षणं च। 

मुक्ते तदुत्पन्नफलं विशिष्टं सुखं च दुःखं च परत्र चात्र ॥३५३॥ 
नानायोनिसहस्रेषु जायमानो मुहु्मुहः। 
म्रियमाणो भ्रमत्येव जीवः संसारमंडले ।।३५४॥ 


मनो मनोमयः कोशो भनवेजज्ञानेन्द्रियेः सह। 
घ्राचुयं मनसो यत्र दुश्यतेऽसौ मनोमयः ॥३५५॥ 


चिताविषादहर्षाद्याः कामाद्या अस्य वृत्तयः। 
मनुते मनसँवेष फलं कामयते बहिः। 
यतते कुरुते मुक्त तन्मनः सर्वकारणम्‌ ॥३५६॥ 
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मनो ह्यमुष्य प्रणवस्य हेतुरन्तबंहिश्चाथंमनेन वेत्ति। 
शृणोति जिघ्नत्यमुनेव चेक्षते बक्ति स्पृशत्यत्ति करोति सर्व॑म्‌ ॥३५७॥ 


बंधश्च मोक्षो मनसेव पुंसामर्थोऽप्यनर्थोऽप्यमुनेव सिध्यति । 
शुद्धेन मोक्षो मलिनेन बन्धो विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽन्यः ॥३५८॥ 


रजस्तमोभ्यां मलिनं त्वशुद्धमज्ञानजं सत्त्वगुणेन रिक्तम्‌ । 
मनस्तमोदोषसमन्वितत्वाज्जडत्वमोहालसताप्रमादेः । 
तिरस्कृतं सन्न तु वेत्ति वास्तवं पदार्थंतत्त्वं द्यपलभ्यमानस्‌ ॥३५९।। 
रजोदोषे्युक्तं यदि भवति विक्षेपकगुणेः 
प्रतीपेः कामाद्येरनिशमभिभूतं व्यथयति । 


कथंचित्सृक्ष्मार्थावगतिमदपि श्राम्यति भृशं 
मनोदीपो यद्दत्प्रबलमरुता ध्वस्तमहिमा ॥३६०॥ 


ततो मुमुक्षुर्धवबन्धमुक्त्ये रजस्तमोभ्यां च तदीयकार्येः। 
वियोज्य चित्तं परिशुद्धसत्त्वं प्रियं प्रयत्नेन सदेव कुर्यात्‌ ॥३६१॥ 


गर्भावासजनिप्रणाशनजराव्याध्यादिषु प्राणिनां 
यद्दुःखं परिदुश्यते च नरके तच्चिन्तयित्वा मुहुः 

दोषानेव विलोक्य सर्वंविषयेष्वाशां विमुच्याभित- 
श्वित्तग्रंथिविमोचनाय सुमतिः सत्त्वं सनालम्बताम्‌ ॥६६२॥ 


यमेषु निरदो यस्तु नियमेषु च यत्ततः। 
विवेकिनस्तस्य॒ चित्तं प्रसादमधिगच्छति ॥३६३॥ 


आसुरी संपदं त्यक्त्वा भजेद्यो देवसंपदम्‌ । 
मोक्षेककांक्षसा नित्यं तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६४।। 


परद्रव्यपरद्रोहपरनिदापर ख्यः 
- नाळंबते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६५॥ 
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आत्मवत्सर्वभूतेषु यः समत्वेन पश्यति । 
सुखं दुःखं विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६६॥ 


अत्यन्तं श्रद्धया भक्त्या गुरुमीश्वरमात्मनि। 
यो भजत्यनिशं क्षांतस्तस्य चित्तं प्रसीदति ॥३६७॥ 


'शिष्टान्नमीशाचंनमायंसेवां तीर्थाटनं स्वाश्रमधर्मनिष्ठास्‌ । 
-यमानुर्षाक्त नियमानुर्वुत्ति चित्तप्रसादाय वदन्ति तज्ज्ञाः ॥३६८॥ 


कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनास्‌ । 
पृतिपर्युषितादीनां त्यागः सत्त्वाय कल्पते ॥३६९।। 


श्रुत्वा सत्त्वपुराणानां सेवया सत्त्ववस्तुनः। 
अनुवृत्ता च साधूनां सत्त्ववृत्तिः प्रजायते ॥३७०॥ 


थस्य चित्तं निविषयं हृदयं यस्य शीतलम्‌। 
तस्थ मित्रं जगत्सर्वं तस्य मुक्तिः करस्थिता ॥३७१॥ 


हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी 
सकुदूचितहितोक्तिः स्वल्पनिद्राविहारः। 
अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले 
स लभत इह शीघं साधु चित्तप्रसादम्‌ ॥३७२॥ 


'चित्तप्रसादेन विनावगन्तु' बंधं न शक्नोति परात्मतत्त्वम्‌ । 
'तत्त्वावगत्या तु विना विमुक्तिनं सिध्यति ब्रह्मासह्रकोटिषु ॥३७३॥ 


मनःप्रसादः पुरुषस्य बंधो मनःप्रसादो भवबन्धमुक्तिः। 
-मनःप्रसादाधिगमाय तस्मान्मनोतिरासं विदधीत विद्वान्‌ ॥३७४॥ 


पंचानामेव भूतानां रजोदोभ्योऽभवन्क्रमात्‌ । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कमेन्द्रियाण्यनु ॥ ३७५॥ 
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वेदान्तसं दर्भ 
समस्तेभ्यो रजोंशेभ्यो व्योमादीनां क्रियात्मका: । 
प्राणादयः समुत्पन्नाः पंचाप्यांतरवायव: ।।३७६।॥ 


प्राणः प्राग्गमनेन स्यादपानोऽवाग्गमनेन च। 
व्यानस्तु विष्वर्गमनादुत्क्तान्त्योदान इष्यते ।!३७७।॥ 


अशितान्नरसादीनां समीकरणधर्मतः । 
समान इत्यभिप्रेतो वायुर्यस्तेषु पंचमः ॥३७८॥ 


क्रियेव दिश्यते प्रायः प्राणकर्मेन्द्रियेष्वलम्‌ । 
ततस्तेषां रजोंशेभ्यो जनिरंगीकृता बुधेः॥३७९॥ 
राजसीं तु क्रियाशक्ति तमःशक्ति जडात्मिकान्‌। 
प्रकाशरूपिणी सत्त्वशक्ति प्राहुमंहषंयः ।।३८०॥ 
एते प्राणादयः पञ्च पञ्चकर्मेन्द्रियेः सह। 
भवेत्प्राणमयः कोशः स्थूलो येनेव चेष्टते ॥३८१॥ 


यद्यन्निष्पाद्यते कमं पुण्यं वा पापमेव वा। 
वागादिभिश्च वपुषा तत्प्राणमयकतुंकस्‌ ॥३८२॥ 


वायुनोच्चालितो वृक्षो नानारूपेण चेष्ते। 
तस्मिन्विनिश्चले सोऽपि निश्चलः स्याद्यथा तथा ।।३८३॥ 
प्राणकर्मेन्द्रयेर्देहः प्रेर्यमाणः प्रवतंते । 
नानाक्रियासु सवंत्र विहिताविहितादिषु ॥३८४॥ 


कोशत्रयं मिलित्वेतद्वपुः स्यात्सूक्ष्ममात्मनः । 
अतिसुक्ष्मतया लीनस्यात्मनो गमकत्वतः ।।३८५।। 


लिगमित्युच्यते स्थूलापेक्षया सूक्ष्ममिष्यते । 
सवं िंगवपुर्जातमेकधीविषयत्वतः ॥३८६॥ 
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समष्टिः स्यात्तरुगणः सामान्येन वनं यथा । 
एतत्समध्ट्युपाहतं चेतन्यं सफलं जगुः ॥३८७॥ 


हिरण्यगर्भं: सूत्रात्मा प्राण इत्यपि पण्डिताः। 
हिरण्मये बुद्धिगभे प्रचकास्ति हिरण्यवत्‌ ॥३८८॥ 


हिरण्यगभं इत्यस्य व्यपदेशस्ततो मतः। 
समस्तलिङ्गदेहेषु सुत्रवन्मणिपंक्तिषु । 
व्याप्य स्थितत्वात्मृत्रात्मा प्राणनात्प्राण उच्यते ॥३८९॥ 


नेकधीविषयत्वेन लिंगं ्यष्टरिभंत्रत्यथ। 
यदेतद्ठयष्टयुपहितं चिदाभाससमन्तवितम्‌ ॥ ३९०] 


चेतन्यं तेजस इति निगदन्ति मनीषिणः। 
तेजोमयान्त:क रणोपाधित्वेनेव तैजसः ॥३९१।। 


स्थूलात्सुक्ष्मतया व्यष्टिरस्य सूक्ष्मवपुमंतम्‌ । 
अस्य जागरसंस्कारमयत्वाद्वपुरुच्यते ॥३९२।॥ 


स्वप्ने जागरकालीनवासनापरिकल्पितान्‌ । 
तेजसो विषयान्भुंक्ते सूक्ष्मार्थान्सूक्ष्मवृत्तिभिः ॥३९३।॥ 
समष्टेरपि च व्यष्टेः सामान्येनेव पूर्वंवत्‌। 
अभेद एव ज्ञातव्यो जात्येकत्वे कुतो भिदा ॥३९४।॥ 


दयो रुपाध्योरेकत्वे तयोरप्यभिमानिनोः । 
सूत्रात्मनस्तैजसस्याप्यभेदः पूव॑वन्मतः ॥३९५।॥ 


एवं सूक्ष्मप्रपंचस्य प्रकारः शास्त्रसंमत: । 
अथ स्थूलप्रपंचस्य प्रकारः कथ्यते श्ण ॥३९६॥: 


वेदान्तसंदर्भ 
तान्येव सूक्ष्मभूतानि व्योमादीनि परस्परम्‌ । 
पंचीकृतानि स्थुलानि भवन्ति £उणु तत्क्रमम्‌ ॥३९७॥ 


खादीनां भूतमेकेकं सममेव द्विधा द्विधा। 
विभज्य भागं तत्राद्यं त्यक्त्वा भागं द्वितीयकम्‌ ।।३९८॥ 


चतुर्धा सुविभज्याथ तमेकेकं विनिक्षिपेत्‌ । 
चतुर्णा प्रथमे भागे क्रमेण स्वाधंमंतरा ॥३९९॥ 


ततो व्योमादिभूतानां भागाः पञ्च भवन्ति ते ! 
स्वस्वार्धेभागेनान्येभ्यः प्राप्तं भागचतुष्टयस्‌ ॥४००॥ 


संयोज्य स्थूलतां यान्ति व्योमादीनि यथाक्रमस्‌ । 
अमुष्य पंचीकरणस्याप्रामाण्यं न शङ्क॒यतास्‌ ॥४०१॥ 
उपलक्षणमस्यापि तत्त्रिवृत्क रणश्रुतिः । 
पंचानामपि भूतानां श्रयतेऽन्यत्र संभवः ॥४०२॥ 
ततः प्रामाणिकं पञ्चीकरणं मन्यतां बुघे: । 
प्रत्यक्षादिविरोबः स्यादन्यथा क्रियते यदि ॥४०३॥ 
भाकाशवाय्वोधंमंस्तु वह्वंचादावुपलभ्यते । 
यथा तथाकाशवाय्तोर्नागन्यादेधंमं इक्ष्यते ।।४०४॥ 


अतोऽप्रामाणिक्रमिति न किचिदपि चिन्त्यताम्‌ । 
खांशव्याप्तिश्च खव्याप्तिविद्यते पावकादिषु ॥४०५॥ 


तेनोपलभ्यते शाब्दः कारणस्यातिरेक्रतः । 
तथा नभस्वतो धर्माऽप्यर्न्यादावुपलभ्यते ॥४०६॥ 


न तथा विद्यते व्यापिवंह्वयादेः खनभस्वतोः। 
सुक्ष्मत्वादंशकव्याप्तेस्तद्धर्मो नोपलभ्यते ।।४०७॥ 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह: 
कारणस्यानुरूपेण कार्य सवँत्न दुष्यते। 
तस्मात्प्रामाण्यमेष्टव्यं वृधेः पंचीक्कतेरपि ॥४०८| 
अनेनोदुभ्तगुणक॑ भूतं वक्ष्येऽवधारय । 
शब्देकगुणमाकारां शन्दस्पशंगुणोऽनिलः ॥४०२॥ 


तेजः शाब्दस्पर्शरूपेर्गुणवत्कारणं क्रमात । 
आपश्चतुर्गुण: शब्दस्पर्शरूपरसेः क्रमात्‌ ॥११०॥ 


एतेरचतुभिर्गन्धेन सह पञ्चगुणा मही। 


२८%. 


आकाशांशतया श्रोत्रं शब्दं गृहामि तद्गुणम्‌ ॥४११॥: 


त्वङ्मारुतांशकतया स्पशं गृहात तद्गुणस्‌। 
तेजोंशकतया चक्ष्‌ रूपं गृक्ताति तद्गुणम्‌ ॥४१२॥ 


अबंशकतया जिल्हा रसं गृहात तद्गुणम्‌। 


भूम्यंशकतया घ्राणं गंधं गृक्ताति तद्गुणम्‌ ॥४१३॥. 


करोति खांशकतया वाक्राव्दोच्चारणक्रियाम्‌ । 


वाय्वंशकतया पादो गमनादिक्रियापरो ॥४१४॥. 


तेजोंशकतया पाणी बवह्नयाद्यचंनतत्परौ। 


जलांशकतयोपस्थो रेतोमूत्रविसगं कृत्‌ ॥४१५॥: 


भम्यंशकतया पायुः कठिनं मलमुत्सृजेत्‌ । 


श्रोत्रस्य देवतं दिक्स्यात््वचो वायुरदुंशो रविः ॥४१६॥ 


जिह्वाया वरुणो देवं घ्राणस्य त्वश्विनावुभौ 
वाचोऽग्निह॑स्तयोरिन्द्रः पादयोस्तु त्रिविक्रमः ।॥४१७॥ 


पायोमृत्युरुपस्थस्य त्वधिदेवं प्रजापतिः | 


मनसो देवतं चन्द्रो बुद्धेदैवं बृहस्पतिः ॥४१८॥ 


२८६ वेदान्त संदर्भ 


रुद्रस्त्व हं कृतेर्दैवं क्षेत्रज्ञरिचत्तदेवतम्‌ । 

दिगाद्या देवताः सर्वाः खादिसत्त्वांशसंभवाः ॥४१९॥ 

संमिता इंद्रियस्थानेष्त्रद्रियाणां समंततः । 

निगृह्हन्त्य नुगुल्हन्ति प्राणिकर्मानुरूपतः ॥४२०॥ 

शरीरकरणग्रामा प्राणाहमधिदेवताः । 

पंचेते हेतवः प्रोक्ता निष्पत्तौ सर्वकर्मणाम ॥४२१॥ 
'कर्मानुझ्पेण गुणोदयो भवेद्गुणानुझ्पेण मनः प्रवृत्तिः । 
-ममोनुवृत्ते रुभयात्मकेन्द्रियेनिवत्यंते पुण्यमपुण्यमत्र ॥४२२॥ 


-करोति त्रिज्ञानमयोऽभिमानं कर्ताहमेवेति तदात्मना स्थितिः । 
“आत्मा तु साक्षी न करोति किंचिन्न कारयत्पेव तटस्थवत्सदा ॥४२३॥ 


द्रष्टा श्रोता वक्ता कर्ता भोक्ता भवत्यहंकारः । 
स्वयमेतढिक्कतीनाँ साक्षी निर्लेप एवात्मा ॥४२४॥ 


आत्मनः साक्षिमात्रत्वं न कतृत्वं न भोक्तृता । 
रविवत्प्राणिभिलोके क्रियमाणेषु कमंसु॥४२५॥ 
न ह्यकः कुरुते कर्मं न कारयति जन्तवः। 
स्वस्वभावानुरोधेत  वतंन्ते स्वस्वकमंसु ॥४२६॥ 
तथेव प्रत्यगात्मापि रविवन्तिष्क्रियात्मना । 
उदासीनतयेवास्ते देहादीनां प्रवृत्तिषु ॥४२७॥ 
अज्ञात्वेवं परं तत्त्वं मायामोहितचेतसः । 
स्वात्मन्या रोपयन्त्येतत्कतृँत्वाद्यन्यगोचरम्‌ ॥४२८॥ 


आत्मस्वलपमविचार्यं विमूढबुद्धि- 
रारोपयत्यखिलमेतदनात्मकायंम्‌ | 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः २८७ 


स्वात्मन्यसङ्गाचितिनिष्क्रिय एव चन्द्रे 
द्रस्थमेघक्कतभावनवद्‌श्रमेण ॥४२९॥ 
आत्मानात्मविवेकं स्फुटतरमग्रे निवेदयिष्यामः । 
इममाकणंय विद्वन्‌ जगदुत्पत्तिप्रकारमावृत्त्या ॥४३०॥ 
पञचीङ्ृतेभ्यः खादिभ्यो भृतेभ्यस्त्वीक्षयेशितुः । 
समुत्पन्नमिदं स्थूलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥४३१॥ 
बरीह्याद्योषधयः सर्वा वायुतेजोम्बुभूमयः । 
सर्वेषामप्यभुदन्नं चतुविधशरीरिणाम्‌ ॥०३२॥ 


केचिन्मारुतभोजनाः खलु परे चंद्राकतेजोशनाः 
केचित्तोयकणाशिनोऽपरिमिताः केचित्तु मृद्भक्षकाः । 


केचित्तत्पर्णशिलातृणादनपराः केचित्तु मांसाशिनः 
केचिद्ब्रीहियवान्नभोजनपरा जीवन्त्यमी जन्तवः ॥४३३॥ 


जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जाद्यारचतुविधाः । 
स्वस्वकर्मानुरूपेण जातास्तिष्ठछन्ति जन्तवः ॥४३४॥ 


यत्र जाता जरायुश्यस्ते नराद्या जरायुजाः। 
अण्डजास्ते स्युरण्डेभ्यो जाता ये विहगादयः ॥४३५॥ 
स्वेदाञ्जाताः स्वेदजास्ते यका लूक्षादयोऽपि च । 
भूमिमुद्भिद्य ये जाता उद्भिज्जास्ते द्रुमादय: ॥४३६॥ 
इदं स्थूलवपुर्जातं भौतिकं च चतुविधम्‌ । 
सामान्येन समष्टिः स्यादेकधीविषयत्वतः ॥४३७॥ 
एतत्समध्रयवच्छिन्नं चेतन्यं फलसंयुतम्‌ । 
प्राहुवँश्वानर इति विराडिति च वेदिका: ॥४३८॥ 
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वेश्वानरो विश्वनरेष्वात्मत्वेनाभिमानत: । 
विराट स्याद्विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात्‌ ॥४२९॥ 


चतुविधं भूतजातं तत्तज्जातिविशेषतः। 
नेकधी विषयत्वेन पुर्वेवद्दयष्टिरिष्यते ॥४४०॥ 


साभासं व्यष्ट्युपहितं तत्तादात्म्यमुपागतम्‌ । 
चेतन्यं विशव इत्याहुर्वेदान्तनयकोविदाः ॥४४१॥ 


विश्वोऽस्मिन्स्थूळदेहेऽत्र स्वाभिमानेन तिष्ठति । 
यतस्ततो विश्व इति नाम्ना सार्थो भवत्ययम्‌ ॥४४२॥ 


व्यष्टिरेषास्य विश्वस्य भवति स्थूलविग्रहः । 
उच्यतेऽन्नविकारित्वात्कोशोऽन्नमय इत्ययम्‌ ।४४३॥ 


देहोऽयं पितुभुक्तान्नविकाराच्छुह्लशोणितात्‌ । 
जातः प्रवधंतेऽन्नेन तदभावे विनश्यति ।४४४॥ 


तस्मादन्नविक्रारित्वेनायमन्नमयो मतः। 
आच्छादकत्वादेतस्याप्यसेः कोशवदात्मनः ।।४४५॥ 


आत्मनः स्थूलभोगानामेतदायतनं विदुः । 
शान्दादिविषयान्भु क्ते स्थलान्स्थूलात्मनि स्थितः ॥४४६॥ 


बहिरात्मा ततः स्थूलभोगायतनमुच्प्रते। 
इंद्रियेर्पनीतानां शब्दादीनामयं स्वयम्‌ । 
देहेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥४४७॥ 


एकादशद्वारवतीह देहे सोधे महाराज इवाक्षवर्गैः। 
संसेव्यमानो विषयोपभोगानुपाधिसंस्थो वुभुजेऽयमात्मा ॥४४८।। 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः 


ज्ञानेंद्रियाण निजदेवतचोदितानि 

कर्मेन्द्रियाण्यपि तथा मनआदिकानि। 
स्वस्वप्रयोजनविधौ नियत्तानि सन्ति 

यत्नेन किकरजना इव तं भजन्ते ॥४४९॥ 


. यत्रोपमुंक्ते विषयान्स्थूलानेष महामतिः। 


अहं ममेति सेषास्यावस्था जाग्रदितीयंते ॥४५०॥ 
एतत्समष्टिव्यष्ट्योइचोभयोरप्यभिमानिनोः । 
तद्विशववेश्वानरयोरभेदः पुववन्मत: ।४५१॥ 
स्थूल सूक्षमकारणाख्याः प्रपंचा ये निरूपिताः । 
ते सर्वेऽपि मिलित्वैकः प्रपंचोऽपि महान्भवेत्‌ ॥४५२॥ 


महाप्रपंचावछिन्नं विश्वप्राज्ञादिलक्षणम्‌ । 
विराडादीशप यंन्तं चेतन्यं चेकमेव तत्‌ ॥४५३॥ 


यदनाद्न्तमव्यक्तं चेतन्यमजक्षरम्‌ । 
महाप्रपंचेन सहाविविक्तं सदयोऽर्निवत्‌ ॥४५४॥ 
तत्सवं खल्विदं ब्रह्मोत्यस्य वाक्यस्य पंडितैः । 
वाच्यार्थं इति निर्णीतं विविक्तं लक्ष्य इत्यपि ॥४५५॥ 
स्थूलाद्यज्ञानपयंन्तं कायंकारणलक्षणम्‌ । 
दृश्यं सवंमनात्मेति विजानीहि विचक्षण ॥४५६॥ 


अंतःकरणतद्वृत्तिद्रष्ट्‌ नित्यमविक्रियम्‌ । 
चेतन्यं यत्तदात्मेति बुद्धया बुध्यस्व सूक्ष्मया ॥४५७॥ 


एष प्रत्यक्स्वप्रकाशो निरंशोऽसंगः शुद्धः सवंदेकस्वभाव: । 
नित्याखण्डानन्दरूपो निरीहः साक्षी चेता केवलो निगुगश्च ॥४५८॥ 
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नेव प्रत्यग्जायते वर्धंते नो किचिन्नापक्षीयते नेव नाशम्‌ । 
आत्मा नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नासो हन्यो हन्यमाने शरीरे ॥४५९॥ 


जन्मास्तित्वविवृद्धयः परिणतिर्चापक्षतिर्नाशनं 

दुश्यस्येव भवन्ति षड्विकृतयो नानाविधा व्याधयः । 
स्थलत्वादि च नीलताद्यपि मितिवेर्णाश्रमादिप्रथा 

दुझ्यन्ते वपूषो न चात्मन इमे तद्विक्रियासाक्षिणः ।॥४६०॥। 

अस्मिन्नात्मन्यनास्मत्वमनात्मन्यात्मतां पुनः । 

विपरीततयाध्यस्य संसरन्ति विमोहतः ॥४६१॥ 
श्रान्त्या मनुष्योऽहमहं द्विजोऽहं तज्ज्ञोऽहमज्ञोऽहमतीव पापी । 
भ्रष्टोऽस्मि शिष्टोऽस्मि सुखी च दुःखीत्येवं विमुह्यात्मनि कल्पयन्ति ।४६२। 
अनात्मनो जन्मजरामृतिक्षुधातुष्णासुखक्लेशमयादिधर्मान्‌ । 
विपर्ययेण ह्यतथाविधेऽस्मिन्नारोपयन्त्यात्मनि बुद्धिदोषात्‌ ॥४६३॥ 


श्रान्त्या यत्र यदध्यासस्तत्क्ृतेन गुणेन वा। 
दोषेणाप्यणमात्रेण स न सम्बध्यते क्वचित्‌ ॥४६४॥ 


कि मरुन्मृगतृष्णाम्बुपुरेणा द्र॑त्वमृच्छति । 
दुष्टिसंस्थितपीतेन शंखः पीतायते किमु ॥४६५॥ 


शिष्य:-- 
प्रत्यगात्मन्यविषपेऽनात्माध्यासः कथं प्रभो ॥४६६॥ 


पुरो दुष्टे हि विषयेश्ध्यस्यन्ति विषयान्तरम्‌ । 
तद्दृष्टं शुक्तिरज्ज्वादो सादुश्याद्यनुबन्धतः ॥४६७॥ 


परत्र पूर्वदुष्टस्यावभासः स्मृतिलक्षणः । 
अध्यासः स कथं स्वामिन्‌ भवेदात्मन्यगोचरे ॥४६८॥ 
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नानुभूतः कदाप्यात्माननुभूतस्य वस्तुनः | 
सादृश्यं सिध्यति कथमनात्मनि विलक्षणे ॥४६९॥ 


भनात्मन्यात्मताध्यासः कथमेव समागतः। 
निवृत्तिः कथमेतस्य केनोपायेन सिध्यति ॥४७०॥ 


उपाधियोग उभयोः सम एवेशजीवयोः। 
जीवस्येव कथं बन्धो नेश्वरस्यास्ति तत्क्रथम्‌ ॥४७१॥ 


एतत्ववं दयादृष्ट्या करामलकवत्स्फुटम्‌ । 
प्रतिपादाय संज्ञ श्रीगुरो करुणानिधे ॥४७२॥ 


श्रीगुरुः 
न सावयव एकस्य नात्मा विषय इष्यते । 
अस्यास्मत्प्रत्ययाथंत्वादपरोक्षाच्च सरवंशः ।।४७३।॥ 


प्रसिद्धिरात्मनोऽस्त्येव न कस्यापि च दुस्यते । 
प्रत्ययो नाहमस्मीति न हास्ति प्रत्यगात्मनि ।॥।४७४।। 


न कस्यापि स्वसद्भावे प्रमाणमभि कांक्ष्यते । 
प्रमाणानां च प्रामाण्यं यन्मूलं कि तु बोधयेत्‌ ॥४७५॥ 


मायाकार्यस्तिरोभतो नेष आत्मानुभूयते । 
मेघवृंदेयंथा भानुस्तथायमहमादिभिः ॥४७६॥ 


पुरस्थ एव विषये वस्तुन्यध्यस्यतामिति। 
नियमो न कृत: सद्भिर्त्रान्तिरेवात्र कारणम्‌ ॥४७७॥ 


दुगाद्यविषये व्योम्नि नीलतादि यथाऽवबुधाः । 
अध्यस्यन्ति तथेवास्मिन्नात्मन्यपि मतिञ्रमात्‌ ॥४७८॥ 
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अनात्मन्यात्मताध्यासे न सादश्यमपेक्षते । 
पीतोऽयं शङ्क इत्यादौ सादश्यं किमपेक्षितम्‌ ॥४७९॥ 


निरुपाधिञ्रमेष्वस्मिन्नेवापेक्षा प्रदृश्यते । 
सोपाधिष्वेव तद्दृष्टं रञ्जुसपंश्रमादिषु ॥४८०॥ 


तथापि किचिद्ृक्ष्यामि सादुव्यं श्रृणु तत्परः । 
अत्यन्तनिर्मलः सूक्ष्म आत्मायमतिभास्वरः ॥४८१॥ 


बुद्धिस्तथेव सत्त्वात्मा साभासा भास्वराऽमला । 
सान्निध्यादात्मव-द्धाति सूर्यवत्स्फटिको यथा ॥४८२॥ 


आत्माभासं ततो बुद्धिबुंढयाभासं ततो मनः। 
मक्षाण मनआभासान्यक्षाभासमिदं वपुः ॥४८२॥ 


अत एवात्मताबुद्वि्देहाक्षादावनात्मनि । 
मूढानां घ्रतिबिम्वादौ बालानामिव दुश्यते । 
सादृश्यं विद्यते बुद्धावात्मनोऽध्यासकारणम्‌ ॥४८४॥ 


मनात्मन्यहमित्येव योऽयमध्यास ईरितः। 
स्यादुत्तरोत्तराध्यासे पृवंपूर्वस्तु कारणम्‌ ।४८५॥ 


सुप्तिमूर्च्छात्थितेष्वेव दुष्टः संसारलक्षणः। 
अनादिरेवाविद्यातः संस्कारोऽपि च तादृशः ॥४८६॥। 


अध्यासबाधागमनस्य कारणं शुणु प्रवाक्ष्यामि समाहितात्मा । 
पस्मादिदं प्राप्तमनर्थंजातं जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःखम्‌ ।।४८७॥ 


आत्मोपाधेरविद्याया अस्ति शक्तिद्वयं महत्‌ । 
विक्षेप आवृतिशचेति याभ्यां संसार आत्मनः ॥४८८॥ 


क 
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आवृतिस्तमसः शक्तिस्तद्धयावरणकारणम्‌ । 
मूलाविद्येति सा प्रोक्ता यथा संमोहितं जगत्‌ ॥४८९॥ 


विवेकवानप्यतियौक्तिकोऽपि श्रुतात्मतत्त्वोषपि च पंडितोऽपि । 
शक्त्या यया संवृतबोधदृष्टिरात्मानमात्मस्थमिमं न वेद ॥४९०॥ 


विक्षेपनाम्नी रजसस्तु शक्तिः प्रवृत्तिहेतुः पुरुषस्य नित्थम्‌ । 
स्थूलादिलिगान्तमशेषमेतद्यया सदात्मन्यसदेव सूयते ॥४९९॥ 


निद्रा यथा पुरुषमप्रमत्तं समावृणोतीयमति प्रतीचम्‌। 
तथावृणोत्यावृतिराक्तिरन्तर्वक्षेपशाक्ति परिजुम्भयन्ती ॥४९२॥ 


शक्त्या महत्यावरणाभिधानया समावृते सत्यमलस्वरूपे | 
पुमाननात्मन्महमेष एवेत्यात्मत्वबुद्धि विदधाति मोहात्‌ ॥४९३॥ 


यथा प्रसुप्तिप्रतिभासदेहे स्वाध्मत्वधीरेष तथा ह्यनात्मनः। 
जन्माप्ययक्षुद्धयतृट्छ्मादीनारोपयत्यात्मनि तस्य धर्मान्‌ ॥५९४॥ 


विक्षेपशक्त्या परिचोद्यमानः करोति कर्माण्युभयात्मकानि । 
भुञ्जान एतत्फलमप्युपात्तं परिभ्रमत्येव भवांबुराशो ॥४९५॥ 


अध्यासदोषात्समुपागतोऽयं संसारबंधः प्रबलप्रतीचः। 
यद्योगतः क्लिइयति गभंत्रासजन्माप्ययक्लेशभयेरज्रम्‌ ॥४९६॥ 


अध्यासो नाम खल्वेष वस्तुनो योऽन्यथाग्रहः । 
स्वाभाविकम्रान्तिमुलं संसृतेरादिकारणम्‌ ॥४९७॥ 


सर्वानथंस्य तद्वीजं योऽन्यथाग्रह आत्मनः। 
ततः संसारसंपातः संततक्लेशलक्षणः ।४९८॥ 


भध्यासादेव संसारो नष्टेऽध्यासे न दुइ्यते। 
नदेतदुभयं स्पष्टं पश्य त्वं बद्धमुक्तयोः ४९९ 
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बद्धं प्रवृत्तितो विद्धि मुक्त विद्धि निवृत्तितः । 
प्रवृत्तरिव संसारो  निवृत्तिर्मुक्तिरिष्यते ॥५००॥ 
आत्मनः सोऽयमध्यासो मिथ्याज्ञानपुर:सर: । 
असत्कल्पोऽपि संसारं तनुते रज्जुसर्पवत्‌ ॥५०१॥ 
उपाधियोगसाम्येऽपि जीववत्परमात्मनः । 
उपाधिभेदान्नो बंधस्तत्कायंमपि किचन ॥५०२॥ 


अस्योपाधिः शुद्धसत्त्वप्रधाना माथा यत्र त्वस्य नास्त्यल्पभाधः । 


सत्त्वम्येवोत्क्षटता तेन बंधो नो विक्षेपस्तत्क्ृतो लेशमात्र: ॥५०३॥ 


सर्वक्षोऽप्रतिबद्धबोधविभवस्तेनेव देवः स्वयं 
मायां स्वामवलंब्य निइचलतया स्वच्छंदवृत्तिः प्रभुः । 
सुष्टिस्थित्यदनप्रवेशयमनव्यापारमात्रेच्छया 


कुर्वन्क्रीडति तद्रजस्तम उभे संस्तभ्य शक्त्या स्वया ॥५०४॥ 


तस्मादावृतिविक्षेपौ किचित्कतु न शक्नुतः । 
स्वयमेव स्वतंत्रोऽसौ तत्प्रवृत्तिनिरोधयोः ॥५०५॥ 
तमेव सा धीकमेंति श्रृतिवॉक्त महेशितुः । 
निग्रहानुग्रहे शक्तिरावृतिक्षेपयोयंत: ॥५०६॥ 
रजसस्तमसश्चेव प्राबल्यं सत्त्वहानतः। 
जीवोपाधौ तथा जीवे तत्कार्यं बलवत्तरम्‌ ॥५०७॥ 


तेन बन्धोऽस्य जीवस्थ संसारोऽपि च तत्कृतः । 
संप्राष्तः" सवंदा यत्र दुःखं भूयः स ईक्षते ।५०८॥ 
एतस्य सं सृतेहेंतुरध्यासोऽथं विपर्ययः । 
मध्यासमूलमज्चानमाहुरावुतिलक्षणम्‌ ॥५०९॥| 


nN 
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अज्ञानस्य निवृत्तिस्तु ज्ञानेनेव न कमंणा । 
अविरोधितया कमं नेवाज्ञानस्य बाधकम्‌ ॥५१०॥ 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव प्रलीयते। 
कर्मणः कार्यमेवेषा जन्ममृत्युपरम्परा ॥५११॥ 
नेतस्मात्कमंणः कार्यमन्यदस्ति विलक्षणम्‌ । 
अज्ञानकार्यं तत्कमं यतोऽज्ञानेन वधंते ॥५१२॥ 


यद्येन वधंते तेन नाशस्तस्प्र न सिध्यति। 
येन यस्य सहावस्था निरोधाय न कल्पते ॥५१३॥ 


नाशकत्वं तदुभथोः को नु कल्पयितु क्षमः। 
सवं कर्माविरोध्येव सदाऽज्ञानस्य सर्वदा ॥५१४॥ 
ततोऽज्ञानस्य विच्छित्तिः कर्मणा नेव सिध्यति । 
यस्य प्रध्वस्तजनको यत्संयोगोऽस्ति | तत्क्षणे ॥५१५॥ 


तयोरेव विरोधित्वं युक्तं भिन्नस्वभावयो: । 
तमःप्रकाशयोयंद्वत्परस्परविरोधिता ॥५१६॥ 


अज्ञानज्ञानयोस्तद्वदुभयोरेव दुश्यते । 
न ज्ञानेन विना नाशस्तस्या केनापि सिध्यति ॥५१७॥ 


कस्मादज्ञानविच्छित्त्ये ज्ञानं संपादयेत्सुधीः । 
आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं सिध्यति नान्यथा ॥५१८॥ 


युक्त्याऽऽत्मानात्मनोस्तस्मात्करणीयं विवेचनम्‌ । 
भनात्मन्यात्मताबुद्धिग्रं थियेन विदीयंते ॥५१९॥ 


आत्मानात्मविवेकाथं विवादोऽयं निरूप्यते । 
येनात्मानात्मनोस्तत्त्वं विविक्तं प्रस्फुटायते ॥५२०॥ 
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मूढा अश्नुतवेदान्ताः स्वयं पण्डितमानिनः । 
ईशप्रसादरहिताः सद्गुरोशच बहिमुखा: ॥५२१॥ 


विवदन्ति प्रकारं तं शुणु वक्ष्यामि सादरम्‌ । 
अत्यंतपामरः कङ्चित्पुत्र आत्मेति मन्यते ॥५२२॥ 


आत्मनीव स्वपुत्र-पि प्रबलप्रीतिदर्शनात्‌ । 
पुत्रे तु पुष्टे पुष्टोऽहं नष्टे नष्टोऽहमित्यतः ॥५२३॥ 


मनुभूतिबाच्चापि युक्तितोऽपि श्रत्तेरपि । 
आत्मा वे पुत्रनामासीत्येवं च वदति श्रतिः ॥५२४॥ 


दीपाद्दीपो यथा तद्वत्पितुः पुत्रः प्रजायते। 
पितुगृणानां तनये बीजांकुरवदीक्षणात्‌ ॥५२५॥ 


अतोऽयं पुत्र आत्मेति मन्यते श्रान्तिमत्तमः । 
तन्मतं दूषयत्यन्यः पुत्र आत्मा कथं त्विति ॥५२६॥ 


प्रीतिमात्रात्कथं पुत्र आत्मा भवितुमहंति। 
अन्यत्रापीक्ष्यते प्रीतिः क्षेत्रपात्रधनादिषु ॥५२७॥ 


पुत्राद्विशिष्टा देहेऽस्मिन्भ्राणिनां प्रीतिरिष्यते । 
प्रदीप्ते भवने पुत्रं त्यक्त्वा जन्तुः पलायते ॥५२८॥ 
तं विक्रीणाति देहार्थं प्रतिकूलं निहुन्ति च । 
तस्मादात्मा तु तनयो न भवेच्च कदाचन ॥५२९॥ 
गुणरूपादिसादुश्यं दीपवन्न सुते पितुः। 
अव्यङ्काज्जायते व्यङ्गः सगुणादपि दुगुण: ॥५३०॥ 
आभासमात्रास्ताः सर्वा युक्तयोऽप्युक्तयोऽपि च । 
पुत्रस्थ पितुवद्गेहे सवंकायंषु वस्तुषु ॥५३१॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः २९७ 


स्वामित्वद्योतनायास्मिन्नात्मत्वमुप चयंते 
श्र॒त्या तु मुख्यया वृत्त्या पुत्र आत्मेति नोच्यते ॥५३२॥ 
आओपचारिकमात्मत्वं पुत्रे तस्मान्न मुख्यतः । 
अहुंपदप्रत्ययार्थो देह एव न चेतरः ॥५३३॥ 
प्रत्यक्षः सवंजन्तूनां देहोऽहमिति निइचयः । 
एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यपि च श्रुति: ॥५३४॥ 
पुरुषत्वं वदत्यस्य स्वात्मा हि पुरुषस्ततः । 
आत्मायं देह एवेति चार्वाकेण विनिङ्चितम्‌ ॥५३५॥ 
तन्मतं दषयत्यन्योऽसहमानः पृथग्जनः। 
देह आत्मा कथं नु स्यात्परतन्त्रो ह्यचेतनः ॥५३६॥ 
इन्द्रियेश्चाल्यमानोऽयं चेष्टते न स्वतः क्वचित्‌ । 
आश्रयरचक्षुरादीनां गुहवद्गुहमेधिनास्‌ ॥५३७॥ 
बाल्यादिनानावस्थावाञ्शुक्लशोणितसंभवः । 
अतः कदापि देहस्य नात्मत्वमुपपद्यते ॥५३८॥ 
बधिरोऽहं च काणोऽहं मूक इत्यनुभूतितः। 
' इन्द्रियाण भवन्त्यात्मा येषामस्त्यर्थंवेदनस्‌ ॥५३९॥ 
इन्द्रियाणां चेतनत्वं देहे प्राणाः प्रजापतिस्‌ । 
एतमेत्येत्यूचुरिति श्रत्येव प्रतिपाद्यते ॥५४०॥ 
यतस्तस्मादिर्द्रियाणां युक्तमात्मत्वमित्यमुस्‌ । 
निशचयं द्‌ूषयत्यन्योऽसहमानः पृथरजनः ॥५४१॥ 
इन्द्रियाण कथं त्वात्मा करणानि कुठारवत्‌ । 
कारणस्य कुठारादेशचेतनत्वं न हीक्ष्यते ॥५४२॥ 


२९८ 


वेदान्तसंदर्भ टू 


श्रुत्याधिदेवतामेव इन्द्रियेषूपचयंते । 
न तु साक्षादिन्द्रियाणां चेतनत्वमुदीयंते ॥५४३॥ 


अचेतनस्य दीपादेरर्थाभासकता यथा । 
तथेव चक्षुरादीनां जडानामपि सिध्यति ॥५४४॥ 


इन्द्रियाणां चेष्टयिता प्राणोऽयं पंचवृत्तिकः । 
सर्वावस्थास्ववस्थावान्सोऽयमात्मत्वमहंति । 
अहं क्षुधावांस्तुष्णावानित्याद्यनुभवादपि ॥५४५॥ 


श्रत्यान्पोश्न्तर आत्मा प्राणमय इतीयंते यस्मात्‌ । 
तस्मात्प्राणस्यात्मत्वं युक्तं नो करणसंज्ञानां वापि ॥५४६॥ 


इति निश्चयमेतस्य दृषयत्यपरो जड: । 
भवत्यात्मा कथं प्राणो वायुरेवेष आन्तरः ॥५४७॥ 


बहिर्यात्यन्तरायाति भत्रिकावायुवन्मुहुः । 
न हितं वाहितं वा स्वमन्यद्वा वेद किचन ॥५४८॥ न 


जडस्वभावश्चपलः कमंयुक्तश्च सवंदा । 
प्राणस्य भानं मनसि स्थिते सुप्ते न दृश्यते ॥५४९॥ 


मनस्तु सर्व जानाति सवंवेदनकारणम्‌ । 
यत्तस्मान्मन एवात्मा प्राणस्तु न कदाचन ॥५५०॥ 


संकरल्पवानहं चितावानहं च विकल्पवान्‌ । 
इत्याद्यनुभवादन्थोऽन्तर आत्मा मनोमयः ॥५५१॥ 


इत्यादिश्रतिसऱद्भावाद्युक्ता मनस आत्मता। 
इति तनिश्चयमेतस्य दूषयत्यपरो जडः ॥५५२॥ 
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कथं मनस आत्मत्वं करणस्य दुगादिवत्‌ । 
कतृप्रयोज्य॑ करणं न स्वयं तु प्रवतंते ॥५५३॥ 


करणप्रयोक्ता यः कर्ता तस्येवात्मत्वमहेति । 
आत्मा स्वतन्त्रः पुरुषो न प्रयोज्यः कदाचन ॥५५४॥ 


अहं कर्तास्म्यहं भोक्ता सुखीत्यनुभवादपि । 
बुद्धिरात्मा भवत्येव बुद्धिधर्मो ह्यहंकृतिः ॥५५५॥ 


अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमय इति वदति निगमः । 
मनसोऽपि च भिन्नं विज्ञानमयं कतुंरूपमात्मानम्‌ ॥५५६॥ 


विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च। 
इत्यस्य कतृंता श्र॒त्या मुखतः प्रतिपाद्यते । 
तस्माद्युक्तात्मता बुद्धेरिति बौद्धेन निश्चितम्‌ ॥५५७॥ 


प्राभाकरस्ताक्रिकञ्च तावुभावप्यमषंया । 
तन्निश्चयं दूषयतो बुद्धिरात्मा कथं न्विति ॥५५८॥ 


बुद्धे रज्ञानकायंत्वाद्विनाशित्वात्प्रतिक्षणम्‌ | 
बुद्धयादीनां च सर्वेषामज्ञाने लयदर्शनातु ॥५५९॥ 


आज्ञोऽहमित्यनुभवादास्त्रीबालादिगोचरात्‌ । 
भवत्यज्ञानमेवात्मा न तु बुद्धिः कदाचन ॥५६०॥ 


विज्ञानमयादन्यं त्वानन्दययं परं तथात्मानम्‌ । 
अन्प्रोऽन्तर भात्माऽऽनन्दमय इति वर्दात वेदोऽपि ॥५६१॥ 


दुःखप्रत्ययशून्यत्वादानन्दम यता मता। 
अज्ञाने सकल सुतो बुद्धयादि प्रविलीयते ॥५६२॥ 


३०० 


वेदान्तसंदर्भं 


दुःखिनोऽपि सुषुप्तौ त्वानंदमयता ततः। 
सु्ौ किचिन्न जानामीत्यनुभूतिशच दृश्यते ॥५६३॥ 


यत एवमतो युक्ता ह्यज्ञानस्यात्मता ध्रुवम्‌ । 
इति तन्निशचयं भाट्टा दूषयन्ति स्वयुक्तिभिः ॥५६४॥ 


कथमज्ञानमेवात्मा ज्ञानं चाप्युपलभ्यते । 
ज्ञानाभावे कथं विद्युरज्ञोऽहमिति चाज्ञताम्‌ । 
अस्वाप्सं सुखमेवाहं न जानाम्यत्र किचन ॥५६५॥ 


इत्यज्ञानमपि ज्ञानं प्रबुद्धेघु प्रदृश्यते । 
प्रज्ञानघन एवानन्दमय इत्यपि श्रतिः ॥५६३॥ 


प्र्रवीत्युभयात्मत्वमात्मनः स्वयमेव सा। 
आत्मातश्चिज्जडतनुः खद्योत इव सम्मतः ॥५६७॥ 


न केवलाज्ञानमयो घटकुझ्यादिवज्जहः । 
इति निश्चयमेतेषां दूषयत्यपरो जडः ॥५६८॥ 


ज्ञानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथं भवितुमहंति । 
परस्परवि€द्वत्वात्तेजस्तिमिरवत्तयोः ॥५६९॥ 


सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाश्रथः। 
तमः प्रकाशवञ्ज्ञानाज्ञानयोनं हि सिध्यति ॥५७०॥ 


अज्ञानमपि विज्ञानं बुद्धिर्वापि च तद्गुणाः । 
सुषुप्तो नोपलभ्यन्ते यत्किचिदपि वापरम्‌ ॥५७१॥ 


मात्रादिलक्षणं कि नु शान्यमेवोपलभ्यते । 
सुषुप्ती नान्यदस्त्येव नाहमप्यासमित्यनु ॥५७२॥ 
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सुप्तोत्यितजने: सर्वे: शून्यमेवानुस्मयंते । 
यत्ततः शून्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ञानलक्षण: ॥५७३॥ 


वेदेनाप्यसदेवेदमग्र आसीदिति स्फुटम्‌ | 
निरुच्यते यतस्तस्माच्छ्न्यस्येवात्मता मता ॥५७४॥ 


असन्नेव घटः पूर्वं जायमानः प्रदृश्यते । 
न हि कुम्भः पुरेवान्तः स्थित्वोदेति बहिर्मुखः ॥५७५॥ 
यत्तस्मादसतः सर्वं सदिदं समजायत। 
ततः सर्वात्मना शुन्यस्येवात्मत्वं समहँति ॥५७६॥ 


इत्येवं पण्डितंमन्येः परस्परविरोधिभिः। 
तत्तन्मतानुरूपाल्पश्चृ तियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७७॥ 


निर्णीतमतजातानि खण्डितान्येव पण्डितैः । 
श्र तिभिश्चाप्यनुभवेर्बाधकेः प्रतिवादिनाम्‌ ॥५७८॥ 


यतस्तस्मात्तु पुत्रादेः शून्यान्तस्य विशेषतः । 
सुसाधितमनात्मत्त्रं श्र तियुक्त्यनुभूतिभिः ॥५७९॥ 


न हि प्रमाणान्तरबाधितस्य याथाथ्यंमङ्गीक्रिपते महाद्धि: । 
पुत्रादिशून्यान्तमनात्मतत्त्वमित्येव विस्पष्टमतः सुजातम्‌ ॥५८०॥ 


शिष्यः— 


सुषुप्तिकाले सकले विलीने शून्यं विना नान्यदिहोपलभ्यते । 
शून्यं त्वनात्मा न ततः परः कोऽप्यात्माभिधानस्त्तरनुभूयतेऽथंः ॥५८१॥ 


यद्यस्ति चात्मा किमु नोपलभ्यते सुप्तौ यथा तिष्ठति कि प्रमाणम्‌ । 
कि लक्षणोऽसो स कथं न बाध्यते प्रबाध्यमानेष्वहमादिषु स्वयस्‌।५८२॥ 


३०२ वेदान्तसांदभं 


एतत्संशयजातं मे हृदयग्नन्थिलक्षणम्‌ । 
छिन्धि युक्तिमहाखड्गधारया कृपया गुरो ॥५८३॥ 


श्रीगुरुः 


अतिपूक्ष्मतरः प्रनस्तवायं सदृशो मतः। 
सुक्ष्माथंदशांनं सूक्ष्मवृद्धिष्वेव प्रदृश्यते ॥५८४॥ 


शुणु वक्ष्यामि सकलं यद्यत्पृष्टं त्वयाधुना । 
रहस्यं परमं सुक्ष्म ज्ञातव्यं च मुमुक्षुभिः ॥५८५॥ 


बुद्ध्यादि सकलं सुप्तावनुलीनं स्वकारणे। 
अव्यक्ते वटवद्बीजे तिष्ठत्यविकृतात्मना ॥५८६ 


तिष्ठत्येव स्वरूपेण न तु शून्यायते जगत्‌। 
क्वचिदङ्कुररूपेण क्वचिद्बीजात्मना घट: । 
कारयंकारणरूपेण यथा तिष्ठत्यदस्तथा ॥५८७॥ 


अव्याकृतात्मनावस्थां जगतो वदति श्रतिः। 
सुषुप्त्यादिषु तद्भेदं तह्यंव्याक्कतमित्यसौ ॥५८८॥ 


इममर्थंमविज्ञाय निर्णीतं श्रृतियुक्तिभिः। 
जगतो दशनं शान्यमित्ति प्राहुरतद्विदः ॥५८९॥ 


नासतः सत उत्पत्तिः श्रूयते न च दुश्यते। 
उदेति नरश्ंगात्कि स्वपुष्पात्कि भविष्यति ॥५००॥ 


प्रभवति न हि कुम्भोऽविद्यमानो मृददचे- 
त्प्रभवतु सिकताया वाथवा वारिणो वा। 

न हि भवति च ताभ्यां सर्वथा क्वापि तस्मा- 
द्यतउदयति योऽर्थोऽस्त्यत्र तस्य स्वभावः ॥५९१॥ 
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अन्यथा विपरीतं स्यात्कायंकारणलक्षणम्‌ । 
नियतं सवंशास्त्रेषु सर्वलोकेषु सर्वतः ॥५९२॥ 


कथमसतः सज्जायेतेति श्र त्या निषिध्यते तस्मात्‌ । 
असतः सज्जननं नो घटते मिथ्येव शान्यशब्दार्थः ॥५९३॥ 


अव्यक्तशव्दिते प्राज्ञ सत्यात्मन्यत्र जाग्रति । 
कथं सिद्धयति शून्यत्वं तस्य भ्रान्तशिरोमणे ॥५९४॥ 


सुषुप्ती शून्यमेवेति केन पुंसा तवेरितम्‌। 
हेतुनानुमितं केन कथं ज्ञानं त्वगोच्यतास्‌ ॥५९५॥ 


इति पृष्टो मूढतमो वदिष्यति किमुत्तरम्‌ । 
नेवानुरूपकं लिङ्गं वक्ता वा नास्ति कञ्चन | 
सुषुप्तिस्थितशून्यस्य बोद्धा को न्वात्मनः परः ॥५९६॥ 


स्वेनानुभूतं स्वयमेव वक्ति स्वसुप्तिक्राले स्थितशून्यभावम्‌ । 
तत्र स्वसत्तामनवेक्ष्य मूढः स्वस्यापि शून्यत्वमयं ब्रवीति ॥५९७॥ 


अवेद्यमानः स्वयमन्यलोकेः सौषुप्तिकं धमंमवेति साक्षात्‌ । 
बुद्धयाद्यभावस्थ च योऽत्र बोद्धा स एव आत्मा खलु निविकारः।५९८। 


यस्येदं सकलं विभाति महसा तस्य स्वयंज्योतिषः 
सूर्य॑स्येव किमस्ति भासकमिह प्रज्ञादि सवं जडम्‌ । 
न ह्यकंस्य विभासकं क्षितितले दुष्टं तथेवात्मनो 
नान्यः कोऽप्यनुभासक्रोऽनुभविता नातः परः कश्चन ।५९९। 
येनानुभूयते सवं जाग्रस्त्वप्नसुषुप्तिषु । 
विज्ञातारमिमं को नु कथं वेदितुमहुंति॥६००॥ 
सत्रस्य दाहको वह्निवंह्वेर्नान्योऽस्ति दाहक: । 
यथा तथात्मनो ज्ञातुर्ज्ञता कोऽपि न दृश्यते ॥६०१॥ 


३०४ 


वेदान्त संदर्भ 


उपलभ्येत केनायं ह्यपलब्धा स्वयं ततः । 


उपलब्ध्यन्तराभावान्नायमात्मोपलभ्यते ॥६०२॥ 
बुद्धयादिवेद्यविलयादयमेक एव 


सुप्तौ न पश्यति श्युणोति न वेत्ति किचित्‌ । 
सौषु्तिकस्य तमसः स्वयमेव साक्षी 
भूत्वात्र तिष्ठत सुखेन च निर्विकल्प: ॥६०३॥ 


सुषु्ावात्मस-द्भावे प्रमाणं पण्डितोत्तमाः । 
विदुः स्वप्रत्यभिज्ञानमाबालवृद्धसंमतम्‌ ॥६०४॥ 


प्रत्यभिज्ञायमानत्वाल्लिङ्गमात्रानुमापकस्‌ । 
स्मर्यमाणस्य सद्भावः सुखमस्वाप्समित्ययम्‌ ॥६०५॥ 
पुरानुभूतो नो चेत्त स्मृतेरनुदयो भवेत्‌। 
इत्यादितकयुक्तित्च सद्भावे मानमात्मनः ॥६०६॥ 


यत्रात्मनोऽक्रामयितृत्वबृद्धिः स्वप्नानपेक्षापि च उत्सुषुप्तम्‌ । 


इत्यात्मसद्‌भाव उदीयंतेऽत्र श्रृत्यापि तस्माच्छुतिरत्र मानम्‌ ॥६०७॥ 


अकामयितृता स्वप्नादर्शंनं घटते कथम्‌। 
अविद्यमानस्य तत आात्मास्तित्वं प्रतीयते ॥६०७॥ 


एतेः प्रभाणेरस्तीति ज्ञातः साक्षितया बुघेः। 
आत्मायं केवलः शुद्धः सच्चिदानन्दलक्षणः ॥६०९॥ 


सत्त्वचित्त्वानन्दतादिलक्षणं प्रत्यगात्मनः । 
कामत्रयेऽप्यबाध्यत्वं सत्यं नित्यस्वरूपतः ॥६१०॥ 


शुद्धचेतन्यरूपत्वं चित्त्वं ज्ञानस्वरूपतः। 
अखण्डसुख रूपत्वादानन्दत्व मिती यंते ॥६११॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३०५ 


मनुस्यूतात्मनः सत्ता जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
अहमस्मीत्यतो नित्यो भवत्यात्मायमव्ययः ॥६१२॥ 


सवंदाप्पासमित्येवाभिन्न प्रत्यय ईक्ष्यते । 
कदापि नासमित्यस्मादात्मनो नित्यता मता ॥६१३॥ 


आयातासु गतासु शेशवमुखावस्थासु जाग्रन्मुखा- 
स्वन्यास्वप्यखिलासु वृत्तिषु धियो दुष्टास्वदुष्टास्वपि । 
गङ्गाभङ्गपरम्परासु जलवत्सत्तानुवृत्तात्मन- 
स्तिष्ठत्येव सदा स्थिराहमहमित्येकात्मता साक्षिणः ॥६१४॥ 


प्रतिपदमहमादयो विभिन्नाः क्षणपरिणामितया विकारिणस्ते | 
न परिणतिरमुष्य निषक्रलत्वादयमविकार्यंत एव नित्य आत्मा ॥६१५॥ 


यः स्वप्नमद्राक्षमहंं सुखं योऽस्वाप्सं स एवास्म्यथ जागरूकः । 
इत्येवमच्छिन्ततयानुभूयते सत्तात्मनो नास्ति हि संशयोऽत्र ॥६१६॥ 


श्रुत्युक्ताः षोडशकलाश्चिदाशासस्य नात्मनः। 
निष्कलत्वान्नास्य लयस्तस्मान्नित्यत्वमात्मनः ॥६१७॥ 


जडप्रकाशकः सूर्यः प्रकाशात्मेव नो जडः। 
बृद्धयादिभासकस्तस्माच्चित्स्वरूपस्तथा मतः ॥६१८॥ 


कुझ्यादेस्तु जडस्य नेव घटते भानं स्वतः सवदा 
सूर्यादिप्रभया विना क्वचिदपि प््रत्यक्षमेतत्तथा। 
बुद्धयादेरपि न स्वतोऽस्त्यणुरपि स्फूतिविनेवात्मना 

सोऽयं केवलचिन्मयश्रुतिमतो भानुयंथा रुङ्मयः ॥६१९॥ 


स्वभासने वान्यपदार्थभासने नाक: प्रकाशान्तरमीषदिच्छति । 
स्वबोधने वाप्यहमादिबोधने तथेव चिद्धातुरयं परात्मा ॥६२०॥ 
२० र 


३०६ वेदान्तसंदर्भ 


अन्यप्रकाशं न किमप्यपेक्ष्प यतोऽयमाभाति निजात्मनेव । 
ततः स्वयंज्योतिरयं चिदात्मा न ह्यात्मभाने परदीप्त्यपेक्षा ॥६२१॥ 


यं न प्रकाशयति किचिदिनोऽपि चन्द्रः 
नो विद्युत: किमुत वह्वरयं मिताभः । 
य॑ भान्तमेतमनुभाति जगत्समस्तं 
सोऽयं स्वयं स्फुर्रात सर्वंदशासु चात्मा ॥६२२॥ 


आत्मनः सुखरूपत्वादानन्दत्वं स्वलक्षणम्‌ । 
परप्रेमास्पदत्वेन सुखरूपत्वमात्मनः ॥६२३॥ 


सुखहेतुष्‌ सवेषां प्रीतिः सावधिरीक्ष्यते । 
कदापि नावधिः प्रीतेः स्वात्मनि प्राणिनां क्वचित्‌ ॥६२४॥ 


क्षीणेन्द्रियस्य जीणंस्त्र संप्राप्तोत्क्रमणस्य वा। 
अस्ति जीवितुमेवाशा स्वात्मा प्रियतमो यतः ॥६२५॥ 


आत्मातः परमप्रेमास्पदः सरवंशरीरिणाम्‌ । 
यस्य शेषतया सर्वमुपादेयत्वमृच्छति ॥६२६॥ 


एष एव प्रियतमः पुत्रादपि धनादपि। 
अन्यस्मादपि सवस्मादात्मायं परमान्तरः ॥६२७॥ 


प्रियत्वेन मतं यत्तु तत्सदा नाप्रियं नृणाम्‌ । 
विपत्तावपि संपत्तौ यथात्मा न तथापरः ॥६२८॥ 


आत्मा खलु प्रियतमोऽसुभृतां यदर्था 
भार्यात्मजाप्तगृहवित्तमुखाः पदार्थाः। 
वाणिज्यकर्षणगवावनराजसेवा- 
भेषज्यकप्रभृतयो विविधाः क्रियाच ॥६२९॥ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रह! ३०७ 


प्रवृतिश्च निवृत्तिश्च यच्च यावच्च चेष्टितम्‌ । 
आत्मार्थमेव नान्याथं नातः प्रियतमः पर: ॥६३०॥ 


तस्मादात्मा केवलानन्दरूपो य: सर्वंस्माद्वस्तुनः प्रेष्ठ उक्त: । 
यो वा अस्मान्मन्यतेऽन्यं प्रियं यं सोऽयं तस्माच्छोकमेवानुभु क्ते ॥६३ १॥ 


शिष्यः-- 


अपरः क्रियते प्रश्‍नो मयायं क्षम्यतां प्रभो । 
अज्ञवागपराधाय कल्पते न महात्मनाम्‌ ॥६३२॥ 


आत्मान्यः सुखमन्यच्च नात्मनः सुखरूपता । 
आत्मनः सुखमाशास्यं यतते सकलो जनः॥६३३॥ 


आत्मनः सुखरूपत्वे प्रयत्नः किमु देहिनाम्‌ । 
एष मे संशय: स्वामिन्‌ कृपयेव निरस्यताम्‌ ॥६३४॥ 


श्रीगुरुः 


आनन्दरूपमात्मानमज्ञात्वेव पृथग्जनः । 
बहिःसुखाय यतते न तु कद्चिद्विदन्वुधः ॥६३५॥ 


अज्ञात्वेव हि निक्षेप भिक्षामटति दुर्मतिः । 
स्ववेश्मनि निधि ज्ञात्वा को नु भिक्षामटेत्सुधीः ॥६३६।। 


स्थूलं च सूक्ष्मं च वपुः स्वभावतो 
दुःखात्मकं स्वात्मतया गुहीत्वा। 
विस्मृत्य च स्वं सुखरूपमात्मनः 
दुःखप्रदेभ्यः सुखमज्ञ इच्छति ॥६३७॥ 


न हि दुःखप्रदं वस्तु सुखं दातुं समहंति। 
कि विषं पिबतो जन्तोरमृतत्वं प्रयच्छति ॥६३८॥ 


३०८ 


वेदाश्तसंदर्भ 


आत्मान्यः सुखमन्यच्चेत्येवं निश्चित्य पामरः। 
बहिःसुखाय यतते सत्यमेव न संशयः॥६३९॥ 


इष्टस्य वस्तुनो ध्यानदर्शनादुपभुक्तिषु । 
प्रतीयते य आनन्दः सर्वेषामिह देहिनाम्‌ ॥६४०॥ 


स॒ वस्तुधर्मो नो यस्मान्मनस्येवोपलभ्यते । 
वस्तुधमस्य मनसि कथं स्यादुपलम्भनम्‌ ॥६४१॥ 
अन्यत्र त्वन्यधर्माणामुपलम्भो न दृश्यते । 
तस्मान्न वस्तुधर्मोऽयमानन्दस्तु कदाचन ॥६४२॥ 
नाप्येष धर्मो मनसोऽसत्यर्थे तददर्शनात्‌ । 
असति व्यंजके व्यंग्यं नोदेतीति न मन्यताम्‌ ॥६४३॥ 
सत्यर्थेऽपि च नोदेति ह्यानन्दस्तूक्तलक्षण: । 
सत्यपि व्यञ्जके व्यंग्यानुदयो नेव सम्मतः ॥६४४॥ 


दुरदुष्टादिकं नात्र प्रतिबन्धः प्रकल्प्यताम्‌ । 
प्रियस्य वस्तुनो लाभे दुरदुष्टं न सिध्यति ॥६४५॥ 


तस्मान्न मानसो धर्मो नि्गृणत्वान्त चात्मनः । 
कि तु पुण्यस्य सान्निध्यादिष्टस्यापि च वस्तुनः ।।६४६॥ 


सत्त्वप्रधाने चित्तेऽस्मिस्त्वात्मेव प्रतिबिबति । 
मानन्दलक्षणः स्वच्छे पयसीव सुधाकरः ॥६४७॥ 


सोऽयमाभास आनन्दर्चित्ते यः प्रतिबिबतः। 
पुण्योत्कर्षापकर्षाभ्यां भवत्युच्चावचः स्वयम्‌ ।६४८।। 


सार्वंभौमादिब्रह्मान्तं श्रृत्या यः प्रतिपादितः । 
स क्षयिष्णुः सातिशयः प्रक्षीणे कारणे लयम्‌ ॥६४९॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्रह: ३०९ 


यात्येष विषयानन्दो यस्तु पुण्येकसाधनः । 
ये तु वेषयिकानन्दं भुञ्जते पुण्यकारिणः ॥६५०॥ 
दुःखं च भोगकालेऽपि तेषामन्ते महत्तरम्‌ । 
सुखं विषयसंपृक्तं विषसंपृक्तभक्तवत्‌ ॥६५१॥ 
भोगकालेऽपि भोगान्ते दुःखमेव प्रयच्छति | 
सुखमुच्चावचत्वेन क्षयिष्णुत्वभयेन च ॥६५२॥ 
भोगकाले भवेन्नूणां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
राजस्थानप्रविष्टानां तारतम्यं मतं यथा ॥६५३॥ 
तथेव दुःखं जन्तूनां ब्रह्मादिपदभाजिनाम्‌ । 
न कांक्षणीयं विदुषा तस्माद्वेषयिकं सुखम्‌ ॥६५४॥ 
यो बिम्बभूत आनन्द: स आतत्मानन्दलक्षणः । 
शाश्वतो निद्वंयः पूर्णो नित्य एकोऽपि निभंयः ॥६५५॥ 


लक्ष्यते प््रर्तिबिबेनाभासानन्देन बिम्बवत्‌ । 
प्रतिम्बिबो बिम्बमूलो बिना बिम्बं न सिध्यति ॥६५६॥ 


यत्तयो बिम्ब आनन्दः प्रतिबिम्बेन लक्ष्यते । 
युक्त्येव पंडितजनेनं कदाप्यनुभूयते ॥६५७।॥ 


अविद्याकार्यंक रणसंघातेषु पुरोदितः । 
आत्मा जाग्रत्याप स्वप्ने न भवत्येव गोचरः ।६५८॥ 


स्थूलस्यापि च सूक्ष्मस्य दुःखरूपस्य वष्मणः | 
लये सुषुप्तौ स्फुरति प्रत्यगानन्दरक्षणः ॥६५९॥ 


न ह्यत्र विषयः कझ्चिन्नापि बुद्ध्यादि किचन । 
आत्मेव केवलानन्दमात्रस्तिष्ठति निद्वंयः ॥६६०॥ 


११० 


वेदान्त संदर्भ 


प्रत्यभिज्ञायते सर्वेरेव सुप्तोत्थितैज॑ने: । 
सुखमात्रतया नात्र संशयं कतुमहंसि ॥६६१॥ 


त्वयापि प्रत्यभिज्ञातं सुखमात्रत्वमात्मनः । 
सुषुप्तादुत्थितवता सुखमस्वाप्समित्यनु ॥६६२॥ 


दुःखाभावः सुश्रमिति यदुक्तं पूव॑वादिना । 
अनाघ्रातोपनिषदा तदसारं मृषा वचः॥६६३॥ 


दुःखाभावस्तु लोष्टादो विद्यते नानुभूयते । 
सुखलेशोऽपि सवषां प्रत्यक्षं तदिदं खलु ॥६६४॥ 
सदयं ह्येष एवेति प्रस्तुत्य वदति श्रृतिः। 
सद्घनोऽयं चिद्घनोऽप्रमानन्दघन इत्यपि ॥६६५॥ 
आनन्दघनतामस्य स्वरूपं प्रत्यगात्मनः । 
धन्ये मंहात्मभिर्धी रेब्रंह्मवि दूभिः सदुत्तमेः ॥६६६॥ 
अपरोक्षतयेवात्मा समाधावनुभूयते । 
केवलानन्दमात्रत्वेनेवमत्र न संशयः ॥६६७॥ 
स्वस्वोपाध्यनुरूपेण ब्रह्माद्याः सवंजन्तवः। 
उपजीवन्त्यमुष्येव मात्रामानन्दलक्षणाम्‌ ॥६६८॥ 


आस्वाद्यते यो भक्ष्येषु सुखकृन्मधुरो रसः । 
स गुडस्येव नो तेषां माधुयं विद्यते क्वचित्‌ ॥६६९॥ 


तद्वद्विषयसान्निध्यादानन्दो यः प्रतीयते । 
बिम्बानन्दांशविस्फूतिरेवासौ न जडात्मनास्‌ ॥६७०॥ 


यस्य कस्यापि योगेन यत्र कुत्रापि दुश्यते । 
आनन्द: स परस्थेव ब्रह्मणः स्फूतिलक्षणः ॥६७१॥ 
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यथा कुवलयोल्लासङ्चंद्रस्यैव प्रसादतः। 
तश्रानन्दोदयोऽप्येषां स्फुरणादेव वस्तुनः ॥६७२॥ 
सत्त्वं चित्त्वं तथानंदस्वरूपं परमात्मनः। 
निर्गुणस्य गुणायोगाद्गुणास्तु न भवन्ति ते ॥६७३॥ 
विशेषणं तु व्यावृत्त्ये भवेदुद्रव्यान्तरे सति। 
परमात्माद्वितीयोऽयं प्रपंचस्य मृषात्वतः ॥६७४॥ 
वस्त्वन्तरस्याभावेन न व्यावृत्तः कदाचन । 
केवलो निर्गृणश्चेति निर्गृणत्वं निरुच्यते ॥६७५॥ 


श्रत्येव न ततस्तेषां गुणत्वमुपपद्यते। 
उष्णत्वं च प्रकाशश्च यथा वद्वेस्तथात्मनः ॥६७६॥ 


सत्त्वचित्त्वानन्दतादि स्वरूपमिति निर्चितस्‌ । 
अत एव सजातीयविजातीयादिछक्षणः ॥६७७॥ 


भेदो न विद्यते चस्तुन्यद्वितीये परात्मनि। 
प्रपंचस्यापवादेन विजातीयकृता भिदा ॥६७८॥ 


नेष्यते तत्प्रकारं ते वक्ष्यामि श्रृणु सादरम्‌ । 

अहेगुणविवतंस्य गृणमात्रस्य वस्तुतः ॥६७९॥ 

विवतंस्यास्य जगतः सम्मात्रत्वेन दर्शनम्‌ । 

अपवाद डति प्राहुरद्वतब्रह्मदशिनः ॥६८०॥ 

व्युत्क्रमेण तदुत्पततर्द्र्व्यं सुक्ष्मबुद्धिभिः । 

प्रतोतस्यास्य जगतः सन्मात्रत्वं सुयुक्तिभिः ॥६८१॥ 
चतुविधं स्थूलशरीरजातं तद्भोज्यमन्नादि तदाश्रयादि। 
्रह्माण्डमेतत्सकलं स्थविष्ठमीक्षेत पञ्चीकृतभूतमात्रम्‌ ॥६८२॥ 


३१२ वेदान्तसंदर्भ 
यत्कार्यरूपेण यदीक्ष्यते तत्तन्मात्रमेवात्र विचायंमाणे । 
मृत्कायंभूतं कलशादि सम्यग्विचारितं सन्न मुदो विभिद्यते ॥६८३॥ 


अन्तबंहिर्चापि मुदेव दृश्यते मृदो न भिन्नं कलशादि किचने। 
ग्रीवादिमद्यत्कलशं तदित्थं न वाच्यमेतच्च मृदेव नान्यत्‌ ॥६८४॥ 


स्वरूपतस्तत्कलशादिनाम्ना मृदेव मूढेरभिधीयते ततः। 
नाम्नो हि भेदो न तु वस्तुभेदः प्रदुश्यते तत्र विचार्यमाणे ॥६८५॥ 


तस्माद्धि कार्य न कदापि भिन्नं स्वकारणादस्ति यतस्ततोऽङ्ग । 
यद्भौतिक सर्वमिदं तथेव तद्भूतमात्रं न ततोऽपि भिन्नम्‌ ॥६८६॥ 
तच्चापि पञ्चीकृतभूतजातं शब्दादिभिः स्वस्वगुणेशच सार्धम्‌ । 
वपूंषि सूक्ष्माणि च सवंमेतद्भवत्यपञ्चीकृतभूतमात्रस्‌ ॥६८७॥ 


तदप्यपञ्चीकृतभूतजातं रजस्तमःसत्त्वगुणेश्वच साधंम्‌। 
अव्यक्तमात्रं भवति स्वरूपतः साभासमव्यक्तमिदं स्वयं च ॥६८८॥ 


आधारभूतं यदखंडमाद्यं शुद्धं परं ब्रह्म सदेकरूपम्‌ । 
सन्मात्रमेवान्त्यथ नो विकल्प: सतः परं केवलमेव वस्तु ॥६८९॥ 


एकश्चन्द्रः सद्वितीयो यथा स्याद्दुष्टेर्दोषादेव पृंसस्तथेकम्‌ । 
ब्रह्मास्त्येतद्वृद्धिदोषेण नाना दोषे नष्टे भाति वस्त्वेकमेव ॥६९०.। 


रज्जोः स्वरूपाधिगमे न सपंधी रज्ज्वां विलीना तु यथा तथेव। 
ब्रह्मावगत्या तु जगत्प्रतीतिस्तत्रेव लीना तु सह भ्रमेण ॥६९१॥ 


श्रान्त्योदितद्वेतमतिप्रशान्त्या सदेकमेवास्ति सदाऽद्वितीयम्‌ । 
ततो विजातीथकृतोऽत्र भेदो न विद्यते ब्रह्मणि निविकल्पे ॥६९२॥ 


यदास्त्युपाधिस्तदभिन्न आत्मा तदा सजातीय इवावभाति । 
स्वप्राथंतस्तस्य मृषात्मकत्वात्तदप्रतीतो स्वयमेव आत्मा । 


I 
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ब्रहक्यतामेति पृथङ्‌ न भाति ततः सजातीयकृतो न भेद: ॥६९३॥ 


घटाभावे घटाकाशो महाकाशो यथा तथा। 
उपाध्यभावे त्वास्मेष स्वयं ब्रह्मोव केवलम्‌ ॥६९४॥ 


पुणं एव सदाकाशो धटे सत्यप्यसत्यपि। 
नित्यपूर्णस्य नभसो विच्छेदः केन सिध्यति ॥६९५॥ 
अच्छिन्नर्छिन्नवद्ाति पामराणां घटादिना । 
ग्रामक्षेत्राद्यवधिभिमिन्नेव वसुधा यथा ॥६९६॥ 
तथेव परमं ब्रह्म महतां च महत्तमम्‌। 
परिच्छिन्नमिवाभाति भ्रान्त्या कल्पितवस्तुना ॥६९७॥ 
तस्माद्‌ब्रह्मात्मनोर्भेदः कल्पितो न तु वास्तवः । 
अत एव मुहुः श्र्रृत्याप्येकत्वं प्रतिपाद्यते ॥६९८॥ 


ब्रह्मात्मनोस्तत्त्वमसीत्यद्वयत्वोपपत्तये | 
प्रत्यक्षादिविरोधेन वाच्ययो नोपयुज्यते । 
तत्त्वंपदार्थयोरेक्यं लक्ष्ययोरेव सिध्यति ॥६९९॥ 


शिष्यः -- 


स्यात्तत्वंपदयोः स्वामिन्नथः कतिविधो मतः। 
पदयोः को नु वाच्यार्था लक्ष्यार्थं उभयोश्च कः ॥॥७००॥ 


वाच्येकत्वविवक्षायां विरोधः कः प्रतीयते । 
लक्ष्यार्थयोरभिन्नत्वे स कथं विनिवतंते ॥७०१॥ 


एकत्वकथने का वा लक्षणात्रोररीकृता। 
एतत्सब॑ करुणया सम्यक्त्वं प्रतिपादय ||७०२॥ 
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श्रीगुरू 


वेदान्तसंदर्भ 


श्युणुष्वाहिती विद्वन्‌ अद्य ते फलितं तप: । 
वाक्‍्याथंश्रू तिमात्रेण सम्यग्ज्ञानं भविष्यति ॥७०३॥ 


यावन्न तत्त्वम्पदयोरथं: सम्यग्विचायंते । 
तावदेव नृणां बंधो मृत्युसंसारलक्षण: ॥७०४॥ 


अवस्था सच्चिदानंदाखंडेकरसरूपिणी । 
मोक्षः सिध्यति वाक्यार्थापरोक्षज्ञानतः सताम्‌ ॥७०५॥ 
वाक्यार्थं एव ज्ञातव्यो मुमुक्षोभ॑वमुक्तये । 
तस्मादवहितो भूत्वा शृणु वक्ष्ये समासतः ॥७०६९॥ 
अर्था बहुविधाः प्रोक्ता वाक्यानां पण्डितोत्तमैः । 
वाच्यलक्ष्यादिभेदेन प्रस्तुतं श्रयतां त्वया ॥७०७॥ 


वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र विद्यते यत्पदत्रयम्‌ । 
तत्रादौ विद्यमानस्य तत्पदस्य निगद्यते ॥७०८॥ 


शास्तरार्थकोविदेरर्थो वाच्यो लक्ष्य इति द्विधा । 
वाच्यार्थं ते प्रवक्ष्यामि पंडितेयं उदीरितः ॥७०९॥। 


समष्टिरूपमज्ञानं साभासं सत्ववुंहितम्‌। 
वियदादिविराडन्तं स्वकार्येण समन्वितम्‌ ॥७१०॥ 
चेतन्यं तदवच्छिन्नं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
सवंज्ञत्वेरवरत्वांतर्यामित्वादिगुणेयुंतस्‌ ॥७११॥ 


जगत्स्रष्ट्त्वपातुत्वसंहतु त्वादिधमंकम्‌ 
सर्वात्मना भासमानं यदमेयं गुणेश्च तत्‌ ॥७१२॥ 
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अव्यक्तमपरं ब्रह्म वाच्यार्थं इति कथ्यते। ` 
नीलमुत्पलमित्यत्र यथा वाक्यार्थंसंगतिः ॥७१३॥ 


तथा तत्त्वमसीत्यत्र नास्ति वाक्याथंसंगतिः। 
पटाद्वयावतंते नील उत्पलेन विशेषितः ॥७१४॥ 


शोक्ल्याद्वयावतंते नीलेनोत्पलं तु विशेषितम्‌ । 
इत्थमन्योन्यभेदस्य व्यावतंकतया तयो: ॥७१५॥ 
विशेषणविशेषयत्वसंसगस्येत रस्य वा। 
वाक्याथंत्वे प्रमाणान्तरविरोधो न विद्यते ॥७१६॥ 


अतः संगच्छते सम्यग्वाक्यार्थो बाधवजितः। 
एवं सत्त्वमसीत्यत्र वाक्यार्थो न समंजसः ॥७१७॥ 


तदर्थस्य _ परोक्षत्वादिविशिष्टचितेरपि । 
त्वमर्थस्यापरोक्षत्वादिविशिष्टचितेरपि ॥७१८॥ 


तथेवान्योन्यभेदस्य व्यावतंकतया तयो:। 
विशेषणविशेष्यस्य संसर्गस्येतरस्य वा ।॥७१९॥ 
वाक्यार्थत्वे विरोधोऽस्ति प्रत्यक्षादिकुतस्तत: । 
संगच्छते न वाक्याथंस्तद्विरोधं च वच्मि ते ॥७२०॥ 
सर्वेशत्वस्वतंत्रत्वसवंज्ञत्वादिभिगृणेः । 
सर्वोत्तमः सत्यकामः सत्यसंकल्प ईशखर: ॥७२१॥ 
तत्पदार्थस्त्वमथंस्तु किचिज्ज्ञो दुःखजीवनः। 
संसायंयं तद्गतिको जीवः प्राक्ृतलक्षणः ॥७२२॥ 
कथमेकत्वमनयोघंटते विपरीतयोः । 
प्रत्यक्षेण विरोधोऽयमुभयोरुपलभ्यते ॥७२३॥ 


३१६ वेदान्त सं दर्भ 
विरुद्धधर्माक्रांतत्वात्प रस्परविलक्षणौ | 
जीवेशौ वह्नितुहिनाविव शब्दार्थंतोऽपि च ॥७२४॥ 


प्रत्यक्षादिविरोधः स्यादित्येक्ये तयोः परित्यक्ते। 
श्रूतिवचनविरोधो भवति मतान्स्मृतिवचनविरोधङ्च ॥७२५॥ 


श्र॒त्याप्येकत्वमनयोस्तात्पर्येण निगद्यते । 
मुहुस्तत््वमसीत्यस्मादङ्गीकारयं श्रतेवंचः ॥७२६॥ 
वाक्याथंत्वे विशिष्टस्य संसर्गस्य च वा पुनः । 
अयथार्थंतया सोऽयं वाक्यार्थो न मतः श्रतेः ॥७२७॥ 
अखंडेकरसत्वेन वाक्यार्थः श्रुतिसंमतः । 
स्थूलसूक्ष्मप्रपंचस्य सन्मात्रत्वं पुनः पुनः ॥७२८॥ 
दशयित्वा सुषुप्तौ तद्‌ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः । 
उपपाद्य सदेकत्वं प्रदर्शयितुमिच्छया ॥७२९॥ 
ऐतदात्म्यमिदं सर्वमित्युक्त्येव सदात्मनोः । 
ब्रवीति श्रुतिरेकत्वं ब्रह्मणोऽद्वेतसिद्धये ॥७३०॥ 
सति प्रपंचे जीवे वाद्देतत्वं ब्रह्मणः कुतः । 
अतस्तयो रखंडत्व मेकत्वं श्र तिसंमतम्‌ ॥७३१॥ 


विषद्धांशपरित्यागात्प्रत्यक्षदिनं बाधते । 
अविरुद्धांशग्रहणान्तन श्र त्यापि विरुध्यते ॥७३२॥ 


लक्षणा हयुपगंतव्या ततो वाक्यारथंसिद्धये । 
वाच्पार्थानुपपत्त्येव लक्षणाभ्युपगम्यते ॥७३३॥ 
संबंधानुपपत्या च लक्षणेति जगुर्बुधाः । 
गंगायां घोष इत्यादो या जहलक्षणा मता ॥७३४॥ 


सवंवेदान्त सिद्धान्तसारसमग्रहः 
न सा तत्त्वमसोत्यत्र वाक्य एषा प्रवतंते । 
गंगाया अपि घोषस्याधाराधेयत्वलक्षणस्‌ ॥७३५॥ 


सर्वो विरुद्धवाक्याथंस्तत्र प्रत्यक्षतस्ततः । 
गंगासंबन्धवत्तीरे लक्षणा संप्रवतेते ।|७३६।। 


तथा तत्त्वमसीत्यत्र चेतन्येकत्वलक्षणे । 
विवक्षिते तु वाक्यार्थेऽपरोक्षत्वादिलक्षणः ।।७३७॥ 


विरुध्यते भागमात्रो न तु सर्वो विरुध्यते । 
तस्माज्जहल्लक्षणायाः प्रवृत्तिर्नात्र युज्यते ॥७३८॥ 


वाच्यार्थस्य तु सर्व॑स्य त्यागे न फलमीक्ष्यते । 
नारिकेलफलस्येव कठिनत्वधिया नृणाम्‌ ॥७३९॥ 


गंगापदं यथा स्वार्थं त्यक्त्वा लक्षयते तटम्‌ । 
तत्पदं त्वंपदं वापि त्यक्त्वा स्वार्थं ययाखिलम्‌ ॥७४०॥ 


तदर्थं वा त्वमर्थं वा यदि रक्षयति स्वयम्‌ । 
तदा  जहृल्लक्षणाया: प्रवृत्ति रुपपद्यते ।।७४१॥ 


न शझांकनीयमित्यायरज्ञातार्थं न हि लक्षणा। 
तत्पदं त्वंपदं वापि श्रयते च प्रतीयते ॥७४२॥ 


तदर्थे च कथं तत्र संप्रवर्तेत लक्षणा । 
अत्र शोणो धावतीति वाक्यवन्न प्रवतंते ॥७४३॥ 


अजहल्लक्षणा वापि सा जहल्लक्षणा यथा। 
गुणस्य गमनं लोके विरुद्धं द्रव्यमन्तरा ।।७४४॥ 


अतस्तमपरित्यज्य तद्गुणाश्रयलक्षणः | 
लक्ष्यादिलंक्ष्यते तत्र लक्षणासौ प्रवतंते ॥७४५॥ 


३१७ 
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वेदान्तसंदर्भ 
वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र ब्रह्मात्मेकत्वबोधके । 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचितोद्व यो: ॥७४६'| 


एकत्वरूपवाक्यार्थो विरुद्धांशाविवजंनात्‌ । 
न सिध्यति यतस्तस्मान्नाजहल्लक्षणा मता ॥|७४७॥। 


तत्पदं त्वंपदं चापि स्वकोयाथंविरोधिनम्‌ । 
अंद सम्यक्परित्यज्य स्वाविर्द्ांशसः युतम्‌ ।।७४८॥ 
तदर्थं वा त्त्रमथं वा सम्यग्लक्षयतः स्वयम्‌ । 
भागलक्षणया साध्यं किमस्तीति न शङ्कुयतास्‌ ।।७४९॥ 
अविरुद्धं पदार्थान्तरांशं स्वांशं च तत्कथम्‌ । 
एकं पदं लक्षणया संलक्षयितुमहंति ॥७५०॥ 
पदांतरेण सिद्धायां पदार्थप्रमितौ स्वतः। 
तदथंप्रत्ययापेक्षा पुनलंक्षणया कुतः ॥७५१॥ 


तस्मात्तत्वमसीत्यत्र लक्षणा भागलक्षणा । 
वाक्यार्थसतत्वाखण्डेक रसतासिद्धये मता ॥७'९२॥ 


भागं विरुद्धं संत्यज्याविरोधो लक्ष्यते यदा । 
सा भागलक्षणेत्याहुर्लक्षणज्ञा विचक्षणाः ॥७५३॥ 


सोऽयं देवदत्त इति वाक्यं वाक्याथं एव वा । 
देवदत्तेक्यरूपस्ववाक्यार्थानवबोधकम्‌ ।।७५४।। 


देशक्रालादिवेहिष्टयं विरुद्धांशं निरस्य च। 
अविरुद्धं देवदत्तदेहमात्रं स्वलक्षणम्‌ ॥७५५॥ 


भागलक्षणया सम्यग्लक्षयत्यनया यथा । 
तथा तत्त्वमसीत्यत्र वाक्य वाक्यार्थं एव वा ॥७५६॥ 


सवंवेदान्तसिद्धास्तसारसंग्रह: ३१९ 


परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टिचतोद्ठंयोः । 
एकत्वरूपवाक्यार्थविरुद्धांशमुपस्थितस्‌ ॥७५७॥ 
परोक्षत्वापरोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिलक्षणस्‌ । 
बुद्धयादिस्थूलपर्यन्तमाविद्यकमनात्मकम्‌ ॥७५८॥ 


परित्यज्य विरुद्धांशां शुद्धचेतन्यलक्षणम्‌ । 
वस्तु केवलसन्मात्रं निविकल्पं निरंजनम्‌ ।॥।७५९॥ 


लक्षयत्यनया सम्यग्भागलक्षणया ततः। 
सर्वोपाधिविनिमुक्त सञ्चिदानन्दमद्वयम्‌ ।७६०॥ 


निविशेषं निराभातमतादृशमनीदुशम्‌ । 
अनिर्देशयमनाद्यन्तमनन्तं शान्तमच्युतम्‌ । 
अप्रतक्यंमविज्ञेयं निर्गणं ब्रह्म शिष्यते ॥७६१॥ 


उपाधिवेशिष्ट्यकुतो विरोधो ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्था । 
उपाधिवेशिष्ट्य उदस्यमाने न कश्चिदप्यस्ति विरोध एतयोः ॥७६२॥ 


तयोरुपाधिइत्र विशिष्टता च तद्धमंभाक्त्वं च विलक्षणत्वम्‌ । 
श्रांत्या कृतं सर्वमिदं मृषेव स्वप्नार्थवज्जाग्रति नेव सत्यम्‌ ॥७६३॥ 


निद्रासुतशरीरधमंसुखदुःखादिप्रपंचोऽपि वा 

जीवेशादिभिदापि वा न च ऋतं कतुं क्वचिच्छक्यते । 
मायाकल्पितदेशकालजगदीशादित्रमस्तादुशः 

को भेदोऽस्त्यनयोद्व॑योस्तु कमतः सत्योऽन्यतः को भवेत्‌ ॥७६४॥ 


न स्वप्नजागरणयो रुभयो विशेष: 

संदृद्यते क्वचिदपि भ्रमजेविकल्पे: । 
यद्दुष्टदर्शनमुखेरत एव मिथ्या 

स्वप्नो यथा ननु तथेव हि जागरोऽपि ॥७६५॥ 


३२० वेदान्तसंदर्भ 


अविद्याकायंतस्तुल्यौ द्वावपि स्वप्नजागरौ | 
दृष्टदशंनदृश्यादिकल्पनोभयतः समा ॥७६६॥ 


अभाव उभयोः सुप्तौ सर्वेरप्यनुभूयते । 
न करिचिदनयोभेंदस्तस्मान्मिथ्यात्वमहंत्त: ।।७६७।॥। 


श्रान्त्या ब्रह्मणि भेदोऽयं सजातीयादिलक्षण: । 
काळत्रयेऽपि हे विद्वन्‌ वस्तुतो नेव कश्चन ॥७६८॥ 


यत्र नान्यत्पस्यतीति श्रृतिद्वतं निषेधति । 
कल्पितस्य श्रमाद्भूम्नि मिथ्यात्वावगमाय तत्‌ ॥७६९॥ 


यतस्ततो ब्रह्म सदाऽद्वितीयं विकल्पशून्यं निरुपाधि निर्मलम्‌ । 
निरन्तरानन्दघनं निरीहं निरास्पदं केवलमेकमेव ॥७७०॥ 


नेवास्ति काचन भिदा न गुणप्रतीति- 
नो वात्रप्रवृत्तिरपि वा न मनःप्रवृत्तिः । 
यत्केवलं परमशान्तमनन्तमाद्य- 
मानन्दमात्रमवभाति सदद्वितीयम्‌ ।।७७२॥ 
यदिदं परमं सत्यं सत्त्वं सच्चित्सुखात्मकम्‌ । 
अजरामरणं नित्यं सत्यमेतद्वचो मम ॥७७२॥ 


न हित्वं देहोऽसावसुरपि च वाप्यक्षनिकरो 
मनो वा बुद्धिर्वा क्वचिदपि तथाहंकृतिरपि । 
न चेषां संघातस्त्वमु भवति विद्वन्‌ श्रृणु परं 
यदेतेषां साक्षी स्फुरणममलं तत्त्वमसि हि ॥७७३॥ 


यज्जायते वस्तु तदेव वर्धते तदेव मृत्यु समुपेति काले। 
जन्मेव तेनास्ति तथैव मृत्युर्नास्त्येव नित्यस्य विभोरजस्य ॥७७४॥ 
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य एष देहो जनित: स एव समेधते नश्यति कमंयोगात्‌ । 
त्वमेतदीयास्वखिलास्ववस्थास्ववस्थितः साक्ष्यसि बोधमात्र: ॥७७५॥ 


यत्स्वप्रकाशम खिलात्मकमासुषुप्ते- 
रेकात्मनाहमहमित्यवभाति नित्यम्‌ । 

बुद्धेः समस्तविक्ृतेरविकारि बोद्धृ 
यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७६॥ 


स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि कल्पितस्य 
व्योमादिसवँजगतः प्रददाति सत्ताम्‌ । 

स्कति स्वकीयमहसा वितनोति साक्षा- 
दद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ।|७७७॥ 


सम्यक्समाधिनिरतेविमलान्तरंगेः 

साक्षादवेक्ष्ष निजतत्त्वमपारसौख्यम्‌ । 
संतुष्यते परमहंसकुलेरजस्र 

यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७७८॥ 


अन्तबंहिः स्वयमखंडितमेकरूप- 
मारोपितार्थवदुदंचति मूढबुद्धे:। 
मृत्स्नादिवद्विगत विक्रियमात्मवे्यं 
यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रम्‌ ॥७७९। 


श्त्युक्तमव्ययमनन्तमनादिमध्य- 
मव्यक्तमक्षरमनाश्रयमप्रमेयम्‌ १ 
आनन्दसद्धनमनामयमद्वितीयं 
यद्ब्रह्म तत्त्वमसि केवलबोधमात्रस्‌ ॥७८०॥ 
हारीरतद्योगतदीयधर्माद्यारोपणं श्रान्तिवशात्त्वयीदम्‌ । 
न वस्तुतः किचिदतस्त्यजस्त्वं मृत्योभंवं क्वास्ति तवासि पूर्ण: ॥७८१॥ 
२१ 
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वेदान्तसांदभं 


यद्यद्दृष्टं च्रान्तिमत्या स्वदुष्टया 
तत्तत्सम्यग्वस्तुदुष्ट्या त्वमेव । 

त्वत्तो नान्यद्वस्तु किचित्‌, लोके 
कस्माद्भीतिस्ते भवेदद्वयस्य ॥७८२॥ 


'पझ्यतस्त्वहमेवेदं सर्वमित्यात्मनाखिलम्‌ । 


भयं स्याद्विदुषः कस्मात्स्वस्मान्त भयमिष्यते ॥७८३॥ 
तस्मात्त्वमभयं नित्यं केवलानन्दलक्षणस्‌ । 
निष्कलं निष्क्रियं शांतं ब्रह्मोवासि सदाऽद्वयम्‌ ॥७८४॥ 
ज्ञातृज्ञानज्ञेयविहीनं ज्ञातुरभिन्नं ज्ञानमखंडस्‌ । 
ज्ञेयाज्ञेयत्वादिविमुक्त शुद्धं बुद्ध तत्वमसि त्वम्‌ ॥७८५॥ 
अन्तःप्रज्ञात्वादिविकल्पे रस्पृष्टं यत्तद्दृशिमात्रम्‌ । 
सत्तामात्रं समरसमेक शुद्धं बुद्धं तत्त्वमसि त्वमु ॥७८६॥ 
सर्वाकारं सर्वमसवं सरवेनिषेधावधिभूतं यत्‌ ! 

सत्यं शाशवतमेकमनंतं शुद्धं बुद्ध तत्त्वमसि त्वमर्‌ ॥७८७॥ 
नित्यानन्दाखण्डेकरसं निष्क्रलमक्रियमस्तविकारम्‌ । 
प्रत्यगभिन्नं परमव्यक्तं शुद्धं बुद्ध त्त्वमसि त्वस्‌ ॥७८८॥ 
त्वं प्रत्यस्ताशेषविशेषं व्योमेवांतबं हिरपि पुणंम्‌ । 
ब्रह्मानन्दं परमद्वेतं शुद्ध वृद्धं तत्त्वमसि त्वम्‌ ॥७८९॥ 
ब्रह्ोवाहमहं ब्रह्म निर्गुण॑ निविकल्पम्‌। 
इत्येवाखण्डया वृत्त्या तिषठ ब्रह्मणि निष्क्रिये ॥७९०।। 


अखण्डामेवेतां घटितपरमानन्दलहरीं 
परिध्वस्तद्वेतश्रमितिममलां वृत्तिमनिशम्‌ । 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसं ग्रह: ३२३ 


अमुञ्चान: स्वात्मन्यनुपमसुखे ब्रह्मणि परे 
रमस्व प्रारब्धं क्षपय सुखवृत्त्या त्वमनया ॥७९१॥ 
ब्रह्मानन्द रसास्वादतत्परेणेव चेतसा । 
समाधिनिष्ठितो भूत्वा ति विद्वन्सरा मुने ॥३९२॥ 
पशिष्य:-- 
अखंडाख्या वृत्तिरेषा वाक्याथंश्र तिमात्रतः । 
श्रोतुः संजायते कि वा क्रियान्तरभपेक्षेते ॥७२९३॥ 
समाधिः कः कतिविधस्तत्सिद्धः किमु साधनम्‌ । 
समांधेरन्तरायाः के सवमेतन्तिरूप्यतास्‌ ॥७९४॥ 
ओ गुरु:-- 
मुख्यगोणादिभेदेन विद्यन्तेऽत्राधिक्रारिणः । 
तेषां प्रज्ञानुसारेणाखण्डा वृत्तिरुदेष्यते ॥७९५॥ 


श्रद्धाभक्तिपुरःसरेण विहितनेवेशवरं कमंणा 

- संतोष्याजिततत्प्रसादमहिमा जन्मान्तरेष्वेव यः । 
नित्यानित्यविवेकतीब्रविरतिन्यासादिभिः साधने- 

युक्तः सः श्रवणे सतामभिमतो मुख्याधिकारी द्विजः ॥७९६॥ 


अध्प्रारोपापवादक्रममनुसरता देशिकेनात्र वेत्त्रा 
वाक्याथें बोध्य्रमाने सति सपदि सतः शुद्धबुद्धे रमुष्य । 
पनित्यानन्दाद्वितीयं निरुपममलं यत्परं तत्त्त्रमेकं 
तद्ब्रह्मवाहमस्मीत्युदयति परमाखण्डताकारवृत्तिः ॥७९७॥ 
अखण्डाकारवृत्तिः सा चिदाभाससमन्विता । 
आत्माभिन्तं परं ब्रह्म विषयीक्कत्य केवलम्‌ ॥७९८॥ 


वाधते तद्गताज्ञान यदावरणलक्षणम्‌ । 
अखण्डाकारया वृत्त्या त्वज्ञाने बाधिते सति ॥७९९॥ 


२२४ 


वेदान्तसंदर्भ 
तत्काय॑ सकल तेन समं भवति बाधितम्‌ । 
तन्तुदाहे तु तत्कायंपटदाहो यथा तथा ॥८००॥॥ 


तस्य कार्यतया जीववृत्तिभंवत्ति बाधिता। 
उपप्रभा यथा सुय प्रकाशयितुमक्षमा ॥८०१॥. 


तद्वदेव चिदाभासचेतन्यं वृत्तिसंस्थितम्‌। 
स्वप्रकारां परं ब्रह्म प्रकाशयितुमक्षमम्‌॥८०२।॥ 
प्रचंडातपमध्यस्थदीपवन्नष्टदीधितिः | 
तत्तेजसाभिभूतं सल्लीनोपाधितया ततः ॥८०३॥' 


बिबभूतपरब्रह्ममात्रं भवति केवलम्‌ । 
यथापनीते त्वादर्श प्रतिबिबमुखं स्वयम्‌ ॥८०४॥ 


मुखमात्रं भवेत्तद्ददेतच्चोपाधिसंक्षयात्‌ । 
घटाज्ञाने यथा वृत्त्या व्याप्तया बाधिते सति ॥८०५॥. 


घटं विस्फुरयत्येष चिदाभासः स्वतेजसा । 
न तथा स्वप्रभे ब्रह्माण्याभास उपयुज्यते ॥८०६।।- 


अत एव मतं वृत्तिव्याप्यत्वं वस्तुनः सताम्‌ । 
न फळव्याप्यता तेन न विरोधः परस्परम्‌ ॥८०७॥ 
श्र त्योदितस्ततो ब्रह्म ज्ञेयं बुद्धयेव सूक्ष्मया । 
प्रज्ञामान्द्यं भवेद्येषां तेषां न श्रृतिमात्रतः॥८०८॥ 


स्वादखंडाकारयवृत्तिविना तु मननादिना । 
श्रवणान्मननाद्धयानात्तात्पर्ेण निरंतरम्‌ ॥८०९,॥, 


बुद्धेः सूक्ष्मत्वमायाति ततो वस्तूपलभ्यते । 
मंदप्रज्ञावतां तस्मात्करणीयं पुनः पुनः ॥८१०॥: 
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श्रवणं मननं ध्यानं सम्यग्वस्तूपलब्धये | 
"सवंवेदान्तवाक्यानां षड्भिलिगेः सदद्वये ॥८११॥ 


परे ब्रह्मणि तात्पर्थेनिशचयं श्रवणं विदुः। 
श्रृतस्येवाद्वितीयस्य वस्तुनः प्रत्यगात्मनः ॥८१२॥ 


-वेदान्तवाक्यानुगुणयुक्तिभिस्त्वनुितनम्‌ | 
मननं तच्छुताथस्य साक्षात्करणकारणम्‌ ॥८१३॥ 


'विजातीयशरीरादिप्रत्ययत्यागपूर्वकस्‌ । 
सजातीयात्मवृत्तीनां प्रवाहकरणं यथा। 
तेलधारावदच्छिन्नवृत्त्या तद्धयानमिष्यते ॥८१४॥ 


तावत्कालं प्रयत्नेन कतंव्यं श्रवणं सदा। 
'प्रमाणसंशयो यावत्स्वबुद्धेने निवतंते ॥८१५॥ 


प्रभेयसंशयो यावत्तावत्तु श्रृतियुक्तिभिः। 
आश्मयाथार्थ्यंनिर्चित्त्ये कतंव्यं मननं मुहुः ॥८१६॥ 


विपरीतात्मधीर्यावन्न विनश्यति चेतसि । 
तावन्निरन्तरं ध्यानं कतंव्यं मोक्षमिच्छता ॥८१७॥ 


ग्यावन्त तर्केण निरासितोऽपि दुश्यप्रपंचस्त्वपरोक्षबोधात्‌। 
“विलीयते तावदमुष्य भिक्षोर्ध्यानादि सम्यकक्ररणीयमेव ॥८१८॥ 


सविकल्पो निविकल्प इति द्वेधा निगद्यते । 
समाधिः सविकल्पस्य लक्षणं वच्मि तच्छुणु ॥८१९। 


ज्ञात्राद्यविलपेनेव ज्ञेये ब्रह्मणि केवळे । 
तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थितिः ॥८२०॥ 


६२६ 
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सद्धिः स एव विज्ञेयः समाधिः सविकल्पकः । 
मृद एवावभानेऽपि मृण्मयद्विपभावनत्‌ ॥८२१॥: 
सन्मात्रवस्तुभानेऽपि त्रिपुटी भाति सन्मयी | 
समाधिरत एवायं सविकल्प इतीर्यते ।।८२२।।. 
ज्ञात्रा दिभावमुत्सुज्य ज्ञेयमात्रस्थितिदुंढा । 
मनसो निविकल्पः स्यात्समाधिर्योगसंज्ञितः ।।८२३॥। 
जले निक्षप्तलवणं जलमात्रतया स्थितम्‌ । 
पृथङ्‌ न भाति कि न्वंभ एकमेवावभासते ॥८२४॥ 
यथा तथेव सा वृत्तिब्रह्ममात्रतया स्थिता। 
पृथङ्‌ न भाति ब्रह्मोवाद्वितीयमवभासते॥८२५॥ 
ज्ञात्रादिकल्पनाभावान्मतोऽयं निविकल्पकः। 
वृत्त सञद्भावबाधाभ्यामुभयोरभद इष्यते ॥८२६॥ 
समाधिसुप्त्योज्ञानं चाज्ञानं सुप्त्यात्र नेष्यते । 
सविकल्पो निविकल्पः समाधिद्वाविमौ हृदि ॥८२७॥ 
मुमुक्षोयंत्ततः कार्यो विपरीतनिवृत्तये। 
कृतेऽस्मिन्विपरीताया भावनाया निवत॑नस्‌ ॥८२८॥ 
ज्ञानस्यप्रतिबद्धत्वं सदानन्दश्च सिध्पति। 
दृश्यानुविद्धः शब्दानुविद्वश्चेति द्विधा मतः ॥८२९॥ 
सविकल्पस्तयोय॑त्तल्लक्षणं वच्मि तच्छणु । 
कामा दिप्रत्ययेदृंद्ये: संसर्गो यत्र दृश्यते ॥८३०॥: 
सोऽयं दुश्यानुविद्धः स्यात्समाधिः सविकल्पकः । 
अहंममेदमित्यादिकामक्रोधादिवृत्तयः ।॥८३१।। 
दुइ्यन्ते येन संवदुष्ा दृश्याः स्युरहमादयः। 
कामादिसवंवृत्तीनां ्रष्टारमविकारिणम्‌ ॥८३२॥ 
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साक्षिणं स्व॑ विजानीयाद्यस्ता: पश्यति निष्किय: । 

कामादीनामहं साक्षी दृश्यन्ते ते म्रा ततः ॥८३३॥ 

इति साक्षितयात्मानं जानात्यात्मनि साक्षिणम्‌ । 

दृश्यं कामादि सकल स्दात्मन्येव विलापयेत्‌ ॥८३४॥ 
नाहं देहो नाप्यपूर्नाक्षवर्गो नाहंकरो नो मनो नापि बुद्धिः । 
अन्तस्तेषां चापि तद्विक्रियाणां साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि ॥८३५॥ 


वाचः साक्षी प्राणवृत्तेश्च साक्षी बुद्धेः साक्षी बुद्धिवृत्तेवच साक्षी । 
चक्षुः श्रोत्रादीन्द्रियाणां च साक्षी साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥८३६॥ 


नाहं स्थूलो नापि सूक्ष्मो न दीर्घो 
नाहं बालो नो युवा नापि वृद्धः। 
नाहं काणो नापि मूको न षंढ: 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि।॥८३७॥ 


नास्म्यागन्ता नापि गन्ता न हन्ता 
नाहं कर्ता न प्रयोक्ता न वक्ता। 
नाहं भोक्ता नो सुखी नेतर दुःखी 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥८३८॥ 


नाहं योगी नो वियोगी न रागी 
नाहं क्रोधी नेव कामी न लोभी। 
नाहं बद्धो नापि युक्तो न मुक्तः 
साक्षी नित्यः प्रत्यगेवाहमस्मि॥८३९॥ 


नान्तःप्रज्ञो नो बहिपप्रज्ञको वा 
नेव प्रज्ञो नापि चाप्रज्ञ एषः। 
नाहं श्रोता नापिमन्ता न बोद्धा 
साक्षी नित्यः प्रत्मगेवाहमस्मि।८४०॥ 
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न मेऽस्ति देहेंद्रियबुद्धियोगो न पुण्यलेशोऽपि न पापलेषः । 
्षुधापपासादिषडूमिदूरः सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ।।८४१।। 

अपाणिपादोऽहमवागचक्षुषी 

अप्राण एवास्म्यमना वृद्धिः । 
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिमंलो$स्मि 
सदेकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥८४२॥ 

इति स्वमात्मानमवेक्षमाणः प्रतीतदुञ्यं प्रविलापयन्सदा । 
जहाति विद्वान्विपरीतभावं स्वाभाविकं श्रांतिवशात्प्रतीतम्‌ ॥८४३॥ 

विपरीतात्मतास्फूतिरेव मुक्तिरितीयंते । 

सदासमाहितस्येव सेषा सिध्यति नान्यथा ॥८४४॥ 
न वेषभाषाभिरमुष्य मुक्तिर्या केवलाखंडचिदात्मना स्थितिः । 
तत्सिद्धये स्वात्मनि सर्वदा स्थितो जह्यादहन्तां ममतामुपाधो ॥८४५॥ 


स्वात्मतत्त्वं समालम्ब्य कुर्यात्प्रक्तिनाशनम्‌ । 
तेनेव मुक्तो भवति नान्यथा कमंकोटिभिः ॥८४६॥ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः क्लेशेजंन्ममृत्युप्रहाणिः । 
इत्येवेषा वेदिकी वारब्रवीति क्लेशक्षत्यां जन्ममृत्युप्रहाणिस्‌ ॥८४७॥ 
भूयो जन्माद्यप्रसक्तिविमृक्तिः क्ळेशक्षत्यां भाति जन्माद्यभावः। 
क्लेशक्षत्या हेतुरात्मेकनिष्ठा तस्मत्कार्या ह्यात्मनिष्ठा मुमुक्षोः८४८॥ 
क्लेशाः स्युर्वासना एव जंतोजन्मादिकारणम्‌ । 
ज्ञाननिष्ठाग्निना दाहे तासां नो जन्महेतुता ॥८४९॥ 
वोजान्यर्निप्रदग्धानि न रोहुन्ति यथा पुनः। 
ज्ञानद्वग्धैस्तथा क्लेशेर्नात्मा संपद्यते पुनः ॥८५०॥ 
तस्मान्मुमुक्षोः कतंव्या ज्ञाननिष्ठा प्रयत्नत: । 
निःशेषवासनाक्षत्ये विपरीतनिवृत्तये ॥८५१॥ 
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ज्ञाननिष्ठातत्परस्य नेव कर्मोपयुज्यते । 
कर्मणो ज्ञाननिष्ठाया न सिध्यति सहस्थितिः ॥८५२॥ 
परस्परविरुद्धत्वात्तयो भिन्नस्वभावयोः 
कतृंत्वभावनापूवं कर्मं ज्ञानं विलक्षणम्‌ ॥८५३॥ 
देहात्मबृद्धेविच्छित्त्ये ज्ञानं कर्मं विवृद्धये। 
अज्ञानमूलक कमं ज्ञानं तूभयनाशकम्‌॥८५४॥ 
ज्ञानेन कर्मणो योगः कथं सिध्यति वेरिणा। 
सहयोगो न घटते यथा तिमिरतेजसोः॥८५५॥ 
निमेषोन्मेषयोर्वापि तथेव ज्ञानकमंणोः। 
प्रतीची पश्यतः पुंसां कुतः प्राचीविलोकनम्‌ । 
प्रत्यवप्रवणचित्तस्य कुतः कर्मणि योग्यता ॥८५६॥ 


ज्ञानेकनिष्ठानिरतस्य भिक्षोर्नेवावकाशोऽस्ति हि कमंतन्त्रे । 
तदेव कर्मास्य तदेव संध्या तदेव सवं न ततोऽन्यदस्ति॥८५७॥।। 


बुद्धिकल्पितमालिन्यक्षालनं स्नानामात्मनः। 
तेनेव शुद्धिरेतस्य न मृदा न जलेन' च॥८५८॥ 


स्वस्वरूपे मनःस्थानमनुष्ठानं तदिष्पते। 
करणत्रयसाध्यं यत्तन्मृषा तदसत्यतः॥८५९॥ 


विनिषिध्याखिल दृश्यं स्वस्वरूपेण या स्थितिः । 
सा संध्प्रा तदनुष्ठानं तद्दानं तद्धि भोजनम्‌ ॥८६०॥ 
विज्ञातपरमार्थानां शुद्धसत्त्वात्मनां सतास्‌। 
थतीनां किमनुष्ठानं स्वानुसंधि विना परम्‌ ॥८६१॥ 


तस्मात्क्रियान्तरं त्यक्त्वा ज्ञाननिष्ठापरो यतिः । 
सदात्मनिष्ठया तिेन्निश्चलस्तत्परायणः ॥८६२॥ 
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कतंव्यं स्वोचितं कमं योगमारोढुमिच्छता । 

आरोहणं कुर्वंतस्तु कर्मं नारोहणं मतम्‌ ॥८६३॥ 
योगं समारोहति यो मुमुक्षुः क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ । 
क्रियान्तरासक्तमनाः पतत्यसौ तालद्रुमारोहणकतृंवद्ध्रुवस्‌ ॥८६४॥ 

योगारूढस्य सिद्धस्य कुतकुत्यस्य धीमतः । 

नास्त्येव हि बहिदृष्टि:ः का कथा तत्र कमणास्‌ । 

दृश्यानुविद्धः कथित: समाधिः सविकल्पकः ॥८९५॥। 

शुद्धोऽहं ब॒द्धो$हं प्रत्यग्रपेण नित्यसिद्धो$हस्‌ । 

शान्तोऽहमनन्तोऽहं सततपरानर्न्दासधुरेवाहम्‌ ॥८६६।॥। 


आद्योऽहमनाद्योऽहं वाङ्मनसा साध्यवस्तुमात्रोऽ 
निगमवचोवेद्योऽइमनवद्याखंडबोधरूपोऽ ॥८६७॥४ 


विदिताविदितान्योऽहं मायातत्कारयलेशशून्योऽहम्‌ । 
केवलदुगात्मकोऽहं संविन्मात्रः सकृद्विभातोऽहम्‌ ।८६८।॥ 
अपरोऽहमनपरोऽहं बहिरंतश्चापि पुण एवाहम्‌ । 
अजरोऽहमक्षरोऽहं नित्यानंदोऽहमद्वितायोऽहस्‌ ॥८६९॥ 
प्रत्यगभिन्नमखंडं सत्यज्ञानादिलक्षणं शुद्धम्‌ । 
श्र॒त्यवगम्यं तथ्यं ब्रह्मोवाहं परं ज्योतिः ।|८७०॥ 
एवं सन्मात्रगाहिन्या वृत्त्या तन्मात्रगाहके: । 
शब्दे: समपितं वस्तु भावयेन्निश्चलो यतिः॥।८७१।। 
कामादिदुश्यप्रविलापपूर्वंक शुद्धो5हमित्यादिकशब्दमिश्र: । 
दुश्येव निष्ठस्य य एष भावः शब्दानुविद्धः कथितः समाधिः ॥८७२।॥ 


दुर्यस्यापि च साक्षित्रात्समुल्लेखनमात्मनि । 
निवर्तकमनोवस्था गनिविकल्प इतीयंते ॥८७३॥ 


सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रस ग्रह: ३३१: 


सविकल्पसमाधि यो दीघंकालं निरंतरम्‌। 

संस्कारपूर्वंकं कुर्यान्निविकल्पोऽस्य सिध्यति ॥८७४॥ 
निविकल्पकसमाधिनिष्ठया तिष्ठतो भवति नित्यता ध्रुवम्‌ । 
उद्धवाद्यपगतिनिरगंला नित्यनिरलनिरंतनिवृंतिः: ॥८७५॥ 


विद्वानहमिदमिति वा किचिद्वाह्याभ्यंतरवेदनशून्यः। 
स्वानन्दामृतसिधुनिमग्नस्तूष्णीमास्ते कङ्चिदनन्य: ॥८७६॥ 
निविकल्पं परं ब्रह्म यत्तस्मिन्नेव निष्ठिता:। 
एते धन्या एव मुक्ता जीवन्तोऽपि बहिदुंशाम्‌ ॥८७७॥ 
यथा समाधित्रितयं यत्नेन क्रियते हृदि। 
तथेव बाह्यदेशेऽपि कार्य द्वेतनिवृत्तये।।८७८॥ 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि निशामय समासतः। ` 
अधिष्ठानं परं ब्रह्म सञ्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥८७९।। 
तत्राध्यस्तमिदं भाति नामरूपात्मकं जगत्‌ । 
सत्त्वं चित्त्वं . तथानन्दरूपं यद्‌ब्रह्माणस्त्रयस्‌ ॥८८०॥ 
अध्यस्तजगतो रूपं नामरूपमिदं द्वयम्‌ । 
एतानि सञ्चिदानन्दनामरूपाणि पञ्च च ॥८८१॥। 
एकोकृत्योच्यते मूर्खैरिदं विश्वमिति भ्रमात्‌ । 
शेत्यं श्वेतं रसं द्राव्यं तरंग इति नाम च ॥८८२॥ 
एकीकृत्य तरंगोऽयमिति निदिइयते यथा। 
आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः ॥८८३॥ 
स्वरूपमात्रग्रहणं समारधिर्बाह्म आदिमः । 
सञ्चिदानन्दस्वरूपस्य सकाशाद्ब्रह्मणो यतिः ४८८४ 
नामरूपे पृथक्क्ृत्वा ब्रह्मण्येव विलापयन्‌। 
अधिष्ठानं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्‌ । 
यत्तदेवाहमित्येव निश्चितात्मा भवेद्ध्रुवस्‌ ॥८८५॥ 


३३२ वेदान्तस दभ 


इयं भूनं सन्नापि तोयं न तेजो 

न वायुने खं नापि तत्क्ार्यजातस्‌। 
यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 

सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८६॥ 


न शब्दो न रूपं नच स्पशंको वा 

तथा नो रसो नापि गन्धो न चान्यः। 
यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 

सदेकं पर सत्तदेवाहमस्मि ॥८८७॥ 


न सद्द्रव्यजातं गुणा न क्रिया वा 

न जातिविशेषो न चान्यः कदापि । 
यदेषामघिष्ठान भूतं विशुद्ध 

सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८८॥ 


न देहो न चाक्षाणि न प्राणवायु- 
मंनो नापि बुद्धिनं चित्तं द्यहंघीः । 
यदेषामधिष्ठानभूतं विशुद्धं 
सदेकं परं सत्तदेवाहमस्मि ॥८८९॥ 
न देशो न कालो न दिग्वापि सत्स्या- 
न्न वस्त्वंतरं स्थूलसूक्ष्मादिरूपस्‌ । 
यदेषामघिष्ठानभूतं विशुद्ध 
सदेकं परें सत्तदेवाहमस्मि ॥८९०॥ 
“एतद्दृश्यं नाभरूपात्मकं योऽधिष्ठानं तदब्रह्म सत्यं सदेति । 
न्गच्छंस्तिष्ठन्वा शयानोऽपि नित्यं कुर्याद्वद्वान्बाह्यदुस्यानुविद्धस्‌ ॥८९१॥ 
अध्यस्तनामरूपादिप्रविलापेन तिमंलम्‌ । 
अद्वेतं परमानन्दं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९२॥ 


सवं वेदान्तसिद्धाम्तसारसंग्रहः ३३२ 


निविकारं निराकारं निरञ्जनमनामयम्‌ । 
आद्यन्तरहित पुणं ब्रह्मोवाहं न संशयः ॥८९३॥ 
निष्कलंकं निरातंकं त्रिविधच्छेदवजितम्‌ । 
आनंदमक्षरं मुक्तं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९४॥ 
निर्विशेषं निराभासं नित्यमुक्तमविक्रियम्‌ । 
प्रज्ञानेकरसं सत्यं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ।८९५॥ 
शुद्धं बुद्धं तत्त्वसिद्धं परं प्रत्यगखंडितम्‌। 
स्वप्रकाशं पराकाशा ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ॥८९६॥ 
सुसूष्ममस्तितामात्रं निविकल्पं महत्तमम्‌ । 
केवलं परमाद्वेतं ब्रह्मोवास्मीति भावयेत्‌ ।।८९७।॥ 


इत्येवं निविकारादिशब्दमात्रसमपितम्‌ । 
ध्यायतः केवलं वस्तु लक्ष्ये चित्तं प्रतिष्ठति ॥८९८॥. 


ब्रह्मानन्दरसावेशादेकीभूय तदात्मना । 
वृत्तेर्या निश्चलावस्था स॒ समाधिरकल्पकः ॥८९९॥ 


उत्याने वाप्यनुत्यानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
समाधिषट्कं कुर्वीत सवंदा प्रयतो यतिः।९००॥। 


विपरीतार्थंधीर्यावन्न निःशेषं निवतंते । 
स्वरूपस्फुरणं यावन्न प्रसिध्यत्यनिगंलम्‌ । 
तावत्समाधिषट्केन नयेत्कालं निरंतरम्‌ ॥९० १ 
न प्रमादोऽत्र कतंव्यो विदुषा मोक्षमिच्छता। 
प्रमादे जम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा ॥९०२॥ 


स्वानुभूति परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः । 
स्वानुभूतो प्रमादो यः स मृत्युने यमः सताम्‌ ॥९०३।) 


३३४ वेदान्तसंदर्भ 


अस्मिन्समाधौ कुरुते प्रयासं यस्तस्य नैवास्ति पुनविकल्पः । 
सर्वात्मभावोऽप्यमुनेव सिध्येत्सर्वात्मभावः खलु केवलत्वम्‌ ९०४ 
सर्वात्मभावो विदुषो ब्रह्मविद्याफलं विदुः । 
जीवन्मुक्तस्य तस्येव स्वानंदानुभवः फलम्‌ ।९०५।। 
योऽहं ममेत्यायसदात्मगाहको ग्रन्थिळंयं याति स वासनामय: । 
समाधिना नश्यति कमंवंधो ब्रह्मात्मवोघोऽप्रतिबन्ध इष्यते ।९०६॥ 
एव निष्कंटकः पंथा मुक्तेब्रंह्यात्मना स्थितेः । 
शुद्धात्मनां मुमुक्षणां यत्सदेकत्वदशंनम्‌ ।९०९॥ 
तस्मात्वं चाप्यप्रमत्तः समाधीन्कृत्वा ग्रंथि साधु निदंह्य युक्तः । 
नित्यं ब्रह्मानन्दपीयूषसिन्धो मञ्जन्क्रोडन्मोदमानो रमस्व ।।९०८॥ 
निपिकल्पसमाधिर्मो वृत्तिनेश्चल्यलक्षणा । 
तमेव योग इत्याहुर्योगशाञ्नार्थकोविदाः ॥९०९॥ 
मष्टावद्कानि योगस्य यमो नियम आसनम्‌ । 
प्राणायामस्तथा प्रत्याहारश्वापि च धारणा ॥९१०। 
ध्यानं समार्धिरित्येष निगदन्ति मनीषिणः। 
सर्वं व्रहोति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः ॥९११॥ 
यमोऽग्रमिति संध्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः । 
सजातीयधप्रवाहश्च विजातीयति रस्कृतिः ॥९१२॥ 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधेः। 
सुखेनेव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्‌ ॥९१३॥ 
आसनं तद्विजानीयादितरत्सुखनाशनम्‌ । 
चित्तादिसर्वंभावेषु ब्रह्मात्वेनेव भावनात्‌ ॥९१४॥ 
निरोधः सवंवृत्तीनां प्राणायाम: स उच्यते । 
निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ।।९१५॥ 


सर्ववेद।न्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३३५ 


ब्र्मोवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः। 
ततस्तद्वृत्तिनेश्चल्यं कुंभकः प्राणसंयमः ॥९१६॥ 
अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपोडनम्‌ । 
विषयेष्बात्मतां त्यक्त्या मनसश्चिति मज्जनम्‌ ॥९१७॥ 
प्रत्याहारः स चिज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः । 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दशंनात्‌ ।९१८॥ 
मनसो धारणं चेव धारणा सा परा मता। 
ब्रह्मेवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ॥९१९॥ 
ध्यानशव्देन विख्याता परमानन्ददायिनी । 
निविकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥९२०॥ 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्समाघिध्यातसंज्ञिकः । 
समाधी क्रियमाणे तु विघ्ना ह्यायान्ति वे बलात्‌ ॥९२१॥ 
अनुसंधान राहित्यमालस्यं भोगलालसम्‌ । 
भयं तमश्च विक्षेपस्तेजःस्पंदश्च शून्यता ॥९२२॥ 


एवं यह्िघ्नबाहुल्यं त्याज्यं तद्‌ब्रह्मविञ्जनेः । 
विघ्नानेत्ान्परित्यक्त्वा प्रमादरहितो वशी। 
समाधिनिष्ठया ब्रह्म साक्षाद्धवितुमहँसि ॥॥९२३॥ 


इति गुरुवचनाच्छुतिप्रमाणा- 
त्परमवगम्य स्वतत्त्वमात्मयुकत्या । 
प्रशमितकरणः समाहितात्मा 


कतिदचलाङ्कतिरात्मनिष्टितोऽभूत्‌ ॥९२४॥ 
बहुकालं समाधाय स्वस्वरूपे तु मानसम्‌ । 
उत्थाय परमानन्दाद्गुरुमेत्य पुनमुंदा । 
प्रमाणपूवंकं धीमान्सगद्गदमुबाच ह ॥९२५॥ 


३३६ 


वेदान्तसंदभ 

नमो नमस्ते गुरवे नित्यानन्दस्वरूपिणे । 
मुक्तसङ्काय शान्ताय त्यक्ताहंताय ते नमः ॥९२६॥ 
दयाधाम्ने नमो भूम्ने महिम्नः पारमस्य ते । 
नेवास्त यत्कटाक्षेण ब्रह्मोवाभवमद्वयम्‌ ॥९२७॥ 
कि करोमि क गच्छामि कि गृहामि त्यजामि किस्‌ । 
यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बूना यथा ॥९२८॥ 
मयि सुखबोधपयोधौ महति ब्रह्माण्डवुद्बृदसहस्रम्‌ । 
मायामयेन मरुता भूत्वा भूत्वा पुनस्तिरोधत्ते ॥९२९॥। 
नित्यानन्दस्वरूपोऽहमात्माहं त्वदनुग्रहात्‌ । 
पूर्णोऽहमनवद्योऽहं केवलोऽहं च सद्गुरो ॥९३०॥ 
अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहमक्कियः | 
आनंदघन एवाहमसंगोऽहं सदाशिवः ॥९३१॥ 
त्वत्कटाक्षवरचान्द्रचन्द्रिकापातधूत भवतापजः श्रमः । 
प्राप्तवानहमखंडवेभवानन्दमात्मपदमक्षयं क्षणात्‌ ॥९३२॥ 
छायया स्पृष्टमुष्णं वा शोतं वा दुष्ट सुष्ठ वा। 

न स्पृशत्येव यत्किचित्पुरुषं तद्विलक्षणम्‌ ॥९३३॥ 
न साक्षिणं साक्ष्यधर्मा न स्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 
अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥९३४॥ 


रवेर्यंथा कर्मणि साक्षिभावो वह्वेयंथा वायसि दाहकत्वम्‌ । 
रञ्जोर्यथारोपितवस्तुसंगस्तथेव कूटस्थचिदात्मनो में ॥९३५॥ 


इत्युक्त्वा स गुरुं स्तुत्वा प्रश्रयेण कृतानतिः। 
मुमुक्षोरुपकाराय ्रष्टव्यांशमपृच्छत ।९३६।। 
जीवन्मुक्तस्य भगवन्ननुभूतेश्व लक्षणम्‌ । 
विदेहमृक्तस्य च मे कृपया ब्रूहि तत्त्वतः ॥९३७॥ 


सबवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः ३३७ 
गुरु 
वक्ष्ये तुभ्यं ज्ञानभूमिकाया लक्षणमादितः। 
ज्ञाने यस्मिस्त्वया सर्व ज्ञातं स्यात्पृष्टमद्य यत्‌ ॥९३८॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ।९३९॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंस क्तिनामिका। 
पदार्थभावना षष्टी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥९४०॥ 
स्थितः कि मूढ एवास्मि प्रेक्ष्योऽहं शास्त्रसज्जने: । 
वेराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छा चोच्यते बुधैः ॥९४१॥ 
शास्त्रसज्जनसंपकवे राग्याभ्यासपुवंकस्‌ १ 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥९४२॥ 


विचारणशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थष्वरक्तता । 

यत्र सा ततुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥९४३॥ 
भमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेञ्थंविरतेवंशात्‌ । 
सत्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥९४४॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या। 
रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ता$संसक्तिनामिका ॥९४५।॥॥ 
भमिकापंचकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भुशस्‌। 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥९४६॥ 
परप्रयुक्तेन . चिरप्रयत्नेनावबोधनम्‌ । 
पदार्थाभावता नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥९४७॥ 
षड्भूमिकाचिराभ्यासाङ्भेदस्यानुपलंभनात्‌ । 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यंगा गतिः ॥९४८॥ 
२२ 


३३८ 


वेदान्तसंदर्भ 
इदं ममेति सर्वेषु दुश्यभावेष्वभावना । 
जाग्रज्नाग्रदिति प्राहुमंहान्तो ब्रह्मवित्तमाः ॥९४९॥ 
विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दश्यपरम्पराम्‌ । 
नामरूपपरित्यागो जाग्रत्स्वप्नः समीयंते ॥९५०॥ 
परिपूर्णचिदाकामे मयि बोधात्मतां विना । 
न किचिदम्बदस्तीति जाग्रत्सुप्ति: समोयंते ॥९५१॥ 
मूलाज्ञानविनाशेन कारणाभासचेष्टिते: । 
बन्धो न मेऽतिस्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितीयंते ॥९५२॥ 


कारणाज्ञाननाशाद्यद्‌द्रष्टदशेन दृश्यता | 
न कार्यमस्ति तज्ज्ञानं स्वप्नस्वप्नः समीयंते ॥९५३॥ 


अतिसुक्ष्मविमर्शन स्वधीवृत्तिरचंचला । 
विलीयते यदा वोधे स्वप्नसुप्तिरितीयंते ॥९५४॥ 
चिन्मयाकारमतयो धीवृत्तिप्रसरेगंतः । 


आनंदानुभवो विदन्‌ सुपतिजाग्रदिततीर्यंते।॥९५५॥ 


वृत्तो चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थितौ । 
समात्मतां यो यात्येष सुसतिस्त्रप्न इतीयंते ।९५६॥ 


दुर्य॒धी वृत्ति रेतस्य केवली भावभावना । 
परं बोधेतावासिः सुस्तिसुपिरितीर्यते ९५७] 
परन्रह्मवदाभाति निविकारेकरूपिणो । 


सर्वावस्थासु धारेका तुर्याख्या परिकीतिता ॥९५८॥ 
इत्यवस्थासमुल्लासं विमृशन्मुच्यते सुखी । 
शुभेच्छादित्रयं भूमिभेदाभेदयुतं स्मृतम्‌ ॥९९॥ 
यथावङ्भेदबुद्धयेदं जगज्जाग्रदितीयंते । 
अद्वेते स्थेर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ॥९६०॥ 


सर्ववेदान्तप्तिद्धान्तसारसं ग्रह: ३३९ 


'पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुयभूमिसुयोगतः । 
पंचमी भूमिमारुह्य सुषुप्तिपदनामिकाम्‌ ॥९६१॥ 
शान्ताशेषबिशेषांशस्तिष्ठेदद्वेतमात्रके . । 
-अन्तमुंखतया नित्यं षष्ठं भूमिमुपाश्रितः ॥९६२॥ 
परिश्रान्ततया गाढनिद्रालुरिव लक्ष्यते । 
कु्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यर्विवासनः ॥९६३॥ 
तुर्यावस्थां सप्तभूमि क्रमात्प्राप्नोति योगिराट्‌ । 
त्रिदेहृमुक्तिरेवात्र तुर्यातीतदशोच्यते ।९६४। 
यत्र नासन्न सच्चापि नाहं नाप्यनहंक्कति: । 
केवलं क्षोणमनन आस्तेऽ्वेतेऽ3निभयः ॥९६५॥ 
अंतःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे । 
अंतःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवाणंवे ।९६६॥ 
यथास्थितमिदं सर्व व्यवहारवतोऽपि च। 
अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ।।९६७॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखे मनःप्रभा। 
यथाप्राप्तस्थितिर्यंस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९६८॥ 
यो जागति सुषृप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
-यस्य निर्वासनो बोध: स जीवन्मुक्त उच्यते ।.९६९॥ 
रागद्वेष भयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
योऽन्तव्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७०॥ 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
-कुबंतोऽक्रुवंतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७१॥ 
यः समस्तार्थंजालेषु व्यवहार्यपि शीतलः। 
परार्थष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७२॥ 


३४० 


वेदान्तसंदर्भ 
द्वैतवरजितचिन्मात्रे पदे परमपावने। 
अक्षुब्धचित्तविश्रान्तः स जीवन्मुक्तं उच्यते ।९७३।!' 
इदं जगदयं सोऽयं दुञ्यजातमवास्तवम्‌ । 
यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ।।९७४।।. 
चिदात्माहं परात्माहं निगुंणो5हं परात्परः । 
आत्ममात्रेण यस्तिष्ठेत्स जोवन्मुक्त उच्यते ॥९७५,। 
देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्धचेतन्यमस्म्यहस्‌ । 
ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७६।।. 


यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मोति निश्चयः । 
परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७७। 


अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः । 
चिदहं चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९७८।।: 


जीवन्मुक्तिपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमुक्तित्वं पवनोऽस्पंदतामिव ।।९७९॥ 


ततस्तत्सम्बभूवासौ यद्गिरामप्यगोचरम्‌ । 
यच्छ्न्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥९८०!।: 
विज्ञानं विज्ञानविदां मलानां च मलात्मकम्‌ । 
पुरुषः सांख्यदुष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ ॥९८१॥ 
शिवः शेवागमस्थानां काल: कालेकवादिनाम्‌ । 
तत्सरवंशास्त्रसिद्धान्तं यत्सर्वहृदयानुगम्‌ । 
यत्सवं सवंगं वस्तु तत्तत्त्वं तदसौ स्थितः ॥९८२॥ 


ब्रह्मवाह चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते । 
चिन्मात्रेव यस्तिष्ठेद्विदेहो मुक्त एव सः॥९८३।४ 


सर्ववेदान्त सिद्धान्तसारसंग्रहः 


प्यस्य प्रपंचभानं न ब्रह्माकारमपीह न। 
'अतीतातीतभावो यो विदेहो मुक्त एव स: ॥९८४॥ 
'चित्तवृत्तेरतीतो यश्चित्तवृत्त्वावभासकः । 
चित्तवृत्तिविहीनो यो विदेहो मुक्त एव सः॥९८५॥ 
-जीवात्मेति परात्मेति सर्वेचिन्ताविर्वाजतः। 
-सरवंसंकल्पहीनात्मा विदेहो मुक्त एव सः॥९८६॥ 
.ओंकारवाच्यहीनात्मा सर्वेवाच्यविर्वाजतः। 
'अवस्थात्रयहोनात्मा विदेहो मुक्त एव सः॥९८७॥ 
अहिनिल्वंयनी सर्पनिर्मोको जीवर्वाजतः। 
-चल्मोके पतितस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥९८८॥ 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते। 
प्रत्यग्ज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके ॥९८९॥ 
नेति नेतीत्यरूपत्वादशरीरो भवत्ययम्‌ । 
'विश्वश्च तेजतश्वेव प्राज्ञश्चेति च ते त्रयम्‌ ।९९०॥ 
विराड्‌ हिरण्यगभंश्चेश्वरश्चेति च ते त्रयम्‌। 
ब्रह्माण्डं चेव पिडाण्डं लोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥९०१॥ 
स्वस्वोपाविलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 
-तूष्णीमेव ततस्तूष्णीं तूष्णीं सत्यं न किचन ॥९९२॥ 
कालभेदं वस्तुभेदं देशभेदं स्वभेदकम्‌। 
'किचिद्धेदं न तस्यास्ति किचिद्वापि न विद्यते ॥९९३॥ 
जीवेश्वरेति वाक्ये च वेदशा्त्रेष्त्रहं त्विति । 
'ड्दं चेतन्यमेवेत्यहं चेतन्यमित्यपि ॥९९४॥ 


इति निश्चयशून्यो यो विदेहो मुक्त एव स: । 
अंहाव विद्यते साकक्षाद्वस्तुतोऽत्रस्तुतोऽपि च ॥९९५॥ 


३४२ वेदान्तसंदभ 


तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखात्मकम्‌ । 
शान्तं च तदतीतं च परं ब्रह्म तदुच्यते ॥९९६।। 
सिड़ान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापह्नव एव हि। 
नाविद्यास्तीह नो माया शान्तं ब्रह्मोव तद्विना ॥९९७॥ 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्क्ृतम्‌। 
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥९९८॥ 
यावद्यावच्च सद्बुद्धे स्वयं संत्यञ्यतेऽ्िलम्‌ । 
तावत्तावत्परानन्दः परमात्मेव शिष्यते ॥९९९॥ 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा। 
परे ब्रह्माण लीयेत न तस्योत्क्रान्तिरिष्यते ॥ १०००]; 
यद्यत्स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्मोक्षमइ्तुते। 
असंकल्पेन शस्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा ॥१००१॥: 
सर्वं सवंगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं शिष्यस्तु छिन्नसंशयः ॥१००२॥ 
ज्ञानज्ञेयः संप्रणम्य सद्गुरोश्चरणाम्बृजम्‌ । 
स॒ तेन समनुज्ञातो ययौ निर्मृक्तबन्धनः॥१००३। 
गुर्रेवे सदानन्दसिन्धौ निमंग्नमानसः। 
पावयन्वसुधां सर्वा विचचार निरुत्तरः ॥१००४॥ 
इत्याचायंस्य रिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम्‌ । 
निरूपितं मुमुक्षणां सुखबोधोपपत्तये ॥१००५॥ 
सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहनामकः | 
ग्रन्थोऽयं हृदयग्रन्थिविच्छित्ये रचितः सताम्‌ ॥१००६॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप रिव्राजकाचा यंस्य श्री गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो सर्वेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहसंपु ण॑ः || 


शिवानन्दलहरी 


कलाभ्यां चूडालंकृतशशिकलाभ्यां निजतपः- 
फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । 

शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन- 
भंवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्‌ ॥१॥ 


गलन्ती शंभो त्वच्चरित्तसरित: किल्बिषरजो 

दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम्‌ । 
दिशन्ती संसारश्रमणपरितापोपशमनं 

वसन्ती मच्चेतोह्वदभुवि शिवानन्दलहरी ॥२॥ 
त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 

जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌। 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपति 

चितालम्बं साम्बं शिवमतिबिङम्बं हृदि भधे ॥३॥ 
सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्रफलदा 

न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम्‌ । 
हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभं 

चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोज मजनस्‌ ॥४॥ 
स्मृतौ शास्त्रे वेद्ये शकुनकवितागानफणितौ 

पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्तचतुरः । 
कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते 

पशुं मां सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो ॥५॥ 


घटो वा मृत्पिण्डोऽप्यणुरपि च धूमोऽग्निरचलः 
पटो वा तन्तुर्वा परिहरति कि घोरशमनम्‌ । 
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वृथा कण्ठक्षोभं वहसि तरसा तकंबचसा 
पदाम्भोजं रांभोभंज परमसोख्यं व्रज सुधी: ॥६॥ 


मनस्ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्रफणितौ 
करौ चाभ्यर्चायां श्रतिरपि कथाकर्णनविधौ । 
तव ध्याने ब॒द्धिनंयनयुगलं मूतिविभवे 
परग्रन्थान्केवा परमशिव जाने परमतः ॥७॥ 


यथा बुद्धिः शुक्तौ रजतमिति काचाइमनि मणि- 
जंले पेष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलम्‌ । 
तथा देवञ्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो 
महादेवेशं त्वां मनसि च न सत्वा पशुपते ॥८॥ 


गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 
विशाले शेले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः । 
समर्प्यैकं चेतःसरसिजमुमानाथ भवते 
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥९॥ 


नरत्व॑ देवत्वं नगवनमुगत्वं मशकता 
पशुत्वं कोटत्वं भवतु विहगत्वादिजननम्‌ । 
सदा त्वत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलहरी- 
विहारासक्तं चेद्धदयमिह कि तेन वपुषा ॥१०॥ 


बटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 

नरो वा यः कर्चिद्‌भवतु भव कि तेन भवति । 
यदीयं हृत्पदमं यदि भवदधीनं पशुपते 

तदीयस्त्वं शंभो भवसि भवभारं च वहसि ॥११॥ 


शुह्णयां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशखरे 
जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः कि वद फलसु । 


शिवानन्दलहरी “३४५ 


सदा यघध्येवान्त:करणमपि शंभो तव पदे 
स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी ॥१२॥ 


असारे संसारे निजभजनद्रे जडधिया 
भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम्‌। 
मदन्यः को दीनस्तव क्कपणरक्षातिनिपुण- 
स्त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते ॥१३॥ 
प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते 
प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः । 
त्वयेव क्षन्तव्याः शिव मदपराधाइच सकलाः 
प्रयत्नात्कतंव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः॥१४॥ 


उपेक्षा नो चेत्किन हरसि भवद्धयानविमुखां 
दुराशाभूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान्‌। 
'शिरस्तद्वेधात्रं न न खलू सुवृत्तं पशुपते 
कथं वा निर्य॑त्तं करनखमुखेनेव लूडितम्‌ ॥१५॥ 


विरिञ्चिदीर्घायुभवतु भवता तत्परशिर- 

ञचतुष्कं संरक्ष्यं स खलु भुवि देन्यं लिखितवान्‌ । 
“विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिव ते 
कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः॥१६॥ 


'फलाद्व। पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो 
प्रसन्नेऽप स्वामिन्‌ भवदमलपादाब्जयुगलस्‌ । 
कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः संश्रमजुषां 
निलिम्पानां श्रेणिनिजकनकमाणिक्यमुकुटेः ॥१७॥ 


‘त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं 
वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हृरिमुखाः। 
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कियद्वा दाछिण्यं तव शिव मदाशा च कियती 
कदा वा मन्रक्षां वहसि करुणापूरितदुशा ॥१८॥ 


दुराशाभूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वा रघटके 

दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके । 
मदायासं कि न व्यपनयसि कस्योपकृतये 

वदेयं घ्रीतिञ्चेत्तव शिव क्कपार्थाः खलू वयम्‌ ।!१९॥' 


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ 
नटत्याशाशाखास्वटति झटिति स्वेरमभितः। 
कपालिन्‌ भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं 
दृढ भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो ॥२०॥' 


धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां 

विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटिताम्‌। 
स्मरारे मच्चेतः स्फुटपटकुटीं प्राप्य बिशदां 

जय स्वामिन्‌ शक्त्या सह शिवगणेः सेवित विभो ॥२१॥: 


प्रलोभाद्येरर्थाहरणपरतन्त्रो धनिगृहे 
प्रवेशोद्युक्तः सन्‌ भ्रमति बहुधा तस्करपते । 
इमं चेतश्चोरं कर्थामह सहे शाकरविभो 
तवाधीनं कृत्वा मथि निरपराधे कुरु कृपाम्‌ ॥ २॥: 


करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो 

विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति । 
पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन्‌ पक्षिमृगता- 

मदुष्टवा तत्खेदं कथमिव सहे शंकर विभो ॥२३॥ 


कदा वा केलासे कनकमणिसौधे सह गणे- 
वंसनु शंभोरग्रे स्फुटघटितमूर्वाज्ञलिपुटः । 
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विभो साम्ब स्वामिन्‌ परमशिव पाहीति निगद- 
न्विधातृणां कल्पान्‌ क्षणमिव विनेष्यामिईसुखतः ॥२४॥ 


स्तवेत्रंह्यादीनां जयजयवचोभिनियमिनां 

गणानां केलीभिर्मदकलमहोक्षस्य ककुदि। 
स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमारिछष्टवपुषं 

कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुस्‌ ॥२५॥ 


कदा वा त्वां दृष्टवा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलं 

गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन्‌ । 
समारिलष्याघ्राय स्फुटजलजगन्धान्‌ परिमला- 

नलभ्यां ब्रह्माद्येमुंदमनुभविष्यामि हृदये ॥२६॥ 


करस्थे हेमाद्रौ गिरिश निकटस्थे धनपतो 

गृहस्थे स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे । 
शिरस्थे शीतांशो चरणयुगलस्थेऽखलशुभे 

कमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः॥२६॥ 


सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीतंने 
सामीप्यं शिवभक्तिधुयंजनतासांगत्यसंभाषणे । 
सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते 
सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन्क्ृतार्थोऽस्म्यहस्‌ ॥२८।; 


त्वत्पादाम्बुजमचंयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं 

त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो । 
वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्येश्चिरं प्राथितां 

शंभो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु ॥२९॥ 


वस्तोद्ूतविधौ सहस्नकरता पुष्पाचंने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बहिमुंखाध्यक्षता। 
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पात्रे काश्चनगर्भतास्ति मयि चेद्वालेन्दुचूडामणे 
शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वार्मिस्त्रिलोकीगुरो ॥३०॥ 


नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते 
पश्यन्कुक्षिगतांचराचरगणान्‌ बाह्यस्थितान्रक्षितुस्‌ । 
सर्वामत्यंपलायनोषधमतिज्वालाकरं भीकरं 
निक्षिप्तं गरलं गले न गिलितं नोद्गीणंमेव त्वया ॥३१॥ 


ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः क्ष्वेल: कथं वा त्वया 

दुष्ट: कि च करे धृत: करतले कि पक्वजम्बूफलम्‌ । 
जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः 

कि ते नीलमणिविभूषणमयं शंभो महात्मन्वद ॥३२॥ 


नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वा नुतिः 

पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादुशाम्‌ । 
स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन कि लभ्यते 

का व! मुक्तिरितः कुतो भवति चेरिति प्रार्थनीयं तदा ॥३३॥ 


कि ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भव- 
द्वयं चेदुशमात्मनः स्थितिरियं चान्येः कथं लभ्यते । 
'भ्रश्‍यहेवगणं त्रसन्मुनिगणं नइ्यत्प्रपञ्चं लयं 
 पइ्यन्निभंय एक एव विहुरत्यानन्दसान्द्रो भवान्‌ ॥३४॥ 


योगक्षेमधुरंघरस्य सकलश्रेयः प्रदोद्योगिनो 
ृष्टादृष्टमतोपदेशक्कतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः। 
“सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः कि वेदितव्यं मया 
शंभो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्य॑न्वहस्‌ ॥३५॥ 


"भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापुणं प्रसन्ने मनः- 
कुम्भे साम्ब तवाङघ्िपछत्रयुगं संस्थाप्य संवित्फलस्‌ । 


OIE] i | 
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सत्त्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धि वह- 
न्पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन्‌ ॥३६॥ 


आम्नायाम्बुधिमादरेण सुमनःसंघाः समुद्यन्मनो 
मन्थानं दुढभक्तिरञ्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः । 

सोमं कल्पतरुं सुपवंसुर्राभ चिन्तामणि धीमतां 
नित्यानन्दसुधां निरन्दररमासोभाग्यमातन्वते ॥३७॥ 


प्रकपुण्याचलमागर्दाशतसुधामूतिः प्रसन्नः शिवः 
सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पुर्णंस्तमोमोचकः । 
चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेदानन्दपाथोनिधिः 
ध्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥३८॥ 


धर्मो मे चतुरङ्कख्रिक: सुचरितः पापं विनाशं गतं 
कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालाः सुखाविष्कृताः । 
ज्ञाननन्दमहौषधिः सुफलिता केवल्यनाथे सदा 
मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥३९॥ 


धीयन्त्रेण वचोघटेन कविताकुल्योपदुल्याक्रमे- 

रानीतेशच सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतेः । 
हृत्केदारयुताइच भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते 

दुभिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विरवेश भीतिः कुतः ॥४०॥।' 


पापोत्पातविमोचनाय रुचिरेरवर्याय मृत्युंजय 
स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्यालोकनाकणंने । 

जिह्वाचित्तशिरोङ्ध्रिहस्तनयनश्रोत्रेरहं प्राथितो 
मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर्मामेव मा मेऽवचः ॥४१॥ 


गाम्भीर्यं परिखापदं घनधुति: प्रकार उद्यद्गुण- 
स्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः । 
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विद्या वस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सदा 
दुर्गातिप्रियदेव मामकमनोदुर्गे निवासं कुरु ॥४२॥ 


मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु 
स्वामिन्नादिकिरात मामकमनः:कान्तारसीमान्तरे । 
वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो यात्सर्यंमोहादय- 
स्तान्हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च संप्राप्स्यसि ॥४३॥ 


करलग्नमृगः करीन्द्रभङ्गो 
घनशादूंलविखण्डनोऽस्तजन्तुः । 

गिरिशो विशदाकृतिश्च चेत :- 
कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतो भीः ॥४४॥ 


छन्दःशाखिदिखान्वितैद्विजवरेः संसेविते शाइवते 
सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलेर्दी पिते । 
चेतःपक्षिशिलामणे त्यज वृथासंचारमन्येरलं 
नित्यं शंकरपादपद्मयुगलीनीडे विहारं कुरु ॥४५॥ 


आकोर्णे नखराजिकान्तिविभवेरुद्यतसुधावेभवे- 
राधौतेऽपि च पद्मरागललिते हंथब्रजेराश्रिते । 
नित्यं भक्तिवधूगणेश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु 
स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्िसौधान्तरे ॥४६॥ 


झांभुष्यानत्रसन्तसङ्गिनि हृदारामेऽघजीणंच्छदाः 
स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालश्रिताः । 
दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाणि सद्वासना 
ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फछाभ्युन्नतिः ॥४७॥ 


'नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्चयं 
स्वच्छं सद॒द्विजसेवितं कलुष हृत्सद्वासनाविष्कृतम्‌ । 
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दंभुध्यानसरोवरं ब्रज मनोहंसावतंस स्थिरं 
कि क्षुद्राश्रयपल्लव'भ्रमणसंजातश्रमं प्राप्स्यसि ॥४८॥ 


आनन्दामृतपुरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता 
स्थेयोपष्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता । 

उच्चेर्मानसकायमानपटलीमाक्रम्य निष्कल्मषा 
नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कमंसंवधिता ॥४९॥ 


संध्यारम्भविजृम्भितं श्रतिशिरःस्थानान्तराधिष्ठितं 
सप्रेमश्रमराभिराममसङ्ृत्सद्वासनाशोभितस्‌ । 
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पुज्यं गुणाविष्कृतं 
सेवे श्रीगिरिमल्िकार्जुनमहाछिङ्गं शिवालिङ्जितम्‌ ॥५०॥ 


~ 


भृङ्गीच्छानटनोत्कटः रकारमदग्राही स्फुरन्माधवा- 

ह्लादो नादयुतो महासितवपुः पञ्चेषुणा चादृतः । 
सत्पक्षः सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो- 

राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशेलवासी विभुः ॥५१॥ 


कारुण्यामृतर्वाधणं धनविपद्भीष्मच्छिदाक्रमंठ 
विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाक्कतिम्‌ । 
नृत्य्भक्तमयू रमद्रिनिलयं पञ्चज्जटामण्डलं 
रांभो वाञ्छति नीलकंधर सदा त्वां मे मनश्चातकः ॥५२॥ 


आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्रा कलापी नता- 
नुग्रा हिप्रणवोपदेशनिनदेः केकीति यो गीयते। 
स्यामां शेल्समुद्धवाँ घनर्रुच दृष्ट्या नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररासकं तं नीलकण्ठं भजे ॥५३॥ 


संध्या घर्मदिनात्ययो हरिकराघात्रभूतानक- 
ध्वानो वारिदगजितं दिविषदां दृष्टिच्छटा चञ्चला । 
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भक्तानां परितोषवाष्पविततिवृष्टिमंयूरी शिवा 
यस्मिचुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं नीलकण्ठं भजे ॥५४॥ 


आद्यायामिततेजसे श्रुतिपर्देवेद्याय साध्याय ते 
विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने । 

ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणेर्गेयाय मायाविने 
सम्यक्ताण्डवसंश्रमाय जटिने सेयं नतिः शंभवे ॥५५॥ 


नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनीश्रेयसे 
सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूतँये 

मायासुष्टजगत्रयाय सकलाम्नायान्तसंचारिणे 
सायंताण्डवसंश्रामाय जाटने सेयं नतिः शंभवे ॥५६॥ 


नित्यं स्वोदरपूरणाय सकलानुद्दिश्य वित्ताशया 

व्यर्थं पयंटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो । 
मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं शर्वं सर्वान्तर- 

स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम्‌ ॥५७॥ 


एको वारिजबान्धवः क्षितिनभोव्याप्तं तमोमण्डलं 

भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवत त्वं कोटिसूर्यप्रभः । 
वेद्यः कि न भवस्यहो घनतरं कोदुरभवेन्मत्तम- 

स्तत्सवं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात्प्रसन्नो भव ॥५८॥ 


हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः 
कोकः कोकनदभ्रियं प्रतिदिन चन्द्रं चकोरस्तथा । 
चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मागंमुग्यं विभो 
गोरीनाथ भवत्वदाब्जयुगलं केवल्यसौख्यप्रदस्‌ ।॥५९॥। 


रोधस्तोयहृतः श्रमेण पथिकश्छायाँ तरोवृंष्टितो 
भीतः स्वस्थगृहं गुहस्थमतिथिर्दीनः प्रभुं धामिकम्‌ । 


- BON ie 


SED .. 
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दीपं संतमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृततस्त्वं तथा 
चेतः सर्वभयापहं ब्रज सुखं शंभोः पदाम्भोरुहम्‌ ॥६०॥ 


भङ्कोलं निजबीजसंततिरयस्कान्तोपलं सूचिका 

साध्वी नेजविभुं लता क्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम्‌ । 
ध्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं 

चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठात सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥६१॥ 


आनन्दश्रुभिरातनोति पुलकं नेमंल्यतइछादनं 
वाचाशङ्खमुखे स्थितैश्च जठरापूति चरित्रामृतैः । 
ुट्राक्षेभंसितेन देव वपुषो रक्षां भवद्धावना- 
पर्यंङ्के विनिवेशय भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति॥२॥ 


मार्गार्वाततपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते 
गण्ड्षाम्बुनिषेचनं पुररिपोदिव्याभिषेकायते । 
किचिद्धक्षितमांसशेषकवले नव्योपहा रायते 
भक्ति: कि न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥६३॥ 


वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसंमदंनं 
भूभृत्पयंटनं नमत्सुरशिर:कोटीरसंघर्षणम्‌ । 

कर्मेदं मृदुलस्य तावकपददन्द्रस्य कि वोचितं 
मच्चेतोमणिपादुकाविहरणं शंभो सदाङ्गीकुरु ॥६४।॥ 


वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वेवस्वतो निजं राः 

कोटी रोज्ञ्वलरत्तदीपकलिकानीराजनं कुवंते । 
दुष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताइलेषं भवानीपते 

यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह कि दुलभम्‌ ॥६५॥ 


क्रीडाथं सजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडाम॒गास्ते जना 
यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्य भवत्येव तत्‌ । 
२३ 
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शंभो स्वस्यः कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं 
तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कतव्यमेव त्वया ॥६६॥ 
बहुविधपरितोषबाष्पपूरस्फुटपुलकाड्कितचारुभोगभूमिम्‌ । 
चिरपदफलकाङक्षिसेव्यमानां परमसदाशिवभावनां प्रपद्य ॥६७॥ 
अमितमुदमृतं मुहुदुंहन्ती विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीम्‌ । 
सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम्‌ ॥६८॥ 
जडता पशुता कलद्धिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव । 
अस्ति यदि राजमोले भवदाभरणस्य नास्मि कि पात्रम्‌ ॥६९॥ 
अरहसि रहसि स्वतन्त्रबुद्धया वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमृतिः । 
अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति ॥७०॥ 
आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचाप- 
युक्तैः शिवस्मरणबाणगणेरमोघेः। 
निर्जित्य किल्बिषरिपून्विजयी सुधीन्द्रः 
सानन्दमावहति सुस्थिरराजलक्ष्मीस्‌ ॥७१॥ 


ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमःप्रदेशं 

भित्त्वा महाबलिभिरीसवरनाममन्त्रैः । 
दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्ठहन्ति 

ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्थाः ॥७२॥ 


भुदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते लभस्व । 
केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य ॥७३॥ 


आशापाशक्लेशदुर्वासनादिभेदोद्यक्तेदिव्यगन्धेरमन्देः । 
आशाशाटीकस्य पादारविन्दं चेतःपेटीं वासितां मे तनोतु ॥७४॥ 


कल्याणिनं सरसचित्रगति सवेगं 
सर्वेङ्गितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यम्‌ । 


Ess ० ०० 


शिवानन्दलहरी ३५५ 


“चेतस्तुरङ्गमधिरुद्घध चर स्मरारे 
नेतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ ॥७५॥ 


भक्तिमंहेशपदपुष्करमावसन्ती 
कादम्बिनीव कुष्ते परितोषवषंम्‌ । 
संपुरितो भवति यस्य मनस्तटाक- 
स्तज्जन्मसस्यमखिळं सफलं च नान्यत्‌ ॥७६॥ 


बुद्धिः स्थिरा भवितुमीश्वरपादपहम- 

सक्ता वधूविरहिणीव सदा स्मरन्ती । 
सद्भावनास्मरणदशंनकीतंनादि 

संमोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते ॥७७॥ 


*सदुपचारविधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाश्रितास्‌ । 
“मम, समुद्धर बुदिद्धमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढवधूमिव ॥७८॥ 


नित्यं योगिमनःसरोजदलसंचा रश्रमस्त्वत्क्रमः 
शम्भो तेन कथं कठोरयमराड्वक्षः कवाटक्षतिः। 
अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलं हा मे मनर्चिन्तय- 
त्पेतल्लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये ॥७९॥ 


एष्यत्येष जान मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीति म- 

द्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यासः पुराभ्यासितः । 
नो चेदिव्यगुहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु 

प्रायः सत्सु शिलातलेषु नटनं शंभो किमर्थं तव ॥८०॥ 


-कंचित्कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दार्चेनेः 
कंचिद्धयानसमाधिभिश्च नतिभिः कंचित्कथाकणंनेः । 
-कं'चत्कंचिदवेक्षणेश्च नुतिभिः कंचिदृशामीदुशीं 
यः प्राप्नोति मुदा त्वर्दापतमना जीवन्स मुक्त: खलु ॥८१॥ 


३५६ वेदान्तसंदर्भ 


बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमार्यापते 

घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यदि रूपं दधो । 
त्वत्पादे नयनापंणं च कृतवांस्त्वद्देहभागो हरिः 
पुज्यात्पूज्यतरः स एव हिन चेत्को वा तदन्योऽधिकः ॥८२॥४ 


जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 

न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र । 
अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते 

य इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते ।'८३॥४ 


शिव तव परिचर्यासंनिधानाय गोर्या 

भव मम गुणधुर्या बुद्धिकन्यां प्रदास्ये । 
सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो 

सदय हृदयगेहे सवंदा संवस त्वम्‌ ॥८४! 
जलधिमथनदक्षो नेव पातालभेदी 

न च वनमृगयायां नेव लब्धः प्रवीणः । 
अमशनकुसुमभूषावस्त्रमुख्यां सपर्या 

कथय कथमहं ते कल्पयानीन्दुमोले ॥८५॥ | 


पुजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे 

पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभम्‌ । 
जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लवमुमाजाने न तेऽहं विभो 

न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रपिणा ॥८६॥ 


अशनं गरलं फणी कलापो वसन चर्म च वाहनं महोक्षः। 
मम दास्यसि कि किमस्ति शंभो तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि ॥८७॥ 


यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः करस्थलाधःकृतपर्वंताधिपः। 
भवानि ते लङ्टितपद्मसंभवस्तदा शिवार्चास्तवभावनक्षमः।।८८।।; 
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शिवानन्दलहरी ३५७ 


*नतिभिनुंतिभिस्त्वमीश पूजाविधिभिडर्यानसमाधिभिनं तुष्ट: । 
वनुषा मुसलेन चाश्मभिर्वा वद ते प्रीतिकरं तथा करोमि ॥८९॥ 
वचसा चरितं वदामि शंभोरहमुद्योगविधासु तेऽप्रसक्तः। 
मनसाङ्कतिमीशवरस्य सेवे शिरसा चेव सदाशिवं नमामि ॥९०॥ 
आद्याविद्या हृद्गता निगंतासीद्विद्या ह॒या हृद्गता त्वत्प्रसादात्‌ । 
सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले ॥९१॥ 
द्रीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि 
दौर्भाग्यदुःखदुरहंक्तिदुर्वंचांसि । 
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं 
गोरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः ॥९२॥ 
-सोमकलाधरमौलो कोमलघनकंधरे महामहसि । 
"स्वामिति गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम्‌ ।।९३॥ 
सा रसना ते नयने तावेव करौ स एव कुतकृत्य: । 
या ये यो यो भर्ग वदतोक्षेते सदाचंतः स्मरति ॥९४॥ 


-अतिमृदुलो मम चरणावतिकठिनं ते मनो भवानीश । 
इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासोद्गिरो तथा वेशः ॥९५॥ 


चैर्याङ्खुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया । 
पुरहर चरणालाने हृदयमदेभं बधान चियन्त्रैः ॥९६॥ 


प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्त्या मदवानेष मनःकरी गरीयान्‌ । 
परिगृह्य नयेन भक्तिरज्ज्वा परम स्थाणु पदं दुढं नयामुध्‌ ॥९७॥ 


-सर्वालंकारथुक्तां सकलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णा 
स्किः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढयास्‌ 
उद्यद्भषाविशेषामपगतविनथां द्योतमनाथरेखां 
कल्याणीं देव गोरीप्रिय मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण ॥९८॥ 


३५८ वेदान्तसंदर्भ 


इदं ते युक्त वा परमशिव कारुण्यजलघे 

गतो तियंग्रंप॑ तव पदशिरोदशंनधिया । 
हरिन्नह्याणौ तो दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतो 

कथं शंभो स्वामिन्कथय मम वेद्योऽसि पुरतः ।।९९। 


स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मुषा देवा विरिञ्चादयः 
स्तुत्यानां गणनाप्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः । 
माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 


दूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शंभो भवत्सेवकाः ॥१००।।' 


॥ इति शिवानन्दलहरी ॥ 
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काशीपञचकम्‌, 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तोथंवर्या मणिकणिका च । 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा॥१॥ 


यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासम्‌। 
सच्चित्सुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥२॥ 


कोशेषु पञ्चस्वधिराजमानाबुद्विभेवानी प्रदिदेहगेहम्‌ । 
साक्षी शिवः सवंगतोऽन्तरात्मा सा काशिकाऽहं निजबोधरूपा ॥३॥ 


काइयां हि काशते काशी काशी सवंप्रकाशिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥४॥ 


काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्का 

भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा 

देहे सवं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यतिकिमस्ति ॥५॥ 


॥ इति काशीपञ्चकम्‌ ॥ 


श्रीदक्षिणामतिस्तोत्रम्‌ (१) 
उपासक्रानां यदुपासनीयमुपात्तवासं वटशाखिमूले । 
दद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्या जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम्‌ ॥१॥ 


अद्राक्षमक्षीणदयानिधानमा चार्यमाद्ं वटमूलभागे । 
मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महषिलोकस्य तमो नुदन्तम्‌ ॥२॥ 


विद्राविताशेषतमोगणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनाम्‌ । 
निरस्य मायां दथया विधत्ते देवो महांस्तत््वमसीति बोधम्‌ ॥३॥ 


अपारकारुण्यसुधातरङ्गेरपाङ्गपातैरवलोकयन्तम्‌ । 
'कठोरसंसारनिदाघतप्तान्मुनीनहं नौमि गुरु गुरूणाम्‌ ॥४॥ 


ममाद्यदेवो वटमूलवासी क्ृपाविशेषात्कृतसंनिधानः । 
ओंकाररूपामुपदिश्य विद्यामाविद्यकध्वान्तमपाकरोतु ॥५॥ 


कलाभिरिन्दोरिव कल्पिताङ्गं मुक्ताकलापेरिव बद्धमूतिम्‌ । 
आलोकये देशिकमप्रमेयमनाद्यविद्यातिमिरप्र भातम्‌ ॥९॥ 


स्त्रदक्षजानुस्थितवामपादं पादोदरालंकृतयोगपट्टस्‌ । 
अपस्मृतेराहितपादमङ्गं प्रणौमि देवं प्रणिधानवन्तस्‌ ॥७॥ 


तच्वार्थंमन्तेवसतामुषीणां युवाऽपि यः सन्तुपदेष्टुमीष्टे |! 
प्रणोमि तं प्राक्तनपुण्यजालेराचायंमाश्चयंगुणाधिवासम्‌ ॥८॥ 


एकेन मुद्रां परशुं करेण करेण चान्येन मृगं दधानः। 
स्वजानुविन्यस्तकंरः पुरस्तादाचार्यचूडामणिराविरस्तु ॥९॥ 


श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ (१) ३६१ 


आलेपवन्तं मदनाङ्गभूत्या शार्दूलक्कत्या परिधानवन्तम्‌ । 
अलोकये कंचन देशिकेन्द्रमज्ञानवाराकरवाडवाग्निम्‌ ॥१०॥ 
चारुस्मितं सोमकलावतंसं वीणाधरं व्यक्तजटाकलापस्‌ । 
उपासते केचन योगिनस्त्वामुगात्तनादानुभवप्रमोदस्‌ ॥११॥ 


उपासते यं मुनयः शुकाद्या निराशिषो निमंमताधिवासाः । 

तं दक्षिणामूतितनु' महेशमपास्महे मोहमहातिशान्त्ये ॥१२॥ 

कान्त्या निन्दितकुन्दकन्दलवपुन्यंग्रोधमूले वस- 
न्कारुण्यामृतवारिभिर्मुनिजनं संभावयन्वीक्षितेः । 

मोहध्वान्तविभेदनं विरचयन्बोधेन तत्तादृशा 
देवस्तत््वमसीति बोधयतु मां मुद्रावता पाणिना ॥१३॥ 

अगो रगात्रेरलला टनेत्रे रशान्तवेषेरभु जङ्गभूषेः । 

अबोधमुद्रेरनपास्तनिद्रेरपूणंकामैरमरेरलं नः ॥१४॥ 

देवतानि कति सन्ति चावनो नेव तानि मनसो मतानि मे। 

दोक्षितं जडधिथामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव देवतम्‌ ॥१५॥ 


मुदिताय मुग्धशशिनावतंसिने भसितावलेपरमणीयमूतये । 
'जगदिन्द्रजालरचनापटीयसे महसे नमोऽस्तु वटमूलवासिने ॥१६॥ 


व्यालम्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावशेषेण कलाधरेण । 
'पञ्यल्ललाटेन मुखेन्दुना च प्रकाशसे चेतसि नि्मलानाम्‌ ॥१७॥ 


‘उपासकानां त्वमुमासहायः पूर्णन्दुभावं प्रकटीकरोषि। 
यदद्य ते दरांनमात्रतो मे द्रव्यत्यहो मानसचन्द्रकान्तः॥१८॥ 
यस्ते प्रसन्नामनुसन्दधानो मूर्ति मुदा मुग्धशशाङ्कुमोलेः। 
'ऐ३वर्यमायुर्लभते च विद्यामन्ते च वेदान्तमहारहस्यम्‌ ।।१९॥ 


।। इति श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ ॥ 


प्रातःस्सरणस्तोत्रम्‌ 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं 

सच्चित्सुखं परमहंसर्गात तुरीयस्‌ । 
यः स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यं 

तद्‌ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसञद्धः ॥१॥! 
प्रातभंजामि मनसां वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिछा यदनुग्रहेण । 
यं नेति नेति वचनेनिगमा अवोचं- 

स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रयम्‌ ॥२॥' 
प्रातनंमामि तमसः परमकंवणं 

पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तो 

रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वे ॥३)।' 
इलोकत्रयमिद पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाळे पठेद्यस्तु स गच्छेत्परमं पदम्‌ ।। 


॥ इति प्रात:स्मर णस्तोत्रम्‌ ॥ 


षटपदोस्तोत्रम्‌ 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमुगतृष्णास्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥१।॥ 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥२॥ 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारञ्गः॥३॥ 


उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । 
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ।।४। 


मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवता सदा वसुधास्‌ । 
परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ॥५॥ 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । 
भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं में ॥६॥ 


नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणो । 
इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥७।४ 


॥ इति षट्पदी ॥ 


निर्गुणमानसपजा 


“शिष्य उवाच-- 


अखण्डे सच्चिदानन्दे निविकल्पैकरूपिणि । 
स्थितेऽद्वितीयभावेऽपि कथं पुजा विधीयते ॥१॥ 


पुणंस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनस्‌। 
स्वच्छस्य पाद्यमघ्यं च शुद्धस्थाचमनं कुतः ॥२॥ 


निर्मलस्य कुतः स्तानं वासो विश्‍वोदरस्य च । 
अगोत्रस्य त्ववणंस्य कुतस्तस्योपबीतकस्‌ ॥३॥ 


निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च। 
निविशेषस्य का भूषा कोऽलंकारो निराकृतेः ॥४॥ 


निरञ्जनस्य कि धूपेर्दपिर्वा सर्वसाक्षिणः । 
निजानन्देकतुप्तस्य नेवेद्य कि भवेदिह॥५॥ 


विइवानन्दयितुस्तस्य कि ताम्बूलं प्रकल्पते। 
स्वयंप्रकाशचितद्रूपो योऽसावर्कादिभासकः ॥६॥ 


गीयते श्र तिभिस्तस्य नीराजनविधिः कुतः। 
प्रदक्षिणमनन्तस्य प्रणामोऽद्वयवस्तुनः ॥७॥ 


वेदवाचामवेद्यस्य कि वा स्तोत्रं विधीयते । 
अन्तबैहिः संस्थितस्य कथमुद्वासनं भवेत्‌ ॥८॥ 


निर्गुणमानसपुजा ३६४५. 


श्रीगुरुरुवाच 


आराधयामि मणिसन्निभमात्ममिङ्गं 
मायापुरीहृदयपङ्कुजसन्निविष्रम्‌ । 
श्रद्धानदीविमलचित्तजलाभिषके- 
नित्यं समाधिकुसुमेरपुनभेवाय ॥९॥ 


अयमेकोऽत्रदिष्टोऽस्मीत्येवमावाहयेच्छिवस्‌ । 
आसनं कल्पयेत्पश्चात्स्वप्रतिष्ठात्मचिन्तनम्‌ ॥१० 
पुण्यपापरजःसङ्गो मम नास्तीति वेदनम्‌। 
पाद्यं समपंयेद्विद्वान्सवंकल्मघनाशनम्‌ ॥११।। 


अनादिकल्पत्रिधृतमूलाज्ञानजला ञ्जलिम्‌ | 
विसुजेदात्मिङ्गस्य तदेवाघ्यंसमपंणस्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्मानन्दाब्धिकल्लोलकणकोव्यंशलेशकम्‌ । 
पिबन्तीन्द्रादय इति ध्यानमाचमनं मतस्‌ ॥१३॥ 
ब्रह्मानन्दजलेनेव लोकाः सर्वे परिप्ळृताः। 
अक्लेद्योश्यमिति ध्यानमभिषेचनमात्मनः ॥१४॥ 


निरावरणचेतन्यं प्रकाशोऽस्मीति चिन्तनम्‌ । 
आत्मलिङ्गस्य सद्वस्त्रमित्येवं चिन्तयेन्मुनि: ।।१५॥ 


त्रिगुणात्माशेषलोकमालिकासुत्रमस्म्यहस्‌ ॥ 
इति निश्चय एवात्र ह्यपवीतं परं मतस्‌ ॥१६॥ 


अनेकवासनामिश्चप्रपञ्चोऽयं घृतो मया। 
नान्येनेत्यनुसंधानमात्मनश्चन्दनं भवेत्‌ ॥१७॥ 


३६६ 


वेदान्त सं दर्भ 
रजःसत्त्वतमो वृत्तित्यागरूपेस्तिलाक्षतैः | 
भात्मलिङ्गं यजेन्नित्यं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ॥१८॥ 


ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदत्रयविवर्जितेः। 
बिल्वपत्रेरद्वितीयेरात्मलिङ्गा यजेच्छिवम्‌ ॥१९॥ 


समस्तवासनात्यागं धूपं तस्य विचिन्तयेत्‌ । 
ज्योतिमंयात्मविज्ञानं दीपं संदशंयेद्बुधः ।।२०॥ 
नेवेद्यमात्मलिङ्गस्य ब्रह्माण्डाख्यं महोदनम्‌। 
पिबानन्दरसं स्वादु मृत्युरस्योपसेचनमस्‌ ॥२१॥ 


अज्ञानोच्छिष्टकरस्य क्षालनं ज्ञानवारिणा । 
विशुद्धस्यात्मलिङ्गस्य हस्तप्रक्षालनं स्मरेत्‌ ॥२२॥ 


रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः। 
सरागविषयाभ्यासत्यागस्ताम्बूलच वणम्‌ ॥२३॥ 


अज्ञानध्वान्तविध्वंसप्रचण्डमतिभास्करस्‌ | 
आत्मनो ब्रह्मताज्ञान नीराजनमिहात्मनः ॥२४॥ 


विविधब्रह्मसंदृष्टिमालिकाभिरलंकुतस्‌ | 
पूर्णानन्दात्मतादृष्टि पुष्पाञजलिमनुस्मरेत्‌ ॥२५॥ 
परिभ्रमन्ति ब्रह्माण्डसहस्राण मयीश्वरे। 
कूटस्थाचलरूपोऽहमिति ध्यानं प्रदक्षिणम्‌ ॥२६॥ 


विइववन्द्योऽहमेवास्मि नास्ति वन्द्यो मदन्यकः। 
इत्यालोचनमेवात्र स्वात्मलिङ्गस्य वन्दनम्‌ ॥२७॥ 


आत्मनः सत्क्रिया प्रोक्ता कतंव्याभावभावना । 
नामरूपव्यतीतात्मचिन्तनं नामकी तँनम्‌ ॥२८॥ 


निर्गुणमानसपूजा 
श्रवणं तस्य देवस्य श्रोतव्याभावचिन्तनम्‌ । 
मननं त्वात्मलिङ्गस्य मन्तव्याभावचिन्तनस्‌ ॥२९॥ 


-ध्यातव्याभावविज्ञानं निदिध्यासनमात्मनः । 
समस्तश्रान्तिविक्षेपराहित्येनात्मनिष्ठता ॥३०॥ 


समाधिरात्मनो नाम नान्यच्चित्तस्य विभ्रम: | 
तत्रेवं ब्रह्मणि सदा चित्तविश्रान्तिरिष्यते ॥३१॥ 


एवं वेदान्तकल्पोक्तस्वात्मलिङ्गप्रपुजनम्‌ । 
कुर्वन्तामरणं वाऽपि क्षणं वा सुखमाहितः ॥३२॥ 


-सवंदुर्वासनाजालं पदपांसुमिव त्यजेत्‌ । 
।वधूयाज्ञानदुःखौघं मोक्षानन्दं समरनुते ॥३३॥ 


॥ इति नि्गूणमानसपुजा ॥ 


३६७ 


अह तपञ्चरत्नम्‌ 


नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो 

नाहंकार: प्राणवर्गो न बुद्धि: । 
दारापत्यक्षेत्रवित्ता दिदूर: 

साक्षो नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम्‌ ॥१॥ 


रज्ज्वज्ञानाद्‌भाति रज्जौ यथाहिः 
स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः । 
आप्तोक्त्याऽहश्रान्तिनादे स रज्जु- 
जीवी नाहं देशिकोकत्या शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


आभातीदं विइवमात्मन्यसत्यं 

सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌ । 
निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्न सत्यं 

शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहं ॥३॥ 


नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो 

देहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः । 
कतृंत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहुं- 

कारस्येव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


मत्तो नारन्यात्किचिदत्रास्ति विइवं 

सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपक्लप्तम्‌ । 
मादर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं 

मय्यद्वेते भाति तस्माच्छिवोऽहम्‌ ॥५॥ 


॥ इति भद्वैतपञ्चरत्तम्‌ ॥ 


धन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां 
तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चिताथंस्‌ । 
ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः 
शेषास्तु श्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥१॥ 


आदो विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
दवेषादिशत्रुगणमाहूतयोगराज्याः  । 
ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या- 
कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥२॥ 


त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता- 
मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः। 

वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्याइचरन्ति विजनेषु विमुक्तसङ्भाः ।।३॥ 


त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे 
मानावमानसदुशाः समर्दशिनश्च । 
कर्तारमन्यमवगम्य तदपितानि 
कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥४॥ 


त्यक्त्वेषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा 

भेक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः । 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं 
धन्या द्विजा रहसि हृद्यवलोयन्ति.॥५॥) 


२४ 


२७० 


वेदान्तसंदर्भ 


नासन्न सन्त सदसन्न महन्न चाणु 

न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजस्‌ । 
येब्रं्य तत्सममुपासितमेकचित्तै- 

धन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्ध 1:॥६॥ 


अज्ञानपङ्कपरिमग्नमपेतसारं 

दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
संसारबन्धनमनित्यमवेक्ष्प धन्या 

ज्ञानासिना तदवशीयँ विनिश्चयन्ति ॥७॥ 
शान्तेरनन्यमतिभिमंधुरस्वभावे- 

रेकत्वनिङ्चितमनोभिरपेतमोहैः । 
साकं वनेषु विदितात्मपदस्वरूपे- 

स्तद्वस्तु सम्यगनिरां विमृशन्ति धन्याः ॥८॥ 


॥ इति धन्याषटकम्‌ | 


निर्वाणसञ्जरी 


अहं नामरो नेव मर्त्यो न देत्यो न गन्धवंयक्ष: पिशाचप्रभेदः। 
“पुमान्नेव न स्तनी तथा नेव षण्डः प्रकृष्टप्रकाशस्वरूपः शिवोऽहम्‌ ॥ १॥ 


अहं नेव बालो युवा नेव वृद्धो न वर्णी न च ब्रह्मचारी गृहस्थः । 
-वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगञ्जन्मनाशेकहेतुः शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


अहं नेव मेयस्तिरोभूतमायस्तथेवेक्षितुं मां पृथङनास्त्युपायः 
समाइ्लिष्टकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदाऽतीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहस्‌ ॥३॥ 


अहं नेव मन्ता न गन्ता न वक्ता 

न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थः। 
यथाऽहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप- 

स्तथा सवंवृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


न मे लोकयात्राप्रवाह प्रवृत्ति- 

नें मे बन्धबुद्धया दुरीहानिवृत्तिः। 
प्रवृत्तिनिवृत्त्याऽस्य चित्तस्य वृत्ति- 

यंतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम्‌ ।।५॥ 


निदानं यदज्ञानकार्यस्य कायं 

विना यस्य सत्त्वं स्वतो नेव भाति। 
यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तराल- 

प्रकाशात्मकं स्यात्तदेवाहमस्मि ॥६॥ 


यतोऽहं न बुद्धिनं मे कार्यसिदि- 
यंतो नाहमङ्कं न मे लिङ्गभङ्गः | 


३७२ वेदान्तसंदर्भ 
हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयातिः 
सदा सच्चिदानन्दर्मातः शिवोञ्हम्‌ ॥७॥! 


यदासीद्विलासाद्विकारो जगद्य- 
- टिकाराश्रयो नाद्वितीयत्वतः स्यात्‌ । 


मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्ति- 
प्रवृत्तियंतः स्यात्तदेवाहमस्मि ॥८।!: 
यदन्तर्वे हिवर्यापकं नित्यशुद्धं 


यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दस्‌। 
यतः स्थूलसूक्षमप्रपञ्चस्य भानं 
यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि 1९] 


यदकेन्दुविद्युत्प्रभाजालमा ला- 

विलासास्पदं यत्स्वभेदादिशून्यम्‌ । 
समस्तं जगद्यस्य पादात्मकं स्या- 

द्यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि॥१०॥ 


यतः कालमृत्युबिभेति प्रकामं 
यतझ्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः। 
हरिब्रह्मरुद्रेरद्रचन्द्रादिनाम- 
प्रकाशो यतः स्थात्तदेवाहमस्मि॥११॥ 


यदाकारवत्सवंगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम्‌ । 
यदाद्यन्तशून्यं परं शंकराख्यं यदन्तविभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥१२॥७ 


॥ इति निर्वाणमञ्जरी ॥ 


निर्वाणबटकस्‌ 


ज्मनोबुद्धयहंका रचित्तानि नाहं न कर्ण न जिह्वा न च प्राणनेत्रे। 
न्न च व्योम भूमिनं तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शित्रोऽहं शिवोञ३दम्‌ ।।१॥ 


= 


न च ध्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायुनं 

वा सप्तधातुनं वा पञ्चकोशः। 
न वाक पाणिपादौ न चोपस्थपायू 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 
न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ 

मदो नेव मे नेव मात्सर्यंभावः। 
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष- 

इ्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 
नन पुण्यं न पापं न सोख्यं न दुःखं 

न मन्त्रो न न तीथ न वेदान यज्ञाः। 
“अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 

चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


-न मृत्युनं शङ्का न मे जातिभेदः 
पिता नेव मे नेव माता च जन्म | 
न बन्धुनं मित्रं गुरु्नेव शिष्य- 
इ्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥५॥ 
अहं निविकल्पो निराकाररूपो 
विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणास्‌ । 
न चासंगतं नेव मुक्तिनं बन्ध- 
झ्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहय्‌ ॥६॥ 


॥ इति निर्वाणषट्कम्‌ ॥ 


प्रौढानुभतिः 


प्रोढप्रोढनिजानुभतिगलितद्वेतेन्द्रजालो गुरु- 

गूंढं गृढमघोघदुष्टकुधियां स्पष्टं सुधीशालिनास्‌ । 
स्वान्ते सम्यगिहानुभूतमपि सच्छिष्यावबोधाय त- 

त्सत्यं संस्मृतवान्समस्तजगतां नेजं निजालोकनात्‌ ॥१॥ 


हेतं मय्यखिलं समृत्थितमिदं मिथ्या मनःकल्पितं 
तोयं तोयविर्वाजते मरुतले -्रान्त्येव सिद्धं न हि। 
यद्येवं खलु दुश्यभेतदखिलं नाहं न वा तन्मम 
प्रीढानन्दचिदेकसन्मयवपुः शद्धोऽ्म्यखण्डोऽस्म्यहम्‌ ॥२।। 


देहो नाहमचेतनोऽयमनिशं कुडयादिवन्निङ्चितो 
नाहं प्राणमयोऽपि वा दृतिधृतो वायुर्यथा निश्चितः । 
सोऽहं नापि मनोमयः कपिचलः कार्पण्यदुष्रो न वा 
बुद्धिबुंडकुवृत्तिव कुहना नाज्ञानमन्धंतमः ॥३॥ 


नाहं खादिरपि स्फुटं मरुतलश्राजत्पयः साम्यत- 
स्तेभ्यो नित्यवलक्षणोऽखिलदृशिः सौरप्रकाशो यथा। 


दुश्येः सङ्गविवजितो गगनवत्संपूर्णरूपोऽस्म्यहं 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्वहमिदं वीच्यादि सिन्धुर्यंथा ।४।¦ 


निष्टेतोऽस्म्यहमस्मि निर्मलचिदाकाशोऽस्मि पूर्णोऽस्म्य हुं 
निर्देहोऽस्मि निरिन्द्रियोऽस्मि नितरां निष्प्राणवर्गोऽस्म्यहम्‌ । 
निर्मुक्ताशुभमानसोऽस्मि विगळलद्विज्ञानको शोऽस्म्यहुं 
निर्मायोऽस्मि निरन्तरोऽस्मि विपुलप्रोढप्रकाशोऽस्म्यहम्‌ ॥५॥; 


प्रोढानुभूतिः ३२७५ 


मत्तोऽन्यन्न हि किचिदस्ति यदि चिद्धास्यं ततस्तन्मृषा 
ग्‌ ञजार्वाह्लंवदेव सवँकलना घिष्टानभूतोऽस्म्यहस्‌ । 
सर्वस्यापि दृगस्म्यहं समरसः शान्तोऽस्म्यपापोऽस्म्य हं 
पर्णोऽस्मि द्वयर्वाजतोऽस्मि विपुलाक्राशोऽस्मि नित्योऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 


मय्पस्मिन्परमार्थके श्रतिशिरोवेद्ये स्वतो भासने 
का वा विप्रतिपत्तिरेतदखिलं भात्येव यत्संनिधेः। 
सीराळोकवशात्प्रतीतमखिलं पश्यन्न तस्मिञ्जनः 
संदिग्धोऽस्त्यत एव केवलशिवः कोऽपि प्रक्काशोऽस्म्यहम्‌ ॥७॥ 


नित्यस्फूिमयोऽस्मि निर्मलसदाकाशोऽस्मि शान्तोऽस्म्यहं 
नित्यानन्दमयोऽस्मि निर्गंतमहामोहान्धकारोऽस्म्यहस्‌ । 

विज्ञातं परमार्थतत्वमखिलं नेजं निरस्ताशभं 
मुक्तप्राप्यमपास्तभेदकलनाकेवल्यसंज्ञोऽस्म्यहम्‌ ॥८॥ 


स्वाप्नद्वेतवदेन जाग्रतमपि देतं मनोमात्रकं 
मिथ्येत्येव विहाय सच्चिदमलस्वात्मेकरूपोऽस्म्यहम्‌ । 
यद्वा वेद्यमशेषमेतदनिशां मद्रपमेवेत्यपि 
ज्ञात्वा त्यक्तमरुन्महोदधिरिव प्रौढो गभीरोऽस्म्यहस्‌ ॥२॥ 


गन्तव्यं क्रिमिहास्ति सर्वंपरिपूणंस्याप्यखण्डाङ्गतेः 
कर्तव्यं किमिहास्ति निष्क्रियतनोर्मक्षिकरूपस्य मे । 
नि्ँतस्य न हेयमन्यदपि वा नो वा्युपेयान्तरं 
शान्तोऽद्यास्मि विमुक्ततोयविमलो मेघो यथा निर्मल: ॥१०॥ 


कि नः प्राप्तमितः पुरा किमधुना लब्धं विचारादिना 
यस्मात्तत्सुखरूपमेव सततं जाज्वल्यमानोऽस्म्यहम्‌ । 

कि वाऽपेक्ष्यमिहापि मय्यतितरां मिथ्याविचारादिकं 
दवैताद्वेतविवजिते समरसे मौनं परं संमतम्‌ ॥११॥ 


२७६ वेदान्तसंदर्भ 


श्रोतव्यं च किमस्ति पुणंसुदुशो नित्यापरोक्षस्य मे 

मन्तव्यं च न मेऽस्ति किचिदपि वा निःसंशयज्योतिषः। 
ध्यातुध्येयविभेदहानिवपुषो न ध्येयमस्त्येव मे 

सर्वात्मेकमहारसस्य सततं नो वा समाधिमंम॥१२।। 
आत्मानात्मविवेचनाऽपि मम नो विद्वत्कृता रोचते- 

ऽनात्मा नास्ति यदस्ति गोचरवपुः को वा विवेक्तुं क्षमी । 
गमथ्यावादविचारचिन्तनमहो कुचंन्त्य दृष्टात्मका 

श्रान्ता एव न पारगा दुढधियस्तूष्णीं शिलावत्स्थिताः ॥ १३] 
वस्तुस्थित्यनुरोधतस्त्वहमहो कर्चित्पदार्थो न चा- 

प्येवं कोऽपि विभामि संततदृकिर्वाङ्मानसागोचरः। 
'निष्पापोऽस्म्यभयोऽस्म्यहं विगतदुःशङ्काकलङ्कोऽस्म्यहं 

संशान्तानुपमानशीतलमहुं प्रौढप्रकाशोऽस्म्यहस्‌ ॥१४। 
योऽहं पूवंमितः प्रशान्तकलनः शुद्धोऽस्मि वुद्धोऽस्म्यहं 

यस्मान्मत्त इदं समुत्थितमभूदेतन्मया धार्यते। 
मय्येव प्रलयं प्रयाति निरARष्ठानाय तस्मे सदा 

सत्यानन्दचिदात्मकाय विपुलप्रज्ञाय मह्यं नमः ॥१५॥ 


सत्ताचित्सुखरूपमस्ति सततं नाहं च न त्वं मृषा 

नेदं वापि जगत्प्रदृष्टमखिलं नास्तीति जानीहि भोः। 
यत्प्रोक्तं करुणावशात्त्वयि मया तत्सत्यमेततस्फुटं 

श्रद्धत्स्वानघ शुद्धबुद्धिरसि चेन्माऽत्रास्तु ते संशयः ॥१६॥ 
स्वारस्येकसुबोधचारुमनसे प्रौढानुभूति स्त्वियं 

दातव्या न तु मोहदग्धकुधिये दुष्टान्तरङ्गाष च। 
येयं रम्यविदपितोत्तमशिरः प्राता चकास्ति स्वयं 

सा चेन्मकंटहस्तदेशपतिता कि राजते केतकी ॥१७॥ 


॥ इति प्रोढानुभूतिः ॥ 


ब्रहसज्ञानावलीमाला 


सकृच्छवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत्‌। 
ब्रह्मज्ञानावलीमालळा सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ 


असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः | 


सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ 
नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥३॥ 
नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराक्रारोऽहमच्युतः। 
'परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥४॥ 
शुद्धचेतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । 
अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥५॥ 
प्रत्यक्चेतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः। 
शार्वतानन्दरूपोऽहमहुमेवाहमव्ययः ॥६॥ 
तत्वातीतः परात्माऽहं मध्यातीतः पर: शिव: । 
मायातीत: परंज्योति रहमेवाह मव्यय : ॥७॥ 
नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः । 
सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥८॥ 


'मायातत्कायंदेहादि मम नास्त्येव सवंदा । 
स्वप्रकारोकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥९॥ 
गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्‌ । 
अनन्तानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्पयः ॥१०॥ 


३७८ 


वेदान्तसंदर्भ 


अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सवंगोध्स्म्यहस्‌ । 


परमात्मस्वरूपोऽहसहमेवाहमव्ययः ११+ 
निष्कलोऽहं निष्क्रयोऽहं सर्वात्माऽऽद्यः सनातनः । 
अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्यय ॥१२। 
इन्द्रादिसाक्षिरूपोऽहम चलोऽहं सनातनः । 
सवंसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः (१३१+ 
प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानचन एव च! 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमहमेवाहमव्यय ॥ १४ 
निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च। 
आप्तकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥१५॥ 
तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षण: । 
अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः ॥१६'। 


दुग्दुश्यौ द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
दुरब्रह्म दृश्यं मायेति सवंवेदान्तडिण्डिमः ।१७।। 
अहं साक्षीति यो विद्या्विविच्येवं पुनः पुनः । 
स एव मुक्तः सन्‌ विद्वानिति वेदान्तारडण्डिमः ।।१८।' 
घटकुङ्यादिकं सवं मृत्तिकामात्रमेव च। 
तद्वद्त्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५॥ 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्वोव नापरः। 
अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०।! 
अन्तर्ज्योतिबं हिजर्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः । 


ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥२१।। 


॥ इति ब्रह्मज्ञानावलीमाला ॥ 


ब्रहमानुचिन्तनस्‌ 


अहमेव परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
इति स्थान्निश्चितो मुक्तो बद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥१॥ 


अहमेव परं ब्रह्म निश्चित चित्त चिन्त्यताम्‌ । 
चिद्रपत्वादस ङ्गत्वादवाध्यत्वात्प्रयत्ततः ॥२॥ 


अहमेव परं ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ । 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्थित: ॥३॥ 


सर्वोपाधिविनिर्मृक्तं चेतन्यं च निरन्तरम्‌ । 
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कथं वर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥४! 


अहं ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वं भवति त्विदम्‌ । 
नाभूत्या ईशते देवास्तेषामात्मा भवेद्धि सः ॥५॥! 


अन्योऽसावहमन्योऽस्मीत्युपास्ते योऽन्यदेवतास्‌ । 
नस वेद नरो ब्रह्म सदेवानां यथा पशुः ॥६॥ 


अहमात्मा न चान्योऽस्मि ब्रह्मोवाहं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान्‌ ॥७॥ 


आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरन्ति ये। 
न तेषां दुष्कृतं किचि७ष्द्दृष्कृतोत्था न चापदः ॥८॥ 
आत्मानं सततं ब्रह्म संभाव्य विहरेत्सुखस्‌ । 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ ॥९॥ 


‘३५० 


वेदान्त पं दर्भ 
तन्महापातकं हुन्ति तमः सूर्योदयो यथा। 
अज्ञानाद्‌ नब्रह्मणोजावमाकारां बुद्बुदोपमम्‌ ।।१०॥ 


आकाशाद्वायुरुत्पन्तो वायोस्तेजस्ततः पयः। 
अज्भ्यश्च पृथिवी जाता ततो व्रीहियवादिकस्‌ ॥११॥ 


पृथिव्यप्सु पयो वह्लो वाह्वर्वायौ नभस्यसौ । 
नभोऽप्यव्याकृते तच्च शुद्धे शुद्धोऽस्म्यहं हरिः ॥१२॥ 
अहं विष्णुरहं विष्णुरहं विष्णुरहं हरिः। 
कतुंभोक्त्रादिकं सर्वं तदविद्योत्थमेव च ॥१३॥ 
अच्युतोऽहमनन्तोऽहं गोविन्दोऽहमहं हरिः। 
आनन्दोऽहेमरशेषोऽहमजोऽहममृतोऽस्म्यहमस्‌ ॥१४॥ 
नित्योऽहं निविकल्पोऽहं निराकारोऽहमव्यथः । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहं पञ्चक्रोशातिगोऽस्म्यहम्‌ ॥१५॥ 


अकर्ताऽहम भोक्ताऽहमसङ्गः परमेश्वरः । 
सदा मत्सन्निधानेन चेष्टते सर्वमिन्द्रियस्‌ ॥१६॥ 
आदिमध्यान्तमुक्तोऽहं न बद्धोऽहं कदाचन । 
स्वभावनिमंलः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥१७॥ 
ब्रह्मवाह न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ । 
अशक्नुवन्भावयितुं वाक्यमेतत्सदाऽभ्यसेत्‌ ।।१८॥ 


यदभ्यासेन तद्भावो भनवेद्श्रमरकीटवत्‌ । 
अत्रापहाय सन्देहमभ्यसेत्कृतनिश्चयः ॥ १९] 


ध्यानयोगेन मासेकादब्रह्महत्त्यां व्यपोहति । 
संवत्सरं सदाऽभ्यासात्सिद्धयष्टकमवाप्नुयातु ॥२०॥ 


ब्रह्मानु्चिन्तनम्‌ 


यावज्जीवं सदाऽभ्यासाज्जीवन्मुक्तो भवेद्यतिः। 
नाहं देहो च प्राणो नेन्द्रियाणि तथेव च ॥२१॥ 


न मनोऽहं न बुद्धिश्च नेव चित्तमहंकृतिः । 
नाहं पृथ्वी न सलिलं न च वह्नस्तथाऽनिलः ॥२२॥ 


न चाकाशो न शब्दरच न च स्पशंस्तथा रसः। 
नाहं गन्धो न रूपं च न मायाऽहं न संसृतिः ॥२३॥ 
सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः | 
मय्येव सकळ जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२४॥ 
मयि सर्वं लयं याति तद्‌ब्रह्मास्म्यहमद्वयम्‌ । 
स्वंज्ञोऽहमनन्तोऽहं सर्वेशः सर्वशक्तिमान्‌ ॥२५॥ 
आनन्दः सर्वंबोधोऽहमिति ब्रह्मानुचिन्तनम्‌। 
अयं प्रपञ्चो मिथ्येव सत्यं ब्रह्माहमव्ययम्‌ ॥२६॥ 
अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथा। 
ब्रह्मोवाहं न संसारी न चाहं ब्रह्मणः पृथक्‌ ॥२७॥ 
नाहं देहो न मे देहः: केवलोऽहं सनातनः । 
एवमेवाद्वितीयं वे ब्रह्मणो नेह किचन ॥२८॥ 
हृदयकमलमध्ये दीपवद्वेदसारं 

प्रणवमयमतक्यं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌ । 
हरिगुरुशिवयोगं सर्वभूतस्थमेकं 

सकृदपि मनसा वे चिन्तग्रेद्यः स मुक्तः ॥२९।॥ 


॥ इति ब्रह्माचुचिन्तनस्‌ ॥ 
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सदाचारानुसंधानस्‌ 
सच्चिदानन्दकन्दाय । जगदङ्कुरहेतवे । 
सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे ॥१॥ 


सवंवेदान्तसिद्धान्तेग्रंथतं निर्मलं शिवम्‌ । 
सदाचारं प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञानसिद्धये ॥२॥ 


प्रातः स्मरामि देवस्य सवितुभंगं आत्मनः । 
वरेण्यं तद्धियो यो नङ्चिदानन्दे प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवास्मि परं बृहत्‌ ॥४॥ 


ज्ञानाज्ञानविलासोऽयं ज्ञानाज्ज्ञाने च शाम्यति । 
ज्ञानाज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवारवाशष्यते ॥५॥ 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिमंलः। 
असङ्गोऽहमिति ज्ञात्वा शोचमेतत्प्रचक्षते ॥६। 


मन्मनो मीनवन्नित्यं क्रोडत्यानन्दवारिधौ । 
-सुस्तातस्तेन पुतात्मा सम्यग्बिज्ञानवारिणा ॥७॥ 


अथाघमषंणं कुर्यात्प्राणापाननिरोधतः । 
मनः पुण समाधाय मग्नकुम्भो यथाऽणंवे ॥८॥ 


'लयविक्षेपयो सन्धौ मनस्तत्र निरामिषम्‌ । 
“स सन्धिः साधितो येन स मुक्तो नात्र संशय: ॥९॥ 
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सदाचारानुसधानम्‌ 


सवंत्र प्राणनां देहे जपो भवति सवँदा । 
हंसः सोऽहमिति ज्ञात्वा सवंबन्धेविमुच्यते ॥१०॥ 
तर्पणं स्वसुखेनेव स्वेन्द्रियाणां प्रतर्पणम्‌ । 
मनसा मन आलोक्य स्वयमात्मा प्रकाशते।।११॥ 


आत्मनि स्वप्रकाशाग्नौ चित्तमेकाहुति क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्री स विज्ञेयश्‍चेतरे नामधारकाः । १२॥ 
देहो देवालयः प्रोक्तो देही देवो निरञजनः। 
अचितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते ॥१३॥ 
मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयब्रह्मातुचिन्तनम्‌ । 
ज्ञानेनेति तयोः सम्यङनिषेधात्तत्त्वदशंनस्‌ ॥१४॥ 


अतीतानागतं किञ्चिन्न स्मरामि न चिन्तये । 
रागद्वेषो विना प्राप्तं भुञ्जाम्यत्र शुभाशुभम्‌ ॥१५॥ 


देहाभ्यासो हि संन्यासो नेव काषायवाससा। 
नाहं देहोऽहमात्मेति निश्चयो न्यासलक्षणस्‌ ॥१६॥ 
अभयं सरवंभूतानां दानमाहुमंनीषिण: । 
निजानन्दे स्पृहा नान्ये वेराग्यस्यावधिमंता ।।१७॥ 


वेदान्तश्रवणं कुर्यान्मननं चोपपत्तिभिः। 
योगेनाभ्थसनं नित्यं ततो दरनमात्म॑नः ।।१८॥ 


शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधीः | 
प्रसुतः पुरुषो यद्वच्छब्देनेवावबुद्धयते ॥१९॥ 


आत्मानात्मविवेकेन ज्ञानं भवति निश्चलम्‌ । 
गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्दब्नह्मातिवतंते ॥२०॥ 


३८३ 


३८४ 


वेदान्तसंदर्भ 
न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो न धी: । 
विकारित्वाद्विनाशित्वाद्‌ दृश्यत्वाच्च घटो यथा ॥२१॥ 


विशुद्धं केवलं ज्ञानं निविशेषं निरञ्जनम्‌ । 
यदेकं परमानन्दं तत्त्वमस्यद्दय॑ परम्‌ ॥२२॥ 


शब्दस्याद्यन्तयो सिद्धं मनसोऽपि तथेव च। 
मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं भ्रमं जहि॥२३॥ 


स्थूलवे राजयो रेक्यं सूक्ष्महैरण्यगर्भयोः । 
अज्ञानमाययोरेक्ग्ं प्रत्यख्विज्ञानपूर्णयोः ॥२४॥ 


चिन्मात्रेकरसे विष्णौ ब्रह्मात्मेक्यस्वरूपके | 
श्रमेणेव जगज्जातं रज्ज्वां सर्पश्रमो यथा ॥२५॥ 


ताक्िकाणां तु जीवेशौ वाच्यावेतौ विदुर्वृधाः । 
रक्ष्यो च सांख्ययोगाभ्यां वेदान्तेरेक्ता तयोः ॥२६॥ 


कार्यंकारणवाच्यांशो जीवेशौ यौ जहच्च तौ। 
अजहच्च तयोळक्ष्यौ चिदंशावेकरूपिणो ॥२७॥ 


कमंशास्त्रे कुतो ज्ञानं तके नेवास्ति निश्‍चय: । 
सांख्ययोगो भिदापन्नौ शाब्दिका: शब्दतत्पराः ॥२८॥ 


अन्ये पाषण्डिनः सर्व ज्ञानवार्तासुदुर्लभाः । 
एकं वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ।२९॥ 
अहं ममेत्ययं बन्धो ममाहं नेति मुक्तता । 
बन्धमोक्षौ गृणेर्भाति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।।३०॥ 
ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निमंलम्‌ । 
मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपं केवलं बृहत्‌ ॥३१॥ 
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सदाचारानुसन्धानम्‌ 


संकल्पसाक्षि यज्ज्ञानं सर्वलोकेकजीवनम्‌ । 
तदेवास्मीति यो वेद स मुक्तो नात्र संशय: ॥३२॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य भासाऽवभासन्ते मानं भासाय तस्य किम्‌ ॥३३॥ 


अर्थाकारा भवेद्वृत्तिः फलेनार्थः प्रकाशते । 
अर्थज्ञानं विजानाति स॒ एवार्थः प्रकाशते ॥२४॥ 
वृत्तिव्याप्यत्वमेवास्तु फछव्याप्तिः कथं भवेत्‌ । 
स्वप्रक़ाशस्वरूपत्वास्सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः ॥३५॥ 
चित्तं चेतन्यमात्रेण संयोगाच्चेतन। भवेत्‌ । 
अर्थादर्थान्तरे वत्तिगंन्तु चलति चान्तरे ॥३६॥ 
निराधारा निविकारा या दशा सोन्मनी स्मृता । 
चित्तं चिदिति जानीयात्तकाररहितं यदा।॥।३७॥ 
तकारो विषयाध्यासो जपारागो यथा मणो। 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागाज्ज्ञानं तिष्ठति केवलम्‌ ॥३८॥ 
त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति । 
मनोमात्रमिदं सवं तन्मनो ज्ञानमात्रकम्‌ ।।२९॥ 
अज्ञानं श्रम इत्याहुविज्ञानं परमं पदम्‌ । 
अज्ञानं चान्यथाज्ञानं मायामेतां वदन्ति ते ॥४०॥ 
ईस्वरं मायिनं विद्यान्मायातीतं निरञ्जनम्‌ । 
सदानन्दे चिदाकारो माया मेघस्तटिन्मतः ॥४१॥ 
अहंता गर्जनं तत्र धारासारा हि वृत्तयः। 
महामोहान्धकारेऽस्मिन्देवो वर्षति लीलया ॥४२॥ 
तस्पा वृष्टेविरामाय प्रबोधेकसमीरण: । 
ज्ञानं दुग्दुश्ययोर्भाने विज्ञानं दुस्यशुन्यता ॥४२॥ 


२५ 


३८१ 


३८६ 


वेदान्तसंदभं 


एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किचन । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्चाने तज्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते ॥४४॥ 
विज्ञानं चोभयोरेक्यं क्षेत्रज्ञपरमात्मनो: । 
परोक्ष शास्त्रजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदशंनस्‌ ॥४५॥ 
आत्मनो ब्रह्मणः सम्यगुपाधिद्वयवजितम्‌ । 
त्वमर्थंविषयं ज्ञानं विज्ञानं तत्पदाश्रयस्‌ ॥४६॥ 
पादयोरेक्यबोधस्तु ज्ञानविज्ञानसंज्ञितम्‌ । 
आत्मानात्मविवेकं च ज्ञानमाहुमनीषिणः ॥४७॥ 
अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानं तन्मयं जगत्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सवंत्रेकं प्रपश्यति ॥४८॥ 
यत्तत्तु वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्‌ । 
अज्ञानध्वंसकं ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम्‌ ॥४५९॥| 
ज्ञानविज्ञाननिषठोऽयं तत्सद्ब्रह्मणि चार्पणम्‌ । 
भोक्ता सत्त्वगुणः शुद्धो भोगानां साधनं रजः ॥५०॥ 
भोग्यं तमोगुणः प्राहुरात्मा चेषां प्रकाशकः । 
ब्रह्माध्ययनसंयुक्तो ब्रह्माचर्यारतः सदा ॥५१॥ 
सवं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी च उच्यते। 
गृहस्थो गुणमध्यस्थः शारीरं गृहमुच्यते ॥५२॥ 
गुणाः कुर्वंन्ति कर्माणि नाहंक्तेति बुद्धिमान्‌ । 
किमुग्रेरच तपोभिः स्यात्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः ॥५३॥ 
हर्षामषंविनिर्मुक्लो वानप्रस्थः स उच्यते । 
स गृही यो गृहातीतः शरीरं गृहमुच्यते ॥५४॥ 
सदाचारमिमं नित्यं योऽनुसंदधते बुध: । 
संसारसागराच्छीघ्र॑ स मुक्तो नात्र संशयः॥।५५॥ 


॥ इति सदाचारानुसन्धानस्‌ ॥ 


श्रीदक्षिणामतिस्तोत्रम्‌ (२) 


विश्‍वं दपंणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं 
पझ्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं ` 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥१॥ 


बीजस्थान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राङनिविकल्पं पुन- 
मायाकल्पितदैशकालकलनावेचित्र्यचित्रीकृतम्‌ | 
मायावीव विज भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया 
तस्मे श्रीगुरुमूतंये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥२॥ 


यस्येव स्फुरणं सदात्सक्रमक्षत्कल्पा्थंकं भासते 
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
यत्साक्षात्करणाऱ्भवेन्न पुनरावृत्तिभंवांभोनिधो 
तस्मे श्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूत॑ये ॥३॥ 


नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । 
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जग- 

तस्मे श्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥४॥ 


देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च शून्यं विदुः 
स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति श्रान्ता भृशं वादितः । 
मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंसारिणे 
तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥५॥ 


३८८ वेदान्तसंदर्भ 


राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदुशो मायासमाच्छादनात्‌ 

न्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषु्तः पुमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते 

तस्मे श्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥ 


बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवरतमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा। 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया 
तस्मे श्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥७॥ 


विइवं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः 
शिष्याचायंतया तथेव पितुपुत्राद्यात्मना भेदतः । 
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिश्रामित- 
स्तस्मै श्रीगुरुमूत॑ये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ।।८॥ 


भूरंभांस्यनलोऽनिलोऽम्त्ररमहुर्नाथो हिमांशुः पुमा- 

नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्येव मृत्यंष्टकस्‌ । 
नान्यतु किचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो- 

स्तस्मे श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥९॥ 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्‌ स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तथार्थमननाद्वयानाच्च संकीतंनात्‌ । 
सर्वात्मत्वमहात्रिभूतिसहितं स्यादीइवरत्वं स्वतः 
सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चेश्वयंमव्याहतम्‌ ॥१०।। 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतं श्रीदक्षिणामूतिस्तोत्रम्‌ ॥ 
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कौपीनपञ>चकम्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्त: । 
विशोकवन्तः करुणेकवन्तः कोपीनवन्तः खलु . भाग्यवन्तः ॥१॥ 


मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः पाणिद्वयं भोक्तममंत्रयन्तः। 
कन्थामिव श्वीमपि कुत्सयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥ 


देहादिभावं परिमाजंयन्त आत्मानमात्मन्यवलोकयन्वः । 
नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 


स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः संशान्तसर्वेर्द्रियदृष्टिमन्तः । 
अहनिशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कोपीनवन्तः खलू भाग्यवन्तः ॥४॥ 


पञ्चाक्षरं पावनमुच्चरन्तः पात पशूनां हृदि भावयन्तः । 
भिक्षाशना दिक्षु परिम्नमन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥५॥ 


॥ इति क्रोपीनपञ्चकस्‌ ।। 


सायापञ्चकम्‌ 


निरुपमनित्यनिरंशाकेऽप्यखण्डे मयि चिति सरवंविकल्पनादिशन्ये । 


८% 


घटयति जगदीशजीवभेदं॑ त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥१॥ 


श्रतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह धनादिनिदर्शंनेन सद्यः। 
कलूषयति चतुष्पदाद्यभिन्तानघटितघटनापटीयसी माया ॥२॥ 


सुखचिदखण्डविबोधमद्वितीयं वियदनलादिविनिमिते नियोज्य । 
ख्रमयति भवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥३॥ 


अपगतगुणवणंजातिभेदे सुखचिति विप्रविडाद्यहंकृति च। 
स्फुटयति सुतदारगेहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥४॥ 


विधिहरिहरभेदमप्यखण्डे बत विरचय्य बुधानपि प्रकामम्‌ | 
भ्रमयति हरिहरविभेदभावानघटितघटनापटीयसी माया ॥५॥ 


॥ इति मायापञ्चकम्‌ ॥ 
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वेराग्यपञ्चकम्‌ 


शिलं किमनल॑ भवेदनलमोदरं बाधितुं 

पयः प्रसृतिपूरकं किमु न धारकं सारसम्‌ । 
अयन्नमलमल्पकं परथि पटच्चरं कच्चरं 

भजन्ति विबुधा मुधा भहुह कुक्षितः कुक्षितः ॥१॥ 


दुरीशवरद्वारबहिविरतादिकादुरासिकाये रचितोऽयमञ्जलिः । 
यदज्जनाभं निरपायमस्ति नो धनल्लयस्यन्दनभूषणं धनम्‌ ॥२॥ 


काचाय नीचं कमनीयवाचा मोचाफलस्वादमुचा न याचे । 
दयाकुचेले धनदत्कुचेले स्थितेऽकुचेले 'श्रितमाकुचेले ॥३॥ 


क्षोणीकोणशतांशपालनखलद्दुर्वारगर्वानल- 

्षुभ्यत्क्षुद्रन रेन्द्रचाटुरचनां धन्यां न मन्यामहे। 
देवं सेवितुमेव निश्चिनुमहे योऽसौ दयालुः पुरा 

धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये धत्ते स्म वित्तेशताम्‌ ॥४॥ 


दारीरपतनावधिप्रभुनिषेवणापादना- 
दविन्धनधनञ्जयप्रशमदं धनं दन्धनम्‌। 

धनञ्जयविवधंनं धनमुदूढगोवधँनं 
सुसाधनमबाधनं सुमनसां समाराधनम्‌ ॥५॥ 


॥ इति वेराग्यपञ्चकम्‌ ॥ 


दादशपञ्जरिकास्तोलास्‌ 
मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम्‌ । 
यल्लभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥१॥ 
भरथंमनथं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सवंत्रेषा विहिता रीतिः॥२॥। 
का ते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। 
कस्य त्वं कः कुत आयातस्तत्त्वं चिन्तय यदिदं श्रावः॥३॥ 
मा कुरु धनजनयौवनगवँ हरति निमेषात्कालः सवम्‌ । 
मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ॥४॥ 
कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्‌ । 
भात्म्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः ॥५॥ 
सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्या भूतलमजिनं वासः | 
सवंपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः॥६॥ 


शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ । 
भव समचित्तः सवंत्र त्वं वाञ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वम्‌ ॥७॥ 


त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णुव्यंथ॑ कुप्यसि मय्यसहिष्णुः । 
सवंस्मिर्ताप पश्यात्मानं स्वंत्रोत्सुज भेदज्ञानम्‌ ॥८॥ 


प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारस्‌ । 
जाप्यसमेतसमाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम्‌ ॥९%। 
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द्वादशपञ्ज रिकास्तोत्रम्‌ ३९३ 
नलिनीदलगतसलिल॑ तरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्‌ । 
विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्‌ ॥१०॥ 


का तेऽष्टादशदेशे चिन्ता वातुल तव कि नास्ति नियन्ता । 
यस्त्वां हस्ते सुदुढनिबद्धं बोधयति प्रभवादिविरुद्धघ्‌ ॥११॥ 


गुरुचरणाम्बुजनिभंरभक्तः संसारादचिरादृभव मुक्तः। 
सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्ष्षास निजहृदयस्थं देवम्‌ ॥१२॥ 


द्वादशपञ्जरिकामय एषः शिष्याणां कथितो ह्यपदेशः। 
येषां चित्ते नेव विवेकस्ते पच्यन्ते नरकमनेकस्‌ ।।१३॥ 


सत्सङ्गत्वे निःसङ्गत्वं निःसङ्गत्वे निर्मोहत्वम्‌ । 
निर्मोहत्वे निश्वलितत्वं निश्वलितत्वे जीवन्मुक्तिः ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादक्कतम्‌ द्वादशपर््ञरिकास्तोत्रस्‌ ॥ 


एकश्लोकी 
कि ज्योतिस्तव भानुमानहनि मे रात्रो प्रदीपादिकं 
स्यादेवं रविदीपदशंनविधो कि ज्योतिराख्याहि मे । 


चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये कि धीधियो दशने 
कि तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ 


॥ इति एकश्लोकी ॥ 


चपं टपञ्जरिकास्तोठाम्‌ 


भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 

प्राप्ते संनिहिते मरणे न हिन हि रक्षति 'डुकुञ्‌ करणे? ॥। 
दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः ॥१॥ 
अग्रे वहलः पृष्ठे भानु रात्रो चुबुकसमपितजानुः। 
करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः ॥२॥ 
यावद्वित्तोपारजनसक्तः तावन्निजपरिवारोी रक्तः। 
पइ्चाद्धावति जजेरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे॥३॥ 
जटिलो मुण्डी लुञ्चितकेशः काषायाम्बरबहुक्ृतवेषः । 
पश्यन्तपि च न पश्यति मुढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः ।४॥ 
भगवद्गीता किचिदधीता गङ्गाजललवकणिका पोता। 
सक्कदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः कि कुरुते चर्चाम्‌ ॥५॥ 
अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ । 
वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्‌ ॥६॥ 
बाळस्तावत्क्रीडासक्तः तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न: ॥७॥ 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
इह॒ संसारे बहुदुस्तारे क्रपयापारे पाहि मुरारे॥८॥ 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि न मुञ्चत्याशामर्षस्‌ ॥९% 


३९६ वेदान्तसांदर्भे 
वयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः कासार: । 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥९१०॥ 


नारीस्तनभरनाभिनिवेशां मिथ्यामायामोहावेशमस्‌ । 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्‌ ॥११॥ 


कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सवंमसारं विश्वं त्यकत्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥१२॥ 


गेयं गीतानामसहत्र ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌। 
नेयं सज्जनसज्भे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥१३॥ 


यावज्ीवो निवसति देहे कुशलं तावत्पृच्छति गेहे। 
गतवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये ॥१४॥ 


सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः। 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ ॥१५॥ 


रथ्याकपंटविरचितकन्थ: पुण्यापुण्पविर्वाजतपन्थः । 
नाहं न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थं क्रियते शोक: ॥१६॥ 


कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम्‌। 
ज्ञानविहीनः सवंमनेन मुक्तिभंवति न जन्मशतेन ॥१७॥ 


॥ इति श्रीमच्छङ्कुरभगवत्पादकृतं चपंटपञ्ञरिकास्तो त्रम्‌ ॥ 


स्वरूपानुसन्धानाष्टकम्‌ 
तपोयज्ञदानादिभिः शुद्धबुद्धिविरक्तो नृपादेः पदे तुच्छबुद्धया । 
परित्यज्य सवै यदाप्नोति तत्त्वं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥१॥ 


दयाल गुरु ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य भवत्या विचार्य स्वरूपम्‌ । 
यदाप्नोति तत्त्वं निदिध्यास्य विद्वान्‌ परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥२॥ 


यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदहीनम्‌ । 
अहँ ब्रह्मवृत्येकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥३॥ 


यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे । 
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥४॥ 


निषेधे कृते नेति नेतीति वाक्येः समाधिस्थितानां यदाभाति पूणंस्‌। 
अवस्थात्रयातीतमद्वेतमेकं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥५॥ 


यदानन्दलेशेः समानन्दि विश्वं यदाभाति सत्त्वे तदाभाति सवँस्‌ । 
यदालोचिते हेयमन्यत्समस्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि॥६॥ 


अनन्तं विभुं सवंयोनि निरीहं शिवं सद्धहीनं यदोङ्कारगम्यम्‌ । 
निराकारमत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥७॥ 


यदानन्दसिन्धौ निमग्नः पुमान्स्यादविद्याविलासः समस्तप्रपञ्जः । 
तदा न स्फुरत्यद्भुतं यन्निमित्तं परं ब्रह्मा नित्यं तदेवाहमस्मि ॥८॥ 


स्वरूपानुसन्धानरूपां स्तुति यः पठेदादराःद्भक्तिभावो मनुष्यः । 
शणोतीह वा नित्यमुद्यक्तचित्तो भवेद्विषणुरत्रेव वेदप्रमाणात्‌ ॥९॥ - 


॥ इति स्वरूपानुसन्धानाष्टकस्‌॥ ° 


शिवपञ्चाक्षरीनक्षहासालिकास्तोता 


श्रीमदात्मनेगुणेकसिन्धवे नमरिशिवाय धामलेशधूतलोकबन्धवे 
नमश्शिवाय । वामशोषितानमःद्भवान्धवे नमश्शिवाय पामरेतरप्रधान- 
बन्धवे नमश्शिवाय ॥१॥ कालभीतविप्रवालपाल ते नमश्शिवाय 
दलभिन्नदुष्टरक्षफाल ते नमश्शिवाय । मूलकारणीयकालकाल ते 
नमःशिवाय पालयाधुना दयालवाल ते नमदिशिवाय ॥२॥ इष्टवस्तु 
मुख्यदानहेतवे नमरिशिवाय दुष्टदेत्यवंशधूमकेतवे नमश्शिवाय । सृष्टि 
रक्षणायधमंसेतवे नमश्शिवाय अष्टमूर्तये वृषेन्द्रकेतवे नमरिशिवाय 
॥३॥ आपदद्रिभेदटद्कृहस्त ते नमश्शिवाय पापहारिदिव्यसिन्धृ- 
मस्त ते नमरिशिवाय । पापदारिणेलसन्नमस्त ते नमश्शिवाय शापदोष- 
खण्डनप्रसक्त ते नमश्शिवाय ||४॥ व्योमकेशदिव्यभव्यरूप ते नम- 
श्शिवाय हेममेदिनीघरेन्द्रचाप ते नमश्शिवाय । नाममात्रदग्धसर्वंपाप 
ते नमश्शिवाय कामितेकतानहुद्दुराप ते नमश्शिवाय ॥५॥ ब्रह्ममस्त- 
कावलीविबद्ध ते नमदिशिवाय जिह्येन्द्रकुण्डलप्रसिद्ध ते नमश्शिवाय 
ब्रह्मणे प्रणीतवेदपद्धते नमरिशिवाय जिह्यकालदेहदत्तपद्धते नमश्शिवाय 
॥६॥ कामनाशनायशुद्धकमंणे नमदिशवाय सामगानजायमान- 
शमंणे नमश्शिवाय । हेमकान्तिचाकचक्यवमणे नमरिशिवाय साम- 
जासुराद्गलब्धचमंणे नमश्शिवाय ॥७॥ जन्ममृत्युघोरदुःखहारिणे 
नमर्शिवाय चिन्मयेकरूपदेहधारिणे नमरिशिवाय। मन्मनोरथावर्पात- 
कारिणे नमरिशिवाय मन्मनोगतायकामवेरिणे नमश्शिवाय ॥८॥ 
यक्षराजबन्धवे दयालवे नमर्शिवाय रक्षपाणिशोभिकाञ्चनालवे 
नमरिशिवाय। पक्षिराजवाहहुच्छयालवे नमश्शिवाय अक्षिवालवेद- 
पृततालवे नमक्शिवाय ॥९॥ दक्षहस्तनिष्ठुजातवेदसे नमझ्दिवाय 
अक्षरात्मने नमद्विडौजसे नमश्शिवाय । दीक्षितप्रकाशितात्मतेजसे 
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नमर्शिवाय उक्षराजवाह ते सतांगते नमहिशिवाय ॥१०॥ राजता- 
चलेन्द्रसानुवासिने नमर्शिवाय राजमाननित्यमन्दहासिने नम- 
दिशवाय । राजराजसख्यकृद्विलासिने नमरिशिवाय राजमानकोरका- 
वतंसिने नमश्शिवाय ॥११॥ दीनमानवालिकामधेनवे नमश्शिवाय 
सूनबाणदाहङकृत्कृशानवे नमश्शिवाय । स्वानुरागभक्तरत्नसानवे नम- 
श्शिवाय दानवान्धकारचण्डभानवे नमश्शिवाय ॥१२॥ सवंमङ्गला- 
कुचाग्रशायिने नमश्शिवाय सवंदेवतागणातिशायिने नमहिशवाय । 
पूवदेवनाशसंविधायिने नमरिशिवाय सवंसन्मदौघभङ्गदायिने नम- 
श्शिवाय ॥१३॥ स्तोत्रभक्तितो$पि भक्तपोषिणे नमश्शिवाय माक- 
रन्दसारवषिभाषिणे नमश्शिवाप । एकबिल्वदानतोर्शपतोषिणे नम- 
श्शिवाय नेकजन्मपापजालशोषिणे नमठिशवाय ॥१४॥ सवेजीव- 
रक्षणेकशीलिने नमदिशवाय पावंतीप्रियाय भक्तपालिने नमर्हिवाय | 
दुविदग्धदेत्यसेन्यदारिणे नमश्शिवाय शरवरीशधारिणे कपालिने 
नमश्शिवाय ।।१५॥ पाहिमामुमामनोज्ञदेह ते नमरिशिवाय देहि मे वरं 
सिताद्रिगेह ते नमरिशिवाय। मोहितषिकामिनीसमूह ते नमरिशिवाय 
स्वेहितप्रसन्नकामदोह ते नमश्शिवाय ॥१६॥ मङ्गलप्रदायगोतुरङ्ग ते 
नमश्शिवाय गङ्गयातरङङ्गितोत्तमाङ्ग ते नमश्शिवाय । सङ्गरप्रवृत्तवेरिः 
भङ्ग ते नमर्शिवाय अङ्गजारयेकरेकुरङ्ग ते नमदिशिवाय ॥१७॥ ईहि- 
तक्षणप्रदानहेतवे नमश्शिवाय गूहिताग्निपाल उक्षकेतवे नमश्शिवाय । 
देहकान्तिधूतरीप्यधातवे नमरिशिवाय गेहदुःखपुङ्जधूमक्रेतवे नम- 
र्शवाय ॥१८॥ त्र्यक्षदीनसत्क्ृपाकटाक्ष ते नमश्शिवाय दक्षसप्त- 

तन्तुनाशदक्ष ते नमरिशिवाय । ऋक्षराजभानुपावकाक्ष ते नमश्शिवाय 
रक्ष मां प्रसन्नमात्ररक्ष ते नमझिशिवाय ॥१९॥ न्यंकुपाणये शिवद्ध- 
राय ते नमरिशवाय सङ्कुटान्धितीर्णकिङ्कराय ते नमहिशिवाय । पङ्कू- 
भीषिताभयङ्कराय ते नमरिशिवाय पङ्कुजाननाय शङ्कुराय ते नमश्शि- 
वाय ॥२०॥ कमंपाशनाशनीलकण्ठ ते नमश्शिवाय शमंदायवयं भस्म- 
कण्ठ ते नमश्शिवाय । निर्ममषिसेवितोपकण्ठ ते नमरिशिवाय कुमंहे- 
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नतीनमद्विकुण्ठ ते नमश्शिवाय ॥२१॥ विष्टपाधिनायनप्रविष्णवे 
नमश्शिवाय शिष्टविप्रहृढ्गुहाचरिष्णवे नमश्शिवाय । इष्टवस्तुदाननित्य 
तुष्टये नमश्शिवाय कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमश्शिवाय ॥२२॥ 
अप्रमेयदिव्यसुप्रभाव ते नमश्शिवाय सत्प्रपन्नरक्षणस्वभाव ते नमश्शि- 
वाय । स्वप्रकाशनिस्तुलानुभाव ते नमश्शिवाय विप्रडिम्भदशिताद्र- 
भावते नमश्शिवाय ॥२३॥ सेवतायमेमृडप्रसाद ते नमश्शिवाय 
भावलभ्यतावकप्रसीद ते नमश्शिवाय । पावकाक्षदेवपूज्यपाद ते नम- 
श्शिवाय तावकाङ्ध्िभक्तदत्तमोद ते नमरिशिवाय ॥२४॥ भुक्तिमुक्ति- 
दिव्यदायभागिने नमश्शिवाय शक्तिकल्पितप्रपञ्चभागिने नमश्शि- 
वाय । भक्तसङ्कुटापहारयोगिने नमश्शिवाय युक्तसन्मनस्सरोजयोगिने 
नमश्शिवाय ॥२५॥ अन्तकान्तकायपापहारिणे नमर्शिवाय शान्त- 
मायदन्तिचर्मंधारिणे नमश्शिवाय । सन्तताश्रितव्यधाविदारिणे नम- 
श्शिवाय जन्तुजातनित्यसौख्यकारिणे नमश्शिवाय ॥२६॥ शूलिने 
नमो नमः कपालिने नमर्शिवाय पालिने विरञ्चितुण्डमालिने नम- 
श्शिवाय। कीलिने विशेषरुण्डमालिने नमश्शिवाय शीलिने नमःप्र- 
पुण्यशालिने नमश्शिवाय ॥२७॥ शिवं पञ्चाक्षरं मुद्रां पदचतुष्ट- 
योल्लासपद्यमणिघटिताम्‌ । नक्षत्रमालिकामहृदधदूपकण्ठं नरो भवे- 
त्सोमः॥ 
॥ इति शिवापञ्चाक्षरीनक्षत्रमालिका समाप्ता ॥ 


शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 


कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद॑ मोक्षदं चेव ॐ#क़ाराय नमो नयः ॥१॥ 


नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्क्रसां गणाः: 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ॥२॥ 


महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणम्‌। 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॥३॥ 


शित्रं शान्तं जगन्नाथं छोकानुग्रहकारकम्‌ । 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः ॥४॥ 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कंठभूषणम्‌ । 
वामें शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः ॥५॥ 


यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेस्वरः। 
यो गुरुः सवंदेवानां यकाराय नमो नमः ॥६॥ 


षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसंनिधो । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥७॥ 


॥ इति श्रीरुद्रयामले उमामहेश्वरसंवादे 
शिवषडक्षरस्तोत्रं संपूणंसु ॥ 


२६ 


लघुवासुदेवमननम्‌ 


प्रथमवणंकम्‌ 


सवंतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वेतवेदिने । 
श्रीमते दांकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः ॥१॥ 
योऽवतीणं इहाचायंरुपेणग यतीनां मुदे। 
श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरि करुणानिधिम्‌ ॥२॥ ˆ 
मननाख्यं प्रकरणं  वासुदेवयतीद्वरे: । 
रचितं विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते ॥३॥ 


बालानामुपकाराय मम विज्ञानसिद्धये । 
तत्र श्रोबालगोपालकुष्णः सन्निहितो भवेत्‌ ॥४॥ 


इह खलु धर्माथकाममोक्षाणां चतुर्णा पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष 
एव परमपुरुषार्थः, नित्यत्वात्‌, “न च पुनरावतंते न च पुनरावतंते’ 
(छा० ८. १५. १.) इति श्रतेः। इतरेषां त्रयाणां न तथात्वम्‌, 
अनित्यत्वात्‌ “तद्यथेह कमंचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो 
लोकः क्षीयते’ (छा० ८. १. ६.) इति श्रतेः। स च मोक्षो ब्रह्म- 
जानादेव सिध्यति, “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते- 
ऽयनाय’ (इवे० ६. ५.), नब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (ते० २. १.) 
इत्यादिश्रतिभ्यः । 


तच्च ब्रह्म अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यम्‌, आरोपितनिवृत्त्ये- : 


वाधिष्ठानज्ञानोदयातु, “अध्यारोपापवादाभ्यां ज्ञातव्यस्तत््वनिणंयः', 
“न॒ कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेऽमृतत्वमानशुः? (केवल्य० ३) इति 
वचनात्‌, तस्मान्मुमुक्षुणा अध्यारोपापवादाववश्यं ज्ञातव्यो । 
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तत्राध्यारोपो नाम शुक्तिकायां रजतवत्‌, रज्जौ सपंवत्‌, 
स्थाणौ पुरुषवच्च निष्प्रपञ्चात्मवस्तुनि प्रपञ्चारोप: । अयमध्या- 
रोपोवस्त्वज्ञानादागत: । तदज्ञानमेवाविद्या तमो मोहो मूलप्रकृति- 
श्रधानं गुणसाम्यमव्यक्त मायेति चोच्यते । मूलप्रकृतिर्नाम शुक्ल- 
रक्तकृष्णतन्तुसमुदायरूपरज्जुवत्‌ सत्त्वरजस्तमोगुणसमुदायरूपा | 
अस्याः प्रलयो महासुषुतिश्च नाम । अस्यां मूलप्रकृतावनन्तकोटि- 
जीवाः स्वस्वकमंवासनाभिः सह जतुपिण्डे सुवर्णरेणव इव सृष्टे: 
'यूव॑ लीना वतंन्ते । अयमनुभवः सकलजनानां सुषुप्त्यवस्थाया- 
मस्ति। सा मूलप्रकृतिः सुष्टिकाले परिपक्वजीवकमंवशान्माया$- 
विद्या तामसीति त्रिविधा जाता । तत्र माया विशुद्सत्त्वप्रधाना । 
तत्र प्रतिबिम्बितं सत्सृष्टेः पूर्वं विद्यमानं ब्रह्म चेतन्यमीशवर 
इत्यूच्यते । तस्याव्याक्कतोऽन्तर्यामीति च नाम । स एव जगत्स्रष्टा । 
स॒ एव परिपूर्ण ब्रह्मचेतन्यम्‌ । तदेव तामस्यवच्छिन्नं सज्जगदु- 
यादानमपि भवति । तन्तोरूणंनाभक्त्स्वोपाविप्राधान्येनोपादान- 
कारणं स्वप्राधान्येन निमित्तकारणम्‌ । 


अयमीश्वरः केन प्रकारेण जगत्सुष्टवानिति चेत्‌, उच्यते 
'पुर्वोक्ता$विद्या रजःप्रधाता बहुप्रक्राराऽनन्ता । तदविद्याप्रतिबिम्बित- 
चेतन्यरूपा जीवा अप्यनन्ता: । अनयोर्जीविश्वरयोवर्यष्टिूपाऽविद्या 
समष्टिरूपा मूलप्रक्रतिशच क्रमेण कारणशरीरे। तयोः कारण- 
शरीरयोर्जीवस्यश्वरस्य चावस्थानं सुषप्त्यवस्था । तयोः स्वस्वकारण- 
शरीरमेवानन्दमयकोशः । एवं कारणप्रपञ्चसृष्टिः ॥ 


अथ सूक्ष्मध्रपञचसृष्टिरुच्यते--ईश्वरस्येक्षणवशात्तमोगुणरूपा 
प्रक्ृतिरावरणशक्तिविक्षेपशक्तिरिति द्विविधा जाता । तत्र विक्षेप- 
शक्तिरेव सूक्ष्म आकाशोऽभवत्‌। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः । 
अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी । एतेषां पञ्चभूतानां सूक्ष्मभूतान्य- 
अञ्चीकृतानि तन्मात्राणि चेति नाम। एतेषामपि सत्त्वरजस्तमोगुणाः 
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कारणादज्ञानादागताः सन्ति । एतेषामाकाशादीनां पृथवपृथवसत्त्व- 
गुणांशाच्छोत्रं त्वक्‌चक्षुजिह्वा घधाणमिति पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेणा 
जातानि । भाकाशादिसत्त्वसमष्टयाऽन्तःक्रणं जातम्‌ । तच्चः 
मनोबुढथहङ्कारचित्तभेदेन चतुविधस्‌। तत्र वुद्धावहङ्कारस्य,, 
मनसि चित्तस्य चान्तर्भावः। एवमाकाशादिरजोगुणाद्वाकपाणि- 
पादोपस्यपायव इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि जातानि । आक्राशादिरजो- 
गुणसमष्टया घ्राणो जातः। स च प्राणापानव्यानोदानसमानभेदेन 
पञ्चवधः। एतञ्ज्ञानेर्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणपञ्चकं मनो 
बुद्धश्चेकीभूय सप्तदशात्मकं सूक्ष्मशरीरं लिञ्गाख्यमुच्यते। इदमेव 
भोगसाधनस्‌। अस्मिन्सूक्ष्मशरीरे जीवेइवरयोरवस्थितिः स्त्रप्ना- 
वस्था। अस्मिन्विज्ञानमयकोशो मनोमयकोशः प्राणमयकोशश्च 
सन्ति । एवं सूक्ष्मसृष्टिप्रकारः ॥ 


अथ स्थूलसृष्टिप्रकार उच्यते-अथ तमोगृणप्रधानान्यपञ्ची- 
कृतान्याकाशादीनि पञ्चापि भूतानि प्रत्येकं हेधा विभज्य तत्रेके- 
कमध चतुर्धा विभज्य स्वार्धभागं विहायेतरभूतार्घभागेषु संयोजनं 
पञ्चीकरणस्‌ । एवं कृते पञ्चपि पञ्चीकृतानि भवन्ति । एतेभ्यः 
पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो ब्रह्माण्डं तदन्तरचतुर्दश भुवनानि तेषु. 
चाण्डजजरायुजस्वेदजोद्भज्जरूपचतुविधस्थूलशरी राण्यन्नादिभोग्य- 
वस्तूनि च जातानि। अस्मिन्स्थूलशरीरे जीवेशवरयोरवस्थानं 
जाग्रदवस्था । इदं स्थूलमेवान्नमयकोशः | एवं स्थूलसृष्टिप्रकारः । 


इदं कारणशरीरं सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं च प्रत्येकं व्यष्टि 
समष्टिभेदेन द्विविधम्‌ । “वनम्‌ 'ग्रामः? इत्यादि समष्टिः, “वृक्षः” 
“गृहम्‌ इत्यादि व्यष्टिः, एवं स्वशरीरं समष्टिः, एकशरीरं व्यष्टिः. 
तत्र समष्ट्यू पाधिक ईश्वरः, व्यष्ट्यूपाधिको जीवः। तत्रापि 
कारणसमष्टयेशवरः, कारणव्यष्टया प्राज्ञः । सूक्ष्मसमष्टया हिरण्य 
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गर्भः, सूक्ष्मव्पष्ट्या तेजस: । स्थूलसमष्ट्या वेश्वानरः, स्थूलव्यष्ट्या 
(विश्व: | इति जीवेश्‍वरयोरवान्तरभेद: ॥ 


अयमेवेशवरः सत्त्वरजस्तमोगुणेरुपाधिभिन्नेद्य विष्णु रुद्ररूपेण 
सृष्टिस्थितिसंहारान्करोति । ब्रह्मणो विराट्पुरुषे$न्तर्भाव: । विष्णो- 
हिरण्यगर्भेऽन्तर्भावः । रुद्रस्य चेश्तरेऽन्तर्भावः । एवं प्रपञ्चोत्पत्तिः। 
-अयमेवाध्यारोपः । इदं विक्षेपशक्तिक्ायंस्‌ ॥ 


अथावरणशक्तिकायंमुच्यते-ईश्त्ररमात्मज्ञानिनं च विहायान्येषां 
सर्वेषां जीवानां पञ्चकोशानामात्मनशच भेदमावरणशक्तिरन्धकार 
'इवावृणोति । आवरणं च द्विविधमसत््तवावरणभानावरणं चेति। 
“वस्तु नास्ति’ इति व्यवहारकारणमसत्त्वावरणम्‌ । “वस्तु न भाति’ 
इति व्यवहारकारणमभानावरणम्‌ । आवरणशक्तिकार्यमेव संसार- 
वृक्षस्य मूलम्‌, न विक्षेपशक्तिकार्यस्‌। एतन्मोक्षसिद्धेरपि हेतुः । 
'द्विविधमप्यावरणं तत्त्वज्ञानेन विनाइयम्‌ । तत्त्वज्ञानं च परोक्षज्ञान- 
मपरोक्षज्ञानं चेति द्विविधम्‌ । तत्र गुरुमुखाद्वेदान्तजन्यं ज्ञानं परोक्ष- 
ज्ञानम्‌ । इदमेव श्रवणम्‌ । अनेन “वस्तु नास्ति’ इत्येवंरूपमसत्त्वा- 
बरणं नश्यति । तदा “वस्त्वस्ति, इति व्यर्वाह्यते । श्रवणेन संशयं, 
मननेनासम्भावनां, निदिध्यासनेन विपरीतभावनां च निवत्यं देहात्म- 
ज्ञानवद्ब्रह्मात्मज्ञानं जायमानमपरोक्षज्ञानम्‌। अनेन “वस्तु न भाति’ 
इति व्यवहारहेतुरभानावरणं नयति । एवं परोक्षज्ञानेन च “ब्रह्म 
तास्ति न भाति’ इति व्यवहारहेतुरावरणद्वयमपि नश्यति। 
-तदाऽनर्थनिवृत्तिरानन्दावाप्तिच भवतः। इति सप्तावस्थाः सिघ्यन्ति। 
सप्तावस्था नाम--'अज्ञानमावृतिस्तद्वद्विक्षेशषच परोक्षधीः । 
अपरोक्षमतिः शोकहतिस्तृप्तिनिरङ्कुशा ॥' (पं० द० ७३३) इति । 
वमाकाशवन्निर्मले चेतन्यवस्तुनि मिथ्याभूतप्रश्वकल्पनमध्यारोपः ॥ 
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अथापवाद उच्यते--'कारणव्यतिरेकेण कार्यं नास्ति? इति 
बोधेन शुक्तिकायां रजतवद्रज्जो सर्पवच्च “ब्रह्मणि प्रपञ्चो नास्ति” 
इति निषेधोऽपवादः। 'या मा सा माया' 'या न विद्यते साऽविद्या” 
इति व्युत्पत्त्या मायायाः कल्पितत्वं सिद्धम्‌ । एवं यः ब्रह्माव्यति- 
रेकेण किमपि नास्ति तद्‌ब्रह्माहमेव' इति विचार्यं जानातिस एक 
जीवन्मुक्त इति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 


0 इति प्रथमवणंकम्‌ ॥ 


द्वितीयवर्णकम्‌ 


अथ द्वितीयवर्णकेऽनुबन्धचतुष्टयमुच्यते । विषयः प्रयोजनं 
संबन्धो$धिकारी चेत्यनुबन्धचतुष्टयस्‌ । अस्य वेदान्तशास्त्रस्य ब्रह्मव 
विषय: । मोक्ष एंव प्रयोजनम्‌ । प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावो बोध्य- 
बोधकभावो वा संबन्धः। साधनचतुष्टयसंपन्नोऽधिकारी । यथा 
बृहस्पतिसवने ब्राह्मण एव, राजसये क्षत्रिय एव, तथा वेदान्तशास्त्र 
साधनचतुष्टयसंपन्न एवाधिकारी । नित्यानित्यवस्तुविवेक इहामुत्रार्थ- 
फलभोगविराग: दामादिषटकं मुमुक्षुत्व॑ चेति साधनचतुष्टयम्‌ । 
“ब्रह्मेव नित्यम्‌, जगदनित्यम्‌’ इति श्रतिस्मृतिपुराणादिना स्वयमेव 
जायमानं ज्ञानं नित्यानित्यवस्तुविवेक: । इह्‌ स्रकचन्दनादिविषय- 
भोगोमुत्राप्सरःस्त्रीविषयादिभोगर्चेत्युभयमप्यनित्यम्‌' इति इववा- 
न्ताशनमूत्रपुरीषादिवत्तत्र वेरस्यमिहामुत्राथेफलभोगविराग: । 
हामदमोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धा इति शमादिषट्कम्‌ । शमो नाम 
श्रवणादिव्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्यात्मन्येव श्रवणादिविषये मनसः 
स्थापनम्‌ । दमो नाम ज्ञानकर्मेन्द्रियनिग्रहः। उपरतिर्नाम संन्यासो 
निष्कामकर्मानुष्ठानं व्यवहारपोलो वा । तितिक्षा नाम श्रारब्धा- 
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गतशीतोष्णादिसहनम्‌ । समाधानं नाम श्रवणाद्यनुकूलविषये मनसः 
समाधि: | श्रद्धा नाम गुरुवेदान्तवाक्यविश्वास:। इति शमादि- 
षट्कम्‌ । गृहे दह्यमाने तत्रस्थो दह्यमानः पुरुषो यथा कलत्र- 
पुत्रादिकं परित्यज्य इवतामोपशमनार्थमेव बहिनिगेत्य तापोपशमनं 
कर्तुमिच्छति, एव सांसारिकतामोपशमनं संपादयितुं त्यक्तसवँषणस्य 
ब्रह्मतादात्म्यभावे मोक्षे तोत्रेच्छा मुमुक्षा । लोके केषाञ्चिक्नित्या- 
नित्यवस्लुविवेके सत्यपि वेराग्यस्यादशँनादिहामुत्राथंफलभोग- 
विरागेणापि भवितव्यमित्युक्तस्‌। तदुभयसत्त्वेपि केषाञ्चिदृषी- 
श्‍वराणां कोपतापादिदर्शनाच्छमादिनापि भवितव्यमित्युक्तस्‌ । 
एतत्त्रितये सत्यपि केषाश्विज्धक्त्येश्वरोपासकानां ज्ञानाधिकारा- 
दरांनान्मुमुक्षयापि भवितव्यम्‌ । 


एवं रूपोऽधिकार्युपहारसमित्पाणिः सन्सद्गुरुमुपगम्य नमस्कृत्य 
विश्वासविनयाभ्यां सह हे स्वामिन्‌, हे भगवन्‌, गुरो' इति 
संबोध्य “जीवः कः? ईश्वरः कः? जगत्क्रीदुशस्‌ ? एतत्त्रितयं 
कस्मादागतम्‌ ? कस्माद्गमिष्यति ?' इति प्रइनं कुर्यात्‌ । 'परीक्ष्य 
लोकान्कर्मेचितान्ब्राह्मणो निवेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्ठिज्ञा- 
नार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥' 
(मु० १.२.१२) इत्यादिश्रतेः। "तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्ररनेन 
सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वर्दाशन: ॥' (गी० ४.३४) 
इति गीतावचनाच्च ॥ 


एवं शिष्येण प्राथितः सद्गुरुद॑यया सत्त्वरजस्तमोगुणेर्जीवे- 
सवरजगतामागमनप्रकारं बोधयित्वा आत्मस्वरूपर्माप करतलामल- 
कवद्बोधयति । अस्याधिकारिणः साधनचतुष्यं च बहुजन्माजित- 
पुण्यपुञजपरिपाकवशादीर्वरानुग्रहेण लब्धमिति वेदितव्यम्‌ । 
एतत्तत््वज्ञानप्रदायकं गुश्मीश्वरमेव विद्यात्‌ । एवं यो गुरुमुखाज्जी- 
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वात्मपरमात्मनोरभेदं विचाय॑ जानाति स एवं मुक्ति गमिष्यतीति 
सिद्धस्‌ ॥ 


॥ इति द्वितीयवर्णकम्‌ ॥ 


तृतीयवणंकम्‌ 


अयं प्रपञ्च: कतिविध इति चेदात्माऽनात्मा चेति द्विप्रकारः । 
प्रपञचातीतस्यात्मनः कथं प्रपञ्चान्तर्भूतत्वमिति न शङ्कितव्यम्‌ । 
कथमिति चेत्‌, अस्य प्रपञ्चस्य चेतनाचेतनात्मकत्वादात्मनश्चेतन- 
रूपत्वादात्मानं विना प्रपञ्चस्याभावादात्मनः प्रपञ्चान्तर्भावो 
वक्तव्य एव | तहि चेतनं किमचेतनं किमिति चेत्‌, जङ्गमं सवं 
चेतनं, स्थावरं सरवंमचेतनम्‌ । तहि चेतनानामचेतनानां च प्रत्येकं 
बहुप्रकारत्वात्कथं द्विप्रकार एव प्रपञ्च इति चेच्छणु । अनात्मेक 
एव । स कारयंरूपेणानेकरूपोऽभत्‌ । आत्मा चेकरूप एव । सोऽप्य- 
नात्मक्रार्योपाधिभिरनेकजोवा इत्यनेकेशवरा इति च भाति । एक- 
स्येश्वरस्य जीववत्कथमनेकत्वमिति चेत्‌, पुण्यक्षेत्रेषु ग्रामेषु गृहेषु 
च शिवविष्ण्वादिमूतिभेदेन स्थितत्वादिति ब्र मः। मृच्छिलादिरूपाणां 
तासां मूर्तीनां कथमीश्वरत्वमिति चेत्‌ ईर्वरत्वमस्ति, सर्वैरपि तासु 
मतिषु बहुद्रव्यव्ययं कृत्वा भभिषेकनेवेद्यादेः क्रियमाणत्वात्‌ । येषां 
शास्त्रे विश्वासो नास्ति ते म्लेच्छादयो मूर्तीनां पूजने नोदाहरणीयाः, 
सर्वंतःश्रद्धावतामेवोदाहरणीयत्वात्‌ । कि च हेये मलमूत्राद्यात्मकेऽ- 
स्मिञ्छरीर आत्मबुद्धि कुवंतां जीवानामत्यन्तशुद्धासु मूतिष्वीश्वर- 
बुद्धिकरणे को वा दोषः ? 


एवमेकस्यानात्मनः कायंरूपेणानेकत्व एकस्यात्मनोऽनात्म- 
कार्योपाधिभिरनेकत्वे च दृष्टान्तः क इति चेत्‌ श्णु। यथेकेव 
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थुथिवी कार्यरूपेण परिणता सती पवंतो वृक्षो गोपुरं कुड्यं कुसूलं 
गुहं मठो घटः शराव इत्यादिभेदं गच्छति, तथा मूलप्रकृतिरनात्मेक 
एव कार्यशरीरखूपेणानेको जातः; यथा आकाश एक एव पृथिवी- 
कार्योपाधिषु प्रविष्ट इव प्रतीयमानः "अयं घटाकाशः? “अयं मठा- 
काशः’ इत्यादिरूपेणानेकधा भाति, तथा आत्मा स्वयमेकोऽपि 
तत्तच्छरीरोपाधिभिस्तत्र प्रविष्ट इव सन्‌ देवो मनुष्यो रामः कृष्णो 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रः पशुः पक्षी कृमि: कीट इति बहुधा 
भाति । अयमवच्छिन्नपक्षे दृष्टान्तः प्रतिबिम्बपक्षे तु, समुद्रो नदी 
तटाकः कूपो घटजलमित्येकमेव जलं यथा बहुधा जातम्‌, तथाऽ- 
नात्मापि बहुधा जातः तेषु समुद्रादिष्वादित्य एक एव प्रतिबिम्बितः 
सन्यथा बहुधा जातः, तथेक एवात्माऽन्तःकरणसहितेषु सर्वेष्वपि 
शारीरेषु प्रतिबिम्बितः सन्ननेको जातः, इत्युभयत्रापि दृष्टान्तो 
ज्ञातव्यः । यथा जलधर्मा: शीतचलनादयस्तज्जलनिष्ठप्रतिबिम्ब एव 
भान्ति बिम्बभूतमादित्यं न स्पृशन्ति, तथाऽन्तःकरणधर्माः कतुंत्व- 
-भोक्तत्वविकारा अपि तदन्तःकरणनिष्टचिदाभास एव भान्ति 
'बिम्बभूतमात्मानं न स्पृशन्ति। तस्माज्जीवात्मेव परमात्मा 
थरमात्मेव जीवात्मा । कथमिति चेत्‌, यथा घटाकाश एव महाकाशो 
हाकाश एव घटाकाश एवमिति जानीहि ॥ 


ननु जीवात्मनः कल्पितत्वात्कल्पितस्थ चासत्यत्वात्कथं तस्य 
सत्यपरमात्माभेद इति चेत्‌, पारमार्थिको व्यावहारिकः प्राति- 
-भासिक इति जीवस्िविधः। एते जीवाः क्रमेण सुषुप्तिजाग्रत्स्वप्ना- 
'भिमानिनः। यथा जले तरङ्ग: कल्पितस्तरङ्गे च फेनः कल्पितः, 
तथा पारमार्थिके व्यावहारिकः कल्पितो व्यावहारिके च प्राति- 
भासिकः कल्पितः। यथा माधु्ंद्रवत्वशेत्यादीनि पारमाथिकजल- 
निष्ठान्येव सन्ति तरङ्गे भान्ति तद्द्वारा फेनेऽपि भान्ति, तद्द- 
त्सच्चिदानन्दाः पारमा्थिककूटस्थनिष्ठा एव सन्तो व्यावहारिके 
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भान्ति तद्द्वारा प्रातिभासिकेऽपि भान्ति। यथा फेनस्तरङ्गं विना 
नास्ति तरङ्गोऽपि जलं विना नास्ति जलं तु परम'र्थभूतम्‌, एवं 
प्रातिभासिकोऽपि व्यावहारिकं विना नास्ति व्यावहारिकोऽपि 
पारमाथिकं विना नास्ति। तस्माद्यथा परमार्थत्वेन घटाकाशो 
महाकाश एव, एवं पारमार्थिकः कूटस्थः परमात्मेवेति सिद्धान्तः । 
एवम्‌ “नेति नेति’ (बृ. २. ३. ६.) इति वाक्येन देहादिपच्चकोशेभ्यः 
पारमाथिकं कूटस्थं पृथक्कृत्य तं पारमार्थिकं कूटस्थम्‌ “अहम्‌ 
इति जानन्सन्‌ तत्‌ 'अहं ब्रह्मास्मि इति श्रुतिविचारेण युक्तिभि- 
दुंढनिश्चयेन साक्षात्कृत्य तिष्ठति। स एष परिपूणंब्रह्मास्वरूपः, 
तमेव पुण्यपापकर्माणि न स्पृशन्तीति सर्वा अप्युपनिषद एकतात्पर्येण 
घुष्यन्ति ॥ 


॥ इति तृतीयवर्णकम्‌ ॥ 


चतुथवणकम्‌ 


इदानीमस्य जीवस्य दुःखं च जन्म च कर्म च रागद्वेषादि 
चाभिमानइचाविवेकर्चाज्ञानं चेत्येतेषु पूर्वपूर्वं प्रत्यृत्त रोत्तरं हेतु ।: 
तत्र दुःखादिचतुष्टयं चतुर्थपञचमवर्णकयोविचार्यते ॥ 


जीवात्मो दुःखं स्वाभाविकं वा आगन्तुकं वेति चेत्‌, आग- 
न्तुकमिति ज्ञेयस्‌ । स्वाभाविकमिति चेदनेकदोषाः सन्ति। तत्कथ- 
मिति चेतु, अस्य जीवात्मनो दुःखं स्वाभाविकं चेद्दुःखनि वृत्तिः 
कदाचिदपि न स्यात्‌; सुखमपि कस्यापि न स्यात्‌; दुःखनिवृत्त्ये 
सुखप्राप्त्ये च कस्यापि कमं न स्यात्‌; सत्कमंयोगाध्यानोपासनेषु 
कस्यापि प्रयत्नो न स्यात्‌; वेदशञास्त्रपुराणानि च व्यर्थानि स्युरिति 
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जानीहि। ननु दुःखं स्वाभाविकमस्तु तन्तिवृत्त्ये च प्रयत्नं करो- 
त्विति चेत्‌; कदाचिदप्येतन्न संभवति, स्वाभाविकस्य स्वस्वरूप- 
त्वात्‌ । स्वस्वरूपनाशार्थ को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌ ? स्त्रस्वरूपनाशे 
सति पुरुषार्थभाक्क: स्यात्‌ ? स्वाभाविकमेव स्वस्वरूपं कथमिति 
चेत्‌, गुडस्य मधुरगुण: स्वभाव: । तस्य मधरगुणस्य नाशे भवितव्ये 
गुडस्यव नाशो भवेत्‌ । तथा जीवात्मनो दुःखं स्वाभाविकं चेद्‌ 
दुःखनाशे भवितव्य आत्मस्वरूपनाश एव स्यात्‌ । आत्मनो नाशो 
नास्ति। अविनाशी नित्य इति च “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा’, 
(बृ. ४. ५. १४.) “आकाशवत्सवंगतश्च नित्य” “न जायते 
म्रियते वा विपर्चिन्नायं कुतर्चिन्न बभूव करिचत्‌ । अजो नित्यः 
शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥' (कठ० २. १८.) 
इत्यादिश्रुतयो वदन्ति । तस्मादात्मनो दुःखं स्वाभाविकं न भवति, 
कि त्वागन्तुकमेवेति जानीहि। ननु स्वाभाविकं नश्यतु स्वरूपं 
तिष्ठखिति चेत्‌, तन्न सम्भवति । नन्वग्रेः स्वाभाविक्रमुष्णत्वं मणि- 
मन्त्रादिभिर्गच्छति; स्वरूपनाशोऽपि नास्ति, अन्यच्छेत्यमप्यागच्छतिः. 
तथाऽऽत्मनोऽपि दुःखं स्वाभाविकं भवतु, तदुत्कृष्टकर्मोपासनयोगबलेन 
गच्छतु, सुखं चागच्छत्विति बदसि चेत्‌, सा निवृत्तिस्तात्कालिक्येक 
नात्यन्तिक्री । कथमिति चेत्‌, कमंजन्यं सकलमपि कर्मनाशे नव्यति | 
त्वदुक्त हृष्ान्तदाषर्टान्तिकयोरग्न्यात्मनोरुष्णत्वं दुःखत्वं च मणि- 
मन्त्रादिभिरुत्कृष्टकर्मोपासनयोगेश्च गतमपि मण्याद्यपनये कर्मादिक्षये 
च शेत्यं च सुखं च गच्छेत्‌, पुनः स्वाभाविकमुष्णत्वं दु:खित्वं 
चागच्छेत्‌। एवं च सति सवंजीवानां तात्कालिकमुक्तिं विना 
पुनजंन्मरहिता मुक्तिनं स्यात्‌ । कि च मोक्षस्य जन्यत्वे अनित्यत्वमपि 
स्यात्‌ । “न च पुनरावतंते' इति मुक्तेनित्यत्वप्रतिपादकश्रृतेः 'अखण्ड- 
मानन्दमरूपमद्भूतस्‌' इति श्रतेश्च विरोधः स्यात्‌। आत्मनोः 
दुःखस्वभावत्वे सुषृप्त्यवस्थायां तूष्णींभावे योगिनां समाधो च 
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दुःखमेव प्रतीयेत । तथा न दृश्यते कि तु त्रयाणामपि व्युत्था- 
नानन्तरम्‌ "एतावत्पर्यन्तं सुखमेवाहमासम्‌' इति सुखमेव स्मय॑ते । 
तस्मादात्मनः सुखमेव स्वाभाविकं दुःखमागन्तुकमिति जानीहि ॥ 


सुखस्वछ्पस्याप्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहेणागतस्‌, 'यत्र यत्र 
शरीर-परिग्रहस्तत्र तत्र दुःखम्‌’ इति व्याप्तेः। ननु लोके राजा- 
दीनामपि शरीरपरिग्रहेण दुःखमस्ति वेति चेत्‌; अस्त्येव, तेषामपि 
शत्रुपीडया राज्यभारेण धनधान्यक्षयेण स्तरीपुत्रादिमरणेन जरादिना 
स्वमरणेन च दुःखदर्शनात्‌ । लोके 'केचित्सुखेन वतंन्ते' इति 
व्यवहारो वृथा मोह एव। मोहेनापि दुःखस्य सुखत्वव्यवहारः 
कथमिति चेत्‌। भारवाहको बहुयोजनदूरं कार्यार्थं त्वरया धावन्‌, 
तथा सन्ततमपि क्कृष्यादिकर्मकरणशीलश्चेत्येवमादयः सर्वेऽपि 
स्वस्वकमंणो दुःखरूपत्वेऽपि मोहेन तत्तत्कमं सुखं मत्वा सन्तुष्टा 
गानं कुवन्त उत्साहवन्तश्च वतंन्ते। तस्मान्मोहेन दुःखमेव सुख- 
मिव भातीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


तहि विवेकिनामपि शरीरपरिग्रहाद्दःखमस्ति वेति चेत्‌, 
तेषामपि क्षुत्पिपासादिना शीतोष्णादिना व्याधिना सपंवुश्चिक- 
व्याश्रादिना च दुःखमस्त्येव । ताहि विवेक्यविवेकिनोः को विशेष 
इति चेत्‌, तयोर्बाह्यव्यापारेण विशेषाभावेऽप्यान्तरव्यापारेण 
विशेषोऽस्ति । यो विवेकी स महात्मा सकलमपि दुःखमन्तःकरणस्येव 
नात्मनः, सच्चिदानन्दस्वरूपस्यात्मनोऽनृतजडदःखस्वरूपान्तः- 
करणधर्मेरणुमात्रमपि सम्बन्धो नास्ति, इति श्रृतियुक्त्यनुभवेविचायं 
ज्ञात्वा तिष्ठति। तथा हि असङ्गो त्ययं पुरुष: (बृ. ४. ३. १५.) 
इति श्रुति, निरवयवत्वात्सत्यत्वादित्यादिका युक्तयः, सुषुप्तितुष्णीं- 
भावसमाधिष्वनुभवर्च वेदितव्याः। योऽविवेकी स दुरात्मा त्वात्म- 
स्वरूपमविचायं देहादिकमेवात्मानं मत्वाऽनात्मधर्मानात्मन्या- 


SANS 4: शकय याक && 3 3522223”. हक. क छो 
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रोप्या&त्मधर्मारच सच्चिदानन्दाननात्मन्यारोप्येवमन्योन्याध्यासं 
कुवंनु 'अहं देवः’ “अहँ मनुष्य:ः “अहमान्ध्रः' “अहं द्राविड”, 'अहं 
ब्राह्मण: अहं क्षत्रिय: 'अहं वेश्य:' “अहं शुद्र, 'अहं ब्रह्मचारी' 
“अहं गृहस्थः’ अहं वानप्रस्थ” 'अहं संन्यासी’ इत्यादिप्रकारेण 
जातिवर्णाश्रमाभिमानी तिष्ठति । एवं विवेक्यविवेकिनोबं हुमेदोऽस्ति । 
विचार्यमाणे तयोर्बाह्यव्यापारेणापि न साम्यम्‌ । कथमिति चेत्‌, 
विवेकी प्रपञ्चं सर्वमपि मिथ्येति निर्चित्य प्रारव्धभोगमपि स्वप्न- 
भागतुल्यमेव पश्यति । अविवेकी तु प्रपञ्चः सत्यः, आत्मनः सुख- 
दुःखानुभवोऽपि सत्य एवेति पश्यति । एवं विवेकिनामपि शरीर- 
परिग्रहवशाद्दुःखमस्त्येव । 


देवानामपि धवप्त्रहस्तः पुरन्दरः’ इत्यादिवेदवचनेषु शरीर- 
परिग्रहदशंनाद्दुःखमस्त्येव । कथमिति चेत्‌, अन्योन्यं युद्धतः कोप- 
शापाभ्यामसुरराक्षसोपद्रवात्पु्णकमंफलनारे सति भाव्यधःपात-. 
भयादपि दुःखमस्त्येव । कथं दुःखिनामपि तेषामितरेरुपास्यत्वं कथं 
वा सुखदातृत्वमिति चेत्‌ अस्मिंल्लोके राजप्रभृतीनां दुःखिनामपि 
स्वाश्रितपरिपालनादिकं यथा तथेति ज्ञेयम्‌। देवलोके देवा 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति’' इति श्रतेर्देवा दुःखं सर्वमप्यन्तःकरणधर्मं 
मत्वाऽऽत्मानन्दस्वरूपं सदाऽनुभवन्त एव तिष्ठन्तीति तात्पर्यस्‌ । 
तेषामपि दुःखमस्तीति वदन्त्याः, “ता एता देवताः सृष्टा अस्मि- 
न्महन्यर्णवे प्रापतन्‌’ (ऐ० २. १.) इति श्रतेर्देवानामपि शरीर- 
परिग्रदाद्दुःखमस्त्येवेति तात्पर्यस्‌। तस्माद्विदेहमुक्तथर्थमेव प्रयत्नः 
कतंव्यः ॥ 


नन्वशरीरमुक्तेरेव मुक्तित्वं चेत्सशरीरा आकाशे नक्षत्ररूपेणः 
परिदुश्यमानाः केचन देवा मुक्ता इति मनुष्येः कचं कथ्यन्त इति 
चेतु, शुणु । सालोक्यं सामीप्यं सारूप्यं सायुज्यमिति चतुविधाः 
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“मुक्ति: । चर्या क्रियायोगो ज्ञानमिति चतुर्णा क्रमेण साधनानि । 
-भगवत्केङ्भुर्यरूपदासभावश्चर्या । शिवविष्ण्वादिपुजाविधिः क्रिया । 
-यमनियमाद्यष्टाङ्गयोगो योगः। जीवपरमेश्‍वरयोरेक्यसाक्षात्क्ारो 
ज्ञानम्‌ । तत्राद्यास्ति्रो मुक्तयो मुख्या न भवन्ति, पुनरावृत्ति- 
संभवात्‌ । सायुञ्यमेव मुख्या मुक्तिः, पुनरावृत्तिवजंनात्‌ | 
“योगेन सामुज्यस्‌' इति शास्त्रं निर्गुणब्रह्मयोगविषयस्‌। सशरीर 
मुक्तानामिवाशरीरमुक्तानां कदाचिदपि कुत्रचिदपि केनापि कथं- 
चिदपि दर्शंनाभावाच्छून्यमेवाशरीरमुक्तिरिति न मन्तव्यम्‌ । 
अशरीरमुक्तानां शरीरस्येव शून्यत्वं न स्वरूपसुखस्य । स्वरूपसुखं तु 
-सुषु्तिसुखवदशरीरत्वात्स्वसंवेद्यमेव नान्यसंवेद्यस्‌। सुषिर्मृक्ति- 
समाना चेत्सापि मुक्तिः स्यादिति न वाच्यम्‌ । सुखानुभवमात्रेण 
साम्येऽपि सुषुपतावज्ञानं पुनरुत्थानं चास्ति मुक्तौ तदुभयमपि 
नास्ति । अतः सुषुप्तेमुक्तित्तंन संभवति। अत एव प्रलयस्यापि 
न मुक्तित्वस्‌ । एवं सुषृ्तिसुखवन्मुक्तिसुखस्य स्वानुभवगम्यत्वात्प्र 
त्यक्षत्वमेव; न शून्यत्वस्‌ । तहि सशरीरमुकतीनामिवाशरीरमुक्तेरपि 
प्रत्यक्षत्वे तत्र को भेद इति चेत्‌, अज्ञाननिवृत्तिः पुनरुत्थानाभावश्च 
भेद इत्युक्तस्‌। एवं श्रतियुक्तिभ्यामशरीरमुक्ते. परमसुखत्वं शरीर- 
"परिग्रहेण दुःखं चोक्तम्‌ । इदानीमनुभवेनापि तदुभयं वदामः । नित्यं 
-सुपु्ौ शरीरपरिग्रहाभावाद्दुःखाभावश्च जाग्रत्स्वप्नयोः शरीर- 
परिग्रहेण दुःखं च सर्वेरनुभूयते। तस्मात्‌ “यत्र शरीरपरिग्रहस्तत्र 
दुःखम्‌’ इति व्याप्तेरानन्दस्वरूपस्याप्यात्मनः शरीरपरिग्रहादेव 
दुःखमागच्छति न तु स्वत: | तस्य शरीरस्य को वा हेतुरिति 
चेत्पुवंकर्मसहितपञ्चीकृतभूतान्येव; न केवलभूतानि, तेषां सवंत्र 
'वर्तमानत्वात्तेभ्यः शरीरं स्यादिति न वक्तव्यम्‌ ॥ 


ननु शुक्रशोणितरूपेण परिणतानामेव भूतानां शरीरकारणत्वेन 
'विवक्षितत्वात्तादृशान्येव दारीरस्य कारणमिति न वक्तव्यम्‌, 
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व्यर्थंशुक्रशोणितेषु शरीरोत्पत्त्यदशंनात्‌ । तस्मात्कमंसहितान्येव 
शरीरस्य कारणानि। पञ्चभूतानां देशकालादीनां च सवंसाधा- 
रणत्वात्तत्तत्कमंवेचित्र्यमेव शरीरवेचित्र्यहेतुः यथा मृदादीनां साधा- 
रणत्वेऽपि कुलालव्यापारवेचित्र्यमेव घटादिकार्यवेचित्र्यहेतुः, यथा 
दृष्टान्ते घटादेमृंदूपादानकारणं कुलालव्यापारो निमित्तकारणम्‌, 
एवं दाषष्टान्तिकेऽपि शरीरस्य पञ्चीकृतभूतान्युपादानकारणं तत्त- 
त्कम॑ निमित्तकारणम्‌ । तस्माद्भोगप्रदकर्मंणि सति शरीरपरिग्रहः 
यथा जाग्रत्स्वप्नयोः कर्मणो विद्यमानत्वाच्छरीरप्राप्तिः। कर्माभावे 
शरीराभावः; यथा सुषप्तो कर्माभावाच्छरीराभावः। कि च यथा 
मृदि सत्यामपि कुळालव्यापाराभावे घटोत्पत्त्यभावः, तथेश्वरसृष्टेष 


पञ्चभूतेष॒सत्स्वप्यात्मज्ञानेन कमंसु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरं 
नोत्पद्यते ॥ 


ननु कमंशास्त्रे 'अवस्यमनुभोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । 
नाभक्तं क्षीयते कर्मं कल्पकोटिशतेरपि। इति, ज्ञानशास्त्रे 
'ज्ञानाग्निः सर्वेकर्माण भस्मसात्कुरुते तथा’ (गी० ४. ३७) इति 
च वचनयोः परस्परं विरोधे कथं निर्णयः कतंव्प इति चेत्‌; श्वुणु । 
शास्त्रे प्रबळवचनं दुर्वलवचनं चास्ति । प्रबलं सिद्धान्तवचनम्‌ । 
दुर्बलं पूर्वंपक्षवचनम्‌ । प्रबलं दुर्बलं निरस्यति। तद्यथा “अहिसा 
परमो धर्म” इति वचनं प्रबलमपि सत्‌ यागे पशुवधः कतंव्यः' 
इत्यतिप्रबलवचनेन निरस्यते, एवम्‌ “अवस्यमनुभोक्तव्यम्‌-' इति 
वचनम्‌ 'तपसा क्रिल्ब्रिषं हन्ति’ (मनु. १२. १०४.) इति प्रबल: 
वचनेन देलं सन्निरस्यते। तस्मात्सञ्चितेषु कमंसु बहुषु सत्स्वप्यात्म- 
ज्ञानेन तानि नश्यन्त्येव । कर्माभावे जन्माभावः, जन्माभावे 
दुःखाभावः, दुःखाभावे आनन्दाविर्भाव इत्ययमेव सिद्धान्तः ॥ 


॥ इति चतुर्थवणंकम्‌ ७ 
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पश्चसवणंकम्‌ 


अस्यात्मनो दुःखं शरीरपरिग्रहाच्छरीरं च) कमंणेत्युक्तम्‌!। 
तत्कर्म कतिविधमिति चेत्‌, शृणु । कमं त्रिविधं पुण्यं पापं मिश्च 
चेति । देवादिशरीरं पुण्यक्रमंफलम्‌ । तिर्यंगादिशरीरं सवं पापकर्म 
फलम्‌ । मनुष्यादिशरीरं मिश्रकमंफलस्‌ । एवमुक्तं त्रिविधमपि 
कर्मोत्क्ष्टे मध्यमं सामान्यमिति प्रत्येकं त्रिविधम्‌ । एवमुक्तक्रमं भेदेन 
जन्मभेदश्च नानाप्रकारः। तथा हि हिरण्यगर्भादिशरीरं पुण्यकर्मो- 
त्कृष्टम्‌ । इन्द्रादिशरीरं पुण्यक्ममध्यमम्‌ । यक्ष राक्षपिशाचादिशरीरं 
पुण्यक्रमंसामान्यस्‌ । परतापकरं कण्टकवृक्षविषतरृक्षव्यात्नसरपवृर्चि- 
कोलूकमशकजळूकादिशरीरं सर्व पापकर्मोत्क्ष्टम्‌ । पनसा्रक्रदली- 
नारिकेलादिफलपत्रपुष्पविनियोगवद्वृक्षलतादिकं ग्रामसूकरमहिष- 
गर्दभोष्ट्रादिकं च सर्वं शरीरं पापकमंमध्यस्‌ । अश्वत्थतुलसीबिल्व- 
गवाञ्वादिशरीरं पापकमंसामान्यम्‌ । इह मनुष्यलोके तु निष्क्राम- 
कर्मानुष्ठानसाधनचतुष्टयसद्गुष्ला भश्रत्रणमननात्मज्ञानक्रमेण ५ जीव- 
न्मुक्तेतिदेहमुक्तेरच योग्यं मनुष्यशरीरं मिश्रकर्मोत्कृष्टम । ¦ स्वाश्र- 
मोचितकमंणां काम्यकमंणां चानुष्ठानयोग्यं शरीरं मिश्रक़रमंमध्यमम्‌ । 
चण्डालपुल्क्सकिरातयवनादिशरीरं मिश्रकमंसामान्यम्‌ । तस्माद्वि- 
वेकिना पुरुषेणेतत्कमंफलतारतम्यं विचार्य भूमौ मनुष्यजन्मनि मिश्र- 
कर्मोत्कृष्टं जन्म यथा सिध्येत्तथा स्ववर्णाश्रमक्र्माण कृत्वा फलेच्छां 
विहायेश्वरापंण कृत्वा आत्मविचारद्वारा मोक्षप्राप्तावेव प्रयत्न: 
कतंग्य इति सिद्धान्तः ॥ 


एतत्त्रिविधमपि कर्म केन क्रियत इति चेत्‌, त्रिविधक़रणेरेव 
क्रियत इति जानीहि । नन्वस्मिल्लोके 'अहं करोमि’ 'अहं करोमि” 


इति वदतां सर्वेषामनुभवेना।स्मन्देहे देहाभिमान सन्नहंशब्दार्थतया } 


य आत्मा वतते तस्यात्मनः कतृ त्वे वक्तव्ये तं विहाय त्रिविधकर- 


OO, 
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णानां भवद्धि: कतृ त्वं कथमुच्यत इति चेत्‌, श्वुण । आत्मा अवि- 
कारी निष्क्रियः स्वगतभेदशून्यः । तस्मादात्मनः कतृत्वं वक्‍तु न 
शक्यते । ननु कतुत्वं त्वात्मनिष्ठतया भाति; कर्ता चान्यो न 
दुझ्यते; एतत्कथमिति चेत्‌; आत्मनि प्रतीयमानं कतृ त्वमध्यासात्‌, 
न तु स्वभावत इति विजानीहि। स्वाभाविकमिति चेतु, न केनापि 
वेदान्तविचारं कृत्वा ममेदं कतुंत्वं परिहरणीयम्‌, अस्यानपाये 
संसारबन्धो नापयास्यति' इति व्यर्थः प्रयत्नः करणीयः । आत्मनः 
कतृंत्वं स्वाभाविकं भवतु प्रयत्नविशेषेण च नश्यत्विति चेत्‌, 
स्वभावस्य स्वरूपत्वात्स्वरूपनाशार्थं को वा प्रयत्नं कुर्यात्‌ ? स्वरूप 
नाशे सति को पुरुषार्थमनुभवेत्‌ ? कि च, अकर्ता जीवन्मुक्तो 
न चेत्तदा वेदान्तसंप्रदायो गुरुशिष्यौ च न स्युः। कि च. आत्मा- 
ऽकर्ता साक्षी निष्क्रिय इति प्रतिपादकस्य “निष्कलं निष्क्रियं शान्तं 
निरवद्यं निरञ्जनम्‌’ (इवे० ६. १९.) “साक्षी चेता केवलो निर्गणश्च’ 
(श्वे० ६. ११.) इत्यादि श्रुतिवाक्यस्यापि हानि: स्यात्‌ । सुषुप्ता- 
वात्मनि विद्यमानेऽपि कर्तृत्व॑ न दुश्यते। यदि कतुंत्वं तस्य 
स्वाभाविकमग्नेरुषणत्वमिवोपलभ्येत, तथा नोपलभ्यते । तस्मादात्मनः 
कतृंत्वं न स्वाभाविकम्‌ । ननु सुषुप्तौ कतुंत्वानुपलम्भः करण- 
वियोगात्‌, यथा तक्षादेः कतुंत्वे विद्यमानेऽपि स्नानभोजनादिसमये 
तदनुपलम्भः, तद्वट्भवत्विति चेत्‌, न । तुष्णींभावावस्थायामन्तः- 
करणसंयोगे विद्यमानेऽपि कतुंत्वानुपलम्भादात्मनः कतुंत्व न 
स्वाभाविकम्‌, कि त्वाध्यासिकमेव ॥ 


अध्यासो नामान्यनिष्ठधर्माणामन्यत्रावभासः | यथा नौनिष्ठ= 

गमनस्य तीरस्थवृक्षे तीरस्थवृक्षनिष्ठाचलत्वस्य नावि चाध्यास- 

वशाद्‌भानम्‌, एवं विविधकरणनिष्ठकत्‌ त्वस्यात्मन्यात्मनिष्ठा- 

कतृँत्वस्य विविधकरणं च भानमज्ञानवशादेव । तस्मादात्मनः कतृ त्व- 

मारोपादिति जानीहि। ननु जडस्य त्रिविधकरणस्याचेतनत्वाद- 
२७ 
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चेतनस्य कथं कत्‌ त्वम्‌; करणत्रयस्येव कतृ त्वे तस्य करणान्तरेणापि 
भवितव्यमिति चेत्‌, शृणु । यथा लोकेऽचेतनस्य वायोवृ'क्षानामु- 
न्मूलने तेषां दूरनिरसने च करणं विना कतृत्वम्‌, यथा च 
जलप्रवाहस्याप्यचेतनस्य वृक्षादीनामुन्मूलने तेषां दूरनिरसने च 
करणं विना कतृत्वं दुस्यते, तथा त्रिविधकरणस्यापि करणान्तरं 
विना कतुत्वमुपपद्यते ॥ 


एतत्त्रिविधकरणक्कृतानि कर्माणि कानीति चेत्‌, उच्यते। 
सविशेषचिन्ता निविशेषचिन्ता परलोकचिन्ता भक्तिज्ञानवे राग्य- 
चिन्तेत्यादिबुद्धिविकाराः सर्वेऽपि मनसा क्रियमाणानि कर्माणि 
मानसपुण्यकर्माण। विषयचिन्ता परेषामपकारचिन्ता वेदशास्त्र- 
योरप्रामाण्यचिन्ता धर्माधर्माद्यभावरघन्तेत्यादिबुद्धिविकाराः सवेऽपि 
मानसपापकर्माणि। सविशेषचिन्ताया निर्विशेषचिन्तायाः पृण्य- 
चिन्ताया अपि विषयचिन्तादिपापचिन्तया मिश्रीकृत्यानुष्ठानं 
मानसं मिश्रके । वेदाध्ययनं शास्त्रपठनं गीतापठनं सहस्रनामपठनं 
'पञ्चाक्षरादिमन्त्रजपो भगवन्नामकीतंनं परोपकारवार्ता सत्य- 
वाक्यं मृद्‌ भाषणं पूर्वंभाषणं च वाचा क्रियमाणं पुण्यकं । वेद- 
शास्त्रदुषणं देवतादूषणमसत्यपिशुनपारुष्यवार्ता अपहासवार्ता 
चेत्यादि वचनं सवं वाचिकं पापकम । वेदाध्ययने पूजाकाल एव- 
मादिपुण्यवर्तासु परनिन्दाया असत्यस्य परिहासस्य लोकिकवार्ताया 
एवमादिपापानां मिश्रीकृत्यानुष्ठानं वाचिकं मिश्रकमं । पृण्यतीर्थ- 
स्नानं गुरुदेवतानमस्कारो देवपुजाप्रदक्षिणं सज्जनदशंनं त्यागो 
लोकानुग्रहसंचार एवमादिकर्माणि कायेन क्रियमाणानि कायिकं 
पुण्यकं । परमहिसा परस्त्रीसङ्गश्चौर्यं दुष्टसङ्ग इत्यादिकर्माणि 
कायेन क्रियमाणानि कायिकं पापकमं । ब्राह्मणभोजनाथं परोपद्रवो 
देवालयनिर्माणाथं परद्रव्यापहारः प्रपां स्थापयित्वा भृतकस्याप्रदान- 
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मेवमादिकर्माणि पुण्यानि च पापानि सिश्रोक्ृत्य कायेनानुष्ठीय- 
मानानि कायिकं मिश्रकमं ॥ | 


एतानि त्रिविधान्यपि कर्माणि सम्यर्विचारणीयानि । विचारस्य 
'फलं किमिति चेत्‌, मुख्यफलमवान्तरफलमिति फलद्वयमस्ति | कथ- 
मिति चेत्‌ । इमानि त्रिविधकर्माणि त्रिविधेरेव करणे: कियन्ते। 
आत्मा स्वयमाकाशवदसङ्गो निरंशः परिपूर्णश्चेतन्यस्वरूपः अतो न 
कस्यापि कर्मणः कर्ता । अत एव 'यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विषयानिह। यच्चास्य संततो भावस्तेन चात्मेति गीयते ॥' 
इत्युक्त आत्मशब्दस्याथं: । तस्मात्‌ नेकमपि कमं चिदाकाशस्वरूपं 
स्पुशति? इति ज्ञात्वा संशयं विहाय दुढानुभवेनावस्थानं मुख्यफलम्‌ । 
“ब्रह्मज्ञाने सत्यपि त्रिविधकरणमपि पुण्यकमंण्येव स्थापयितव्यम्‌, 
तदसंभवे मिश्रकर्मणि वा स्थापयितव्यम्‌, न कदाचिदपि पापकर्मणि? 
इति ज्ञात्वा तयेवावस्थानमवान्तरफलम्‌ । यथा कदलीपोषकस्य 
कदलीफलं मुख्यफलं तत्पत्रपुष्पादिकमवान्तरफलम्‌, तथेव त्रिविधः 
करणकृतकर्मज्ञानस्यापि पूर्वोक्तफलद्वयमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 


नन्वम्भसा पद्मपत्रमिव कमंणा ज्ञानी न लिप्यते; तस्य न 
कोऽपि विधिनिषेधो वा, स त्वकर्ता कमंसाक्षी कृतकृत्य इति 
'सिद्वान्तितत्वात्‌; तस्य ज्ञानिनोऽज्ञानिन इव पुण्यकर्मेवामुष्ठेयमिति 
नियमः कथमिति चेत्‌, सत्यं स ज्ञानो कृतकृत्य एव, कर्तापिन 
भवति । न तत्र सन्देहः। तथापि ब्रह्मविद्ब्रह्मविद्वरो ब्रह्मविद्वरी- 
यान्ब्रह्मविद्वरिष्ठ इति तेषां मध्ये ब्रह्मविद्वरिष्ठ एव विदेहमुक्तः । 
असौ वरिष्ठ एव वृत्तिशून्यः । तस्येव न विधिनिषेधरच । अन्येषा- 
मपि त्रयाणां ज्ञानमहिम्ना विधिनिषेधाभावेऽपि वृत्तिशन्यत्वा- 
भावाद्यवहारवत्त्वाच्च लोकानुग्रहार्थं सदाचार एव स्थातव्यमित्यु- 
च्यते, न तु नियम्यते । तस्मात्तत्वज्ञानिता कर्मिणां मध्ये कमिव- 
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त्कर्मानुष्ठेयस्‌ । जिज्ञासूनां मध्ये लु कर्म त्यक्त्वा 'ब्रह्मेव सत्यम्‌; 
अन्यत्सर्वंमसत्यस्‌' इति ज्ञानमेवोपदेष्टव्यस्‌ । अत्र प्रकृतं किमिति 
चेत्‌, त्रिविधकरणस्येव कर्तृत्वं नात्मन इति निश्चितम्‌ ॥ 


अथ त्रिविधमपि करणं स्वयमेव कतृं, अन्येन प्रेरितं वेति 
विचार्यमाणे रागद्रेषादिना प्रेरितमेव कर्तुं न स्वयम्‌ रागद्ठेषादौ 
सति करणत्रयं प्रवतंते असति न प्रवतत इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
रागद्वेषादेः करणप्रवतंकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ 


ननु “अहँ देवालयं कारयामि’ “अहं तटाकं कारयामि’ इत्यादि- 
व्यवहारादात्मा कारयिता भवत्विति चेत्‌, न आत्मनो निविकार- 
त्वान्न तत्रापि कारयितृत्वमुपपद्यते। आत्मनि कारयितुत्वं भातीति 
चेत्‌, जपाकुसुमनिष्ठं लौहित्यं स्फटिक इव रागद्वेषादिनिष्ठं कार- 
यितृत्वमात्मनि त्रान्त्याऽऽरोप्यत इति ज्ञेयस्‌। स्वभाविक चेत्तन्ना- 
शार्थं न कोऽपि प्रयत्नं कुर्यात्‌, स्वभावस्य स्वरूपत्वात्‌ कथंचित्तस्यः 
नारो स्वरूपनाश एव स्यात्‌ । आत्मनोऽपि कारयितृत्वं यदि स्यात्‌; 
तर्ह्यात्माऽसङ्गो निष्क्रियोऽकारयितेति प्रतिपादिका 'अदुष्टमव्यव- 
हायंमग्रादह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेइयमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोप- 
शर्म शान्तं शिवमन्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः’ (माण्डू० 
७.) इति श्रुतिभंज्येत भअकारयितुत्वस्य जन्यत्वे तज्ज्न्यमुक्तेरपिः 
जन्यत्वं स्यातु, सुषुप्तावपि कारयितृत्वं दृश्येत । तन्न दृश्यते । 
तस्मादात्मनः कारयितृत्वं न स्वाभाविकम्‌, कि त्वागन्तुकमेव ॥ 


ननु सुषुप्ती कारयितृत्वादशांनमात्रेणात्मनः कारयितृत्वं 
नास्तीति वक्तुं न शक्यते; यथोपाध्यायस्याध्यापकत्वं विद्यमानमपि 
शिष्यवर्गासन्निधाने दुश्यते; तद्वत्सुषुप्तौ करणसंथोगाभावाद्वि्य- 
मानमपि कारयितृत्वं न दुस्यते; जाग्रतस्वप्नयोः करणसंयोगस्फ 
सत्त्वादुदुश्यत इति वक्त शक्यत्वादिति चेत्‌, तहि जाग्नत्युदासीन- 
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लूष्णीभावावस्थायां करणसं योगस्य विद्यमानत्वात्कारयितृत्वं दृव्येत, 
तन्न दुश्यते। । तस्मादागन्तुकमेवरेति वक्तव्यम्‌ । यथा अन्योन्याध्या- 
शादयोनिष्ठरोघंत्व ह्वस्वत्वादयोऽगनावर्निनिष्डोऽणस्वप्रका शादयोऽयसि 
च भान्ति, तद्वदज्ञानादेव रागद्वेषादिनिष्ठकारयितुत्वमातमन्यात्म- 
'निष्ठाकारयितृत्वं रागद्वेषादौ च भाति ॥ 


नन्वचेतनस्य रागद्वेषादेः कथं कारयितुत्वम्‌, न हि घटो 
'बटान्तरं प्रेरयतीति चेत्‌, सत्यम्‌ । तथापि कुत्रचिद्योग्यतावशा- 
जडः प्रेरयति योग्यताऽभावात्कुत्रचिन्न प्रेरयति। यथा जडोऽप्य- 
ग्निर्गन्धकादिसंयुक्तेङ्गालचूणंविशेषेः सहितः सञ्जडमेव बृहन्नलि- 
कान्तःस्थितं स्थूलपाषाणं प्रेरयंस्तेन चतुरद्गपेनां हन्ति; कि च 
त्रेतशरोरं जडमपि स्वज्ञातिक्रियमाणामपरक्रियां प्रति स्वयं कार- 
'यितु भवति; एवमेवाचेतनमपि रागद्वेषादि कारयितु भवति । र्ताहु 
“आत्मा हृषीकेशः सर्वान्तर्यामी? इति वदन्त्याः श्रृतेः कि तात्पर्य 
'मिति चेत्‌, आदित्यवत्संनिधानमात्रेण सर्वक्ार्यानुकूलो भवतीति 
तात्पर्यम्‌ । नन्वात्मा संनिधानमात्रेण सर्वंप्राणिकमंहेतुहि, अत 
आत्मनोऽपि तत्पुण्यपापतत्फलसंबन्धोऽपि स्यादिति चेतु, न । यथा 
आदित्यस्य संनिधानमात्रेण सकलजनपुण्यपापानुकूलस्यापि तत्पुण्यं 
-च तत्पापं च तत्फलं च यथा न स्यात्तया आत्मनोऽपि मन्तव्यम्‌ । 
अयइ्चेष्टापि संनिधानमात्रेण स्त्रानुकूलां कार्न्ताशलां यथा न 
स्पृशति तथा प्राणिकर्माप्यात्मानमिति च ज्ञेयम्‌। तस्मान्नात्मनो 
निरञ्जनत्त्रनिविकारत्व भङ्गः ॥ 


एवमात्मस्वरूपे प्रसिद्धे गुरुणोपदिश्यमानेऽपि प्रतिबन्ध- 
कत्रयेण न निश्चयो भवति। प्रतिबन्धकत्रयं च संशयभावना- 
ऽसंभावना विपरीतभावना चेति ऋगादिशाासूपदिइ्यमानमुप- 
नयनादिकर्मे यथाऽनेकविधं तथर्गादिशाखासूपदिश्यमानमारमतत्व- 
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मप्यनेकप्रकार वा न वेति संशयः संशयभावना । सा सकल्वेदान्त- 
तात्पर्यावधारणरूपश्रवणेन नर्र्यात | एवं सर्वेषां वेदान्तानामद्वेते 
ब्रह्मण्येव तात्पर्यमिति श्रवणेन प्रमाणविषये संशोये नष्टेऽपि, इदम्‌- 
हेतं कथं संभाव्यते सत्यत्वेन प्रतीयमानेषु जीवेश्वरजगत्सु परस्पर- 
भिन्नेषु सत्स्विति बुद्धिरसम्भावना । इयं स्वप्नदुष्टान्तादिरूपयु- 
क्त्यात्मकमननेन नव्यति । एवं श्रवणें मनने च कृतेऽपि, अनाद्य- 
विद्यावासनया सवंस्यापि जगतो यथापूर्वं सत्यत्वप्रतीतिविपरीत- 
भावना । सा ब्रह्मकाकारप्रत्ययप्रवाहरूपनिदिध्प्रासनेन नश्यति । 
एवं प्रतिबन्धकत्रयस्य नाशाकरणे यथा सर्वस्य दाहकोऽप्यग्निमं- 
णिमन्त्रादिप्रतिबन्धकेः प्रतिबद्धः सन्नेकं तृणमपि दग्धुं न शक्नोति, 
एवं ज्ञानाग्निरपि प्रतिबन्धकेः प्रतिवद्ध: सन्तज्ञानतत्कार्यषु किचि- 
दपि दग्धुं न शकनोति। पूर्वोक्तप्रकारेणास्मिन्प्रतिबन्धकत्रयेऽप्य- 
पनीते सति सद्य एवार्निस्तृणमिवायमप्यविद्यां तत्कार्यं सवंमपि 
दग्धुं शक्नोति | 


कि च, 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूवेता फलम्‌ । अथंवा- 
दोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिणंये ॥ इति वचनेन षड्विधलिज़े- 
स्तात्पयंनिणंय: कतंव्यः। अत्र च्छान्दोग्यषष्ठाध्याये “सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाड्वितीयम्‌' (छा० ६. २. १.) इत्युपक्रम्य “ऐत- 
दात्म्यमिदं सवं तत्सत्यम्‌’ (छा० ६. ८. ७.) इत्यखण्डेकरस एवो- 
पसंहृत इत्युपक्रमोपसंहा रेकरूप्यमेक लिङ्गम्‌ । 'तत्त्वमसि' (छा 
६. ८. ७.) इति नवङृृत्वस्तस्येवाभ्यासो द्वितीयम्‌ । अखण्डेकरसस्य 
प्रत्यक्षादप्रमाणान्तराविषयत्वमपूर्वंता तृतीयस्‌। 'तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये’ (छा० ६. १४. २.) इत्यखण्डे- 
करसज्ञानस्य प्रारब्धभोगानन्तरं विदेहुकेवल्यरूपफलवचनं चतुर्थम्‌ + 
अथंवादस्तु पञ्चमम्‌ । “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं 
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विज्ञात स्यात्‌- (छां० ६. १. ४.) इत्यादिदृष्टान्तवचनमुप- 
पत्याख्यं षष्ठम्‌ ।  सृष्टिस्थितिप्रलयप्रवेशसंयमनतत्त्वंपदाथंपरि 
शोधनफलप्रतिपादका इति सप्ताथंवादा: । तत्र “तस्माद्वा एतस्या- 
दात्मन आकाशः सम्भूतः” (ते० २. १.) इत्याद्याः सृष्ट्याद्यर्थ- 
वादरूपाः श्रुतय आकाशादेः सर्वस्य ब्रह्मण एवात्पत्तेस्तस्मिन्नेवा- 
वस्थानात्पुनस्तत्रेव लयान्मुदुत्पत्तिस्थितिलयात्मकस्य घटादेम्‌द- 
भेदवत्कारणब्रह्ममात्रतामवगमयन्त्यो महावाक्योक्तं ब्रह्मणोऽद्विती 
यत्व संभावयामासुः। तथा “स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा 
प्रापद्यत” (ऐ० १. ३. १२) “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (ते० २. ६) 
“अनेन जी वेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि?) (छार ६. ३. 
२.) इत्याद्याः श्रुतयो ब्रह्मण एव जीवरूपेण प्रवेशं ब्रवन्त्यो बहिः 
स्थित्का$न्तग्‌ हे प्रविष्टदेवदत्तवज्जीब्रह्मणोरमेदं महावाक्यार्थं 
संभावयामासुः। तथा "यः पथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्याम्थमृतः? (बु० ३. ७. ३.) इत्यादिनियमनश्च्‌ तिशचा- 
त्यन्त मेदे नियम्यनियामकभावानुपपत्तेस्तयोरभेदमेव संभावति। 
तथा 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? (ते० २. १.) “यदग्ने रोहितं 
रूपम्‌? (छा० ६. ४. १.) इत्याद्यास्तत्त्वंपरिशोधनरूपाः श्र तयो 
जीवेशवरोभयगतविरुद्धधमंनिरसनद्वारा तयोरेक्यमेव संभावयन्ति । 
तथा 'ब्रह्मविदाप्नोति परम! (ते० २. १.) “अमृतः समभवत्‌’ (ऐ० 
३. ४.) इत्याद्यास्चाभेदज्ञानस्य निरतिशयफलप्रदशानेनाभेदस्य विव- 
क्षितत्वं ज्ञापयन्त्यस्तमेव संभावयन्ति । इत्थं सृष्टिस्थितिप्रलयप्रवेश- 
संथमनतत्त्वंपदार्थंपरिशोधनफलप्रतिपादकेः सप्तविधार्थवा दैरनुगृहीतं 
सञज्जीवनब्रह्मोक्यरूपमखण्डेकरसमेवावान्तरवाक्येः सहितं यत्प्रतिपाद- 
यत्यतोऽखण्डैकरसत्वेनेव महावाक्यस्यार्थो वक्तव्य इति षड्विध- 
लिङ्गः श्रू तितात्पर्यावधारणं श्रवणमित्युक्तस्‌ ॥ 
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इदानीं कि प्रकृतमिति चेत्‌ । मयोक्तप्रकारेण विचायं 'राग- 
हेषादिना प्रेरित सत्रिविधकरणं त्रिविधकमँ करोति, प्रधान प्रेरित- 
सेनया सम्पादितं जयं राजा अह॑ जितवानित्यात्मन्यारोपय ति, 
एवमात्मा च रागद्वेषादिनिष्ठं प्रेरकत्वमज्ञानादात्मन्यभिमन्यते, 
एवमात्मनः कतुंत्वं कारयितृत्वं च नास्ति । इति यो दृढं निश्चि- 
नोति स एव जीवन्मुक्तः ॥ 


॥ इति पञ्चमवरणकम्‌ ॥ 


षष्ठचणंकम्‌ 


पूर्वप्रतिज्ञातदुशःखादिसप्तके दुःखं शरीरं कमं रागद्वेषादि- 
₹चोत्तरोत्तरहेतुत्वेनोक्तानि । इदानीं षष्ठवणंके रागद्वेषादिवृत्तिभेदा 
अभिमानोऽविवेकोऽज्ञानं च कथ्यन्ते। रागो द्वेषः कामः क्रोधो 
लोभो मोहो मदो मात्सर्यंमीष्याऽसूया दम्भो दर्पोऽहंकार इच्छा 
भक्तिः श्रद्धेति रागद्वेषादिवृत्तयः षोडश | स्त्रीविषयकचित्तवृत्तो 
रागः। अपकारकतुंः प्रत्यपकारेच्छा द्वषः। गृहक्षेत्रादिसंपादनेच्छा 
काम: | तत्र विघ्नकतंरि वेरं क्रोधः। स्वसंपादितेषु किचिदपि 
सत्पात्रे न देयमिति बुद्धिर्लोभः। ऐश्वयंमदेन कृत्याकृत्यमविचायं 
तष्णीमवस्थानं मोहः । स्वस्य संपदस्ति, कि वा कर्तुमशक्यमिति 
बुद्धिमंदः । स्वसमानसंपन्नजनदशंनासहनं मात्सयंम्‌ । इदं दुःखं 
तं विहाय मम किमित्यागतमिति चित्तवृत्तरीषर्या। इदं सुखं 
ममेव, तस्यापि किमित्यागतमिति वुद्धिरसुया । अनेन धर्मेण मम 
प्रसिद्धिर्भयादिति चित्तवृतिर्दम्भः। मम न कोऽपि समान इति 
बुद्धिदपं: । सवंत्राग्रहोऽहंकारः। अवजंतनोयप्राशनविमोचनादिकमं- 
चिकोर्षा इच्छा। गुरौ सज्जनेषु देवतासु चातिप्रीतिभंक्तिः। 


+. 
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यागादिकमंसु वेदान्तवाक्येषु गुरूपदेशे च विश्वासः श्रद्धा । इति 
'घोडशविधो रागद्वेषादिः ॥ | 


आत्मविचारप्रकरणे चित्तवृत्तिविचारस्य कि प्रयोजनमिति 
चेत्‌, शुणु । सकलजीवानां बन्धमोक्षौ मनसेव नान्येन। कथमिति 
चेत्‌-स्वभावनिमंलस्य मनसोऽशुद्धेन योगो बन्धः। शुद्धरूपेणाव- 
स्थानं मोक्षः । रागादिचतुर्दशवृत्तयोऽप्यशुद्धाः । भक्तिश्रद्धे दे अपि 
शुद्धे । रागादित्रयोदशवृत्तयः सर्वेषां प्रयत्नं विनेव पुनः पुनरागच्छन्ति 
'पापेष्वेव मनुष्यान्प्रवर्तयन्ति च। तदुवृत्तिशोलानामधोगतिरेव 
नोध्वंगतिः। रागादिवृत्तीनिरुध्य भक्तिश्रद्धाभ्यामेव कमं कुवंतः 
'क्रमेण संसारनिवृत्तिभंविष्यति । तस्मात्पुरुषः स्वचित्तं सम्यक्शोध- 
यित्वा अशुद्धिहेतुरागादिवृत्तीवंजयित्वा शुद्धिहेतुभक्तिश्रद्धयोरेव 
चित्तं स्थापयेत्‌ । इच्छया क्रियमाणं क्षुत्पिपासानिवृत्तिमूत्रपुरीष- 
विसजंनादि कमं च त्यक्तमशक्यम्‌ । तत्त्यागे सत्यपि दुःखमागच्छति। 
तेन कर्मणा स्वर्गोऽपि नास्ति नरकोऽपि नास्ति । तस्मादेच्छिकं 
प्राशनमोचनादिक कमं कतंव्यमेव | 


एवं जाग्रत्स्वप्नयो रागादौ सति कर्मास्ति, सुषुप्तिमूर्छासमाधि- 
तूष्णींभावावस्थासु रागादि नास्ति कर्मापि नास्ति, इत्यन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां रागादेः कमंहेतुत्वं सिद्धस्‌ । इतः परं स रागादिः 
केनागच्छतीति चेतु, अभिमानेनागच्छति । एवं व्याप्तिरस्ति वेति 
चेत्‌, अस्ति । स्त्रीजनस्य `अहं स्त्रीजनः? इति यावानभिमानोऽस्ति 
तावती रागादिपूवंकं भतृंशु्षषागृहरक्षापाकक्रियादिकमंसु प्रवृत्ति- 
'रागच्छति । पुरुषजनस्यापि “अहँ पुरुषः’ इति यावानभिमान 
आगच्छति तावती रागादिपूर्वकं दारादिपरिग्रहे कृषिवाणिज्यादि- 
कमंसु च प्रवृत्तिरागच्छति। एवं एवेषां जीवानामपि वर्णाश्रमाद्य- 
'भिमानेन रागादिपूर्वकं स्वस्वव्यापारे प्रवृत्तिरागच्छति। तस्मा- 
द्रागादेरभिमान एव कारणस्‌ ॥ 
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अस्य विचारस्य कि फलमिति चेत्‌, ममक्षः परुषो जातिवर्णा- 
श्रमवयोवस्थाद्यभिमानं त्यजेत्‌, र्तास्मिस्त्यक्ते बन्धस्त्यक्तो भवेदिति 
जानीहि। अभिमाने सति रागादिः, अभिमानाभावे रागाद्यभाव 
इत्यन्वयव्यतिरेकयुक्त्या च जानीहि । तत्कथर्मित चेज्जाग्रदाद्य- 
वस्थासु वर्णाश्नमाद्यभिमानस्य विद्यमानत्वाद्रागद्वे षादिनिमित्ता 
प्रवृत्तिरागच्छति, सुषुप्तावुदासीनावस्थायां च वर्णाश्रमाद्यभिमाना- 
भावाद्रागद्द षादिनिमित्ता प्रवृत्तिर्नास्तीत्येतञ्जानीहि ॥ 


तह्म॑यमभिमानः केनागच्छतीति चेत्‌, अविवेकेनागच्छति । 
तत्कथमिति चेतु—सर्वेषां जीवानां देहव्य तिरिक्तत्वे सत्यपि बिवेक्रा- 
भावादेव “अह ब्राह्मण: “अहं क्षत्रिय? “अहं वेश्यः? "अहं शूद्रः” 
अह ब्रह्मचारी’ “अहं गृहस्थः’ अहं वानप्रस्थः’ “अहं संन्यासी” 
“अह पुरुष: अहं स्त्री’ इत्याद्यभिमानो जायते । तं विना नान्यो 
हेतुः । अस्थाभिमानस्याविवेकं विना अन्यच्छरीरमवलम्वनमस्ति 
चेत्‌, क्षत्रियस्य “अहं ब्राह्मणः’ इति, स्त्रियाः “अहं पुरुषः? इति, 
ब्रह्मचारिणः “अहं गृहस्थ: इत्यभिमानोऽस्तु। स न दुश्यते। 
तस्माच्छरीरमवलम्व्याभिमानो नागच्छति । शिखायज्ञोपवीतादि- 
कमवलम्व्य “अह ब्राह्मण: इति, काषायकमण्डल्तादिकमवलम्ब्य 
“अह संन्यासी' इति चाभिमान आगच्छत्विति चेत्‌ । शिखायज्ञो- 
पवीतादि वेश्यकुलालयोरप्यस्ति। काषायकमण्डल्वादि केषांचिच्छ- 
द्राणां तपस्विनामप्यस्ति तेषामेतेषां च “अह ब्राह्मणः’ अह 
संन्यासी” इत्यभिमानः स्थातु । तथा न दृश्यते । स्त्रीपुरुषाभिमा- 
नवदवयवविशेषमवलम्ब्य 'अह ब्राह्मणः? इत्याद्यभिमान इति चेत्‌, 
सर्वेषामप्यवयवविशेषाभावादेकरूपत्वादवयवविशेषोऽप्यवलम्बनं न 
भवति । तहि विशिष्टमातृपितृजन्यावयवविशेषमवलम्ब्याभिमान- 
विशेष इति चेतु, तज्जन्यरोमनखदन्तमूत्रपुरीषाद्यवयवानामपि 


ब्राह्मणत्वादिव्यवहारः स्यातु। स न दृश्यते । तस्मादविवेकं विना 
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अन्यत्किमप्यवलम्ब्याभिमान आगच्छतीति ब्रह्मणापि वक्तुं न 
शाक्यते ।। 


तहि ब्राह्मणत्वाद्यभिमानः केनागच्छतीति सम्यग्विचार्यंमाणे 
“लोके उत्सवः’ इति कल्याणम्‌’ इति 'सभा' इति सिना’ इत्यनेक- 
वस्तुसमूहस्य तत्तन्नाम्ना व्यवहारः प्रवतंते । तथा मायामयस्या- 
निर्वचनीयस्य देहेन्द्रियादिसंघातस्येव लोकव्यवहारेण केवलम्‌ 
ब्राह्मणः? क्षत्रिय: वेश्यः? “शूद्रः? 'स्त्री’ 'पुरुषः' 'नप॒सकः' गुर्जरः 
महाराष्ट्रकः' 'आन्ध्रः' कर्णाटकः’ द्राविडः’ “शास्त्री: दीक्षितः’ 
“पौराणिक? “अवधानी? “गङ्गास्तायो' शेवः’ भागवतः’ 'सेवकः' 
“ञ्राधानिकः? “राजा” 'मन्त्रो' “गुरु “शिष्य: इत्यादिसकलनाम- 
व्यवहार: । कालत्रयेऽप्यात्मनो नामरूपव्यवहारो नास्ति ।” इत्येक- 
रूपविचाराकरणमेवाविवेकः। अनेनेवाविवेकेन सर्वेषामात्मनि- 
वर्णाश्रमाद्यभिमान आगच्छति ॥ 


अयमविवेकः केनागच्छतीति चेत्‌, स्वस्य निजस्य चिदात्म- 
रूपस्यानादिकालमारभ्य आवारकमात्मज्ञानेकापनोद्यं यदनाद्यज्ञानं 
तदेव कारणम्‌ । इदमेवाज्ञानम्‌ मामहं न जानामि’ इति व्यवहियते । 
ननु लोके त्रान्तमेकं विना को वा आत्मानं न जानातीति चेत्‌, 
सर्वे श्रान्ता एव । तत्कथमिति चेत्‌ `अहं ब्राह्मणः’ अहं क्षत्रिय: 
'अहं वेश्यः’ “अहं शूद्र: अहं ब्रह्मचारी’ “अहं गृहस्थः? इत्यादिरूपेण 
मिथ्याभूतमिमं देहमेव सवें जानन्ति। शरीरव्यतिरिक्तमात्मानंः 
कोऽपि न जानाति । अतः सर्वे श्रान्ता एव ॥ 


ननु लोके केचिच्छास्त्रज्ञाः पौराणिकारच देहमनात्मत्वेन 
मन्यमाना घटकुण्यसंनिभं देहं विहायान्यमेवात्मानं जानन्ति; हे 
स्वामिन्‌, भवद्भिः “आत्मानं न कोऽपि जानन्ति’ इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌ । हे पुत्र तेऽपि पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति | कि तु 
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'कर्तारं भोक्तारं परिच्छन्नं लोकान्तरगामिनं चिदाभासरूपं व्याव- 
-हारिकं जोवात्मानमेवात्मत्वेत जानन्ति। तं विना अकर्तारमपरि- 
च्छिन्नमचलं चिद्रपं पारमाथिकमात्मानं न जानन्ति ॥ 


इदमज्ञानं केनागतमिति चेतु, अस्यानादित्वेन वेदेषु शास्त्रेषु 
च प्रसिद्धत्वात्कारणं वक्त न शक्यते । तह तस्याज्ञानस्यादिर्नास्त 
'चेदन्तो पि नास्तीति निञ्चयः; तथा चेज्जीवस्य मृक्तिरपि न 
स्यादिति चेतु, शुणु । अज्ञानस्य आदेरभावेऽप्यन्तोऽस्त्येव । लोके 
केषांचित्पदार्थानामादेरभावेऽप्यन्तोऽस्ति । केषांचिदन्ताभावेऽप्यादि- 
रस्ति। तत्कथमिति चेत्‌ । प्रागभावस्यादिर्नास्ति, अन्तोऽस्ति। 
"प्रध्वंसाभावस्यान्तो नास्ति, आदिरस्ति। कि च वातपित्तरलेष्म- 
जन्यव्याधेर्मलाज्ञानेऽपि वेद्यकशास्त्रोक्तोषधेर्यया निवृत्ति दुस्यते, 
तथाऽज्ञानस्य मूलाज्ञानेऽपि वेदान्तशास्त्रोक्तवाक्यजन्यज्ञानेन नाशो 
"भवतीति सिद्धान्तः । अस्याज्ञानस्य स्वरूपलक्षणं किमिति चेत्‌, 
-तद्दुरवंचस्‌। तथा हि-तदज्ञानं न सत्‌, नासत्‌, नापि सदसत्‌; 
न सावयवस्‌, न निरवयवस्‌, नोभयात्मकम्‌; न भिन्नम्‌, नाभिन्नम्‌, 
न भिन्नाभिन्नम्‌; कि त्वनिवंचनीयम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ । तत्त्व 
ज्ञानेन बाधितत्वान्न सत्‌ । शशविषाणनरविषाणगगनारविन्दादि- 
-वन्नाप्यसत्‌, “अहमज्ञः इति सर्वेरनुभूयमानत्वात्‌ । नापि सदसत्‌, 
परस्परविरोधात्‌ । स्थलाकाशः सूक्ष्मः; तस्मादपि सुक्ष्मोञ्पञ्चीक्कत 
आकाशः; तस्मादपि सूक्ष्मा गुणाः; तेभ्योऽपि सूक्ष्ममज्ञानम्‌; तस्मा- 
त्पूक्ष्मस्यापि मूलकारणत्वादज्ञानं न सावयवम्‌ । स्थूलपदार्थंजगदा- 
कारेण परिणामान्न निरवयवम्‌ । अन्योन्यविरोधान्नोभयात्मकम्‌ | 
आत्मनो भिन्नमिति चेदद्वेतश्रतिविरोधादात्मसत्ताव्यतिरिक्तसत्ताऽ- 
"भावाच्च न भिन्नम्‌ । अभिन्नमिति चेदात्मशक्तित्वाभावप्रसङ्गात्‌ 
“पराऽस्य दाक्तिविविधेव श्रूतये’ इति श्रतिविरोधाच्च तदपि न 
सम्भवति; कि च आत्मनो जडत्वं मायाया वा चेतनत्वं स्यात्‌, 
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आत्मनोऽविद्यादिनाम्ना च भवितव्यम्‌, आत्मनः सच्चिदानन्द-- 
स्वरूपस्यानृतजडदुःखत्वमपि स्यात्‌; तस्मान्नाभिन्नस्‌ । भिन्ना- 
भिन्नयोविरोधान्नोभयात्मकम्‌ । तस्मादज्ञानमनिर्वंचनीयमेव ॥ 


एवंभृतादनादेरज्ञानादविवेकः, तस्मादभिमानः, तस्मा-' 
द्रागद्ठेषादिः, तेन कर्म, कर्मणा शरीरम्‌, तस्माद्‌दुःखं सांसारिक-- 
मात्मनोऽज्ञानात्परम्परया भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तरह्यतद्दुःखं कदाः 
गमिष्यतीति चेत्‌, शरीरे गते सति दुःखं गमिष्यति। शरीरं चः 
कमणि नष्टे सति नझ्यति। कर्म च रागद्रेषादौ नष्टे सति 
नश्यति । रागद्देषादिशइचाभिमाने नष्टे सति नश्यति। अभिमान-- 
इचाविवेके नश्यति सति नश्यति। अविवेकइचाज्ञाने नश्यति 
सति नश्यति । अज्ञानं चाद्व तब्रह्मस्वरूपस्यात्मनः स्वस्य दुढनिश्चय~ 
रूपेण 'ब्रह्मावाहम्‌’, 'अहं ब्रह्मवास्मिः इति महावाक्यजन्यज्ञानेनः 
विनञ्यति नान्येनेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


ननु ब्रह्महत्यादिमहापातकान्यपि प्रायश्चित्तरूपसत्कमंभि-- 
निःरेषं नश्यन्ति; तादृशकमशक्त्याऽहपं मिथ्याभूतमिदमज्ञानं 
किमिति न गच्छेदिति चेत्‌ । कमंणोऽज्ञानस्य च विरोधो नास्ति ।. 
कर्म अज्ञानं वर्धयति । यथा ममावास्यान्धकारं मेघावरणं वर्धयति, 
तथा कमं अज्ञानं वर्धयति, न निवर्तयति। तमन्धकारं यथा सूर्यो 
निवर्तयति तथा अज्ञानं ज्ञानमेव निवतंयेतु, न कमं ॥ 


ननु त्रिविधर्करणजन्यं कमं हि; ज्ञानस्याप्यन्तःकरणजन्य- 
वृत्तित्वेन कमंत्वात्तत्कथमज्ञानं नाशयेदिति चेत्‌, श्युणु। सत्यं 
वृत्तिर्मानसं क्मेव। सा वृत्ति्ज्ञानस्याज्ञाननिवतंनेन रूपग्रहणे 
नेत्रवदुपाधिभूतैव न स्वयं निवर्तिक़ा । ज्ञानं तु निवतंकं नित्यम्‌ । 
तज्ज्ञानं स्वरूपज्ञानं वृत्तिज्ञानमिति द्विविधम्‌ । तत्र सुषुप्तावज्ञान- 
प्रकाशक ज्ञानं स्वरूपज्ञानस्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोविषयप्रकाशकं वृत्ति- 
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ज्ञानम्‌ यथा आदित्येन प्रकाश्यमाने कुडयेऽनेकदर्पणा दित्यदीप्तयश्च 
तासां मध्ये मध्ये खादित्यदीप्तिश्व, तथा जाग्रत्स्वप्नयोवृत्तिज्ञान- 
प्रकाशाः सुषुप्तौ स्वरूपज्ञानप्रकाशश्चेति ज्ञेयम्‌ ॥ 


तह जाग्रत्स्वप्नयोः स्वरूपज्ञानं नास्ति किमिति चेत्‌ | स्वरूप- 
ज्ञानं सत्रंदा सर्वास्ववस्थास्वप्यस्ति। वृत्तयः सुषुप्तौ न सन्ति। 
वृत्तयः सर्वा अप्यन्तःकरणधर्माः । ज्ञानमात्मस्वरूपस्‌ । तत्स्वरूपभृतं 
ज्ञानं वृत्तिषु प्रविश्याज्ञानं नाशयति। केवला बुद्धिवृत्तिरज्ञानं 
नाशयितं नेष्टे। तस्मादात्मनोऽज्ञानमप्यात्माकारवृत्तिप्रविष्टेन स्त्र- 
रूपज्ञानेनेव विनाञ्यं न बुद्धिवृत्या। न कमंकोटिसहस्रेणापि 
विनाञ्यस्‌। यथा सत्कर्मेव पापकर्म नाशयति, एवं वृत्तिज्ञान- 
मेवाज्ञानं नाशयति। यथा माणिक्यं शिलारूपमपि प्रकाशयुक्तत्वेन 
रत्नदीपमिति व्यर्वाह्लयते, एवं वृत्तिज्ञानस्यापि मनोवृत्तिरूपत्वेऽपि 
स्वप्रदिष्टस्वरूपज्ञानयुक्तत्वाज्ज्ञानमिति व्यवहारो गौणः, न कमेंति 
व्यवहारः ॥ 


ननु सुषुप्तौ स्वरूपज्ञानस्याज्ञानप्रक्ाशकत्वेन विरोधाभावा- 
-त्कथं ज्ञानमज्ञानं नाशयेदिति चेत्‌, स्वरूपज्ञानस्याज्ञानेन विरोधा- 
भावेऽपि वृत्तिज्ञानस्थाज्ञानेन विरोधोऽस्ति। वृत्तौ प्रविष्टस्यापि 
ज्ञानस्य स्वपज्ञानत्वास्कथमज्ञानेन विरोध इति चेत्‌, लोके 
तृणादेः प्रकाशकत्वेनादित्यकिरणस्य तेन विरोधाभावेऽपि सुयं- 
कान्तभ्रविष्टस्य तस्येव यथा तृणादिदाहुकत्वेन तेन विरोधः, तथा 
स्वरूपज्ञानस्य केवलास्याज्ञानेन विरोधाभावेऽपि वृत्तिप्रविष्टस्य 
तस्याज्ञानेन विरोधोऽस्ति ॥ 

ननु वृत्तिज्ञानेनाज्ञानतत्कार्यंनादेऽपि वृत्तेस्तत्प्रविष्टज्ञान- 


स्यापि विद्यमानत्वात्क्रथमद्वेतं सिध्येदिति चेत्‌, कतकरजोन्यायेन 
वृत्तिज्ञानमप्यज्ञानं तत्कार्यं च निवत्यं स्वमपि स्वयमेव निवतंयेत्‌ । 
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वृत्तिनःशे सति वृत्तो प्रतिबिम्बतं ज्ञानमपि बिम्बभूतं स्वरूपज्ञान- 
मेवाधिगच्छति। ततोऽद्वेतमात्मस्वरूपमेवावशिष्यते। एवं ज्ञाने- 
नेवाज्ञानस्य विनाशः ॥ 


एवंभूतं ज्ञानमात्मविचारेणेदागच्छति न तु कर्म भिन्न योगेन 
नोपासनया वा । ज्ञानं वस्तुतन्त्रस्‌, अत एव कतुमकर्तु- 
मन्यथाकर्तमशक्यस्‌ । उपासना योगश्च पुषुषतत्रन्त्वात्कर्तृमकर्त- 
मन्यथाकतु शक्यौ । ताभ्यां चित्तेकाग्रयमणिमाद्यष्टेशवयं च 
साध्यते, न तु ज्ञानस्‌। उपासनायोगो मनोव्यापाररूपत्वा- 
त्क्रियात्मकौ न वस्तुतन्त्रो । तस्माद्वस्तुतन्त्रं ज्ञानं कर्मणा नायाति; 
कि तु विचारेणेव साध्यस्‌। सालिग्रामो रत्नं सुवणंमित्यादिवस्तु- 
निर्णयो लक्षणपरीक्षाभ्यां निघषंगेन च कतंव्यः, न तु स्नान- 
संध्यावन्दनप्राणायामादिना कस्यापि साध्य इति निर्णयः | एवमात्म- 
ज्ञानमप्यात्मानात्मविचारं विनोपासनादिभिः साधयितुं न शक्यते । 
तस्मान्मुमक्षुरितरव्यापारं विहाय श्रवणमननाभ्यां सदा आत्मा- 
नात्मविचारमेव कुर्यात्‌ । य एवं तदेकपरः सोऽस्मिन्नेव जन्मनि 
संसारबन्धाद्ठिमृक्तः सन्‌ जीवन्मुक्ति विदेहुमुक्ति च प्राप्नोतीति 
सकल वेदान्ता घोषयन्ति । एवं मयोक्तं हे पुत्र, त्वं विश्वासेन 
गृहीत्वा चिन्मात्रेण तिष्ठ, न तु कदाचिदपि कर्तृत्वादिरूपेण तिष्ठ ॥ 


॥ इति षष्ठवर्णकम्‌ ॥ 


\। सप्तमवर्णकम्‌ ॥ 


इतः परं सप्तमवणंके आत्मानात्मविवेकस्तत्साध्यमात्मज्ञानं 
तत्साध्यं ब्रह्मकेवल्यं च कथ्यते। आमानात्मविवेकेनात्मज्ञानं 
जायत इति खलूक्तम्‌। स आत्मा क इति चेतु, श्गणु । आत्मा 
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शरीरत्रयविलक्षणोऽवस्थात्रयसाक्षी पञ्चकोशव्यतिरिक्तः सच्चि- 
दानन्दलक्षणः । अनात्मा तु शारीरत्रयस्‌ । तस्य कि लक्षणमित्यु- 
क्तेऽनृतजडदुःखरूपत्वस्‌ । तच्च शरीरत्रयं व्यष्टिसमष्टयात्मकम्‌ । 
व्यष्टसमष्टिलक्षणं प्रथमवर्णके उक्तम्‌ | अत्राप्युच्यते। वनमिव 
समष्टिः । वृक्ष इव व्यष्टिः । समस्तं समष्टिः । व्यस्तं व्यष्टिः । 
एवं शरीरत्रयमपि व्यष्टिसमष्ट्यात्मकम्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ । 
समष्टिस्थुलशरीरं समष्टसूक्ष्मशरीरं समष्टिकारणशरीरमिति च 
व्यष्टिस्थूलशरीरं व्यष्टिसृक्ष्मशरीरं व्यष्टिकारणशरीरमिति च 
हारीरत्रयमपि समष्टिव्यष्टिछपेण षट्प्रकारस्‌। आत्मनः समष्टयु- 
पाधिनेशवरत्वं व्यष्ट्युपाधिना जीवत्वस्‌ । न तु वास्तवम्‌, आत्मन 
एकत्वात्‌ । आत्मनो मायोपाधिनेशवरत्वमविद्योपाधिना जीवत्वम्‌, 
न तु वास्तवम्‌ । वास्तवमिति यावज्जानाति तावद्वन्धनिवृत्तिश्च 
नायाति । “जीवेशावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेव 
भवति’ इति सकलजीवमाया श्रृतिशचेवमेवोपदिशति ॥ 


ईश्वरस्य समष्टिकारणशरीरेऽभिमानो नास्ति। कुत इति 
चेतु, तदा महासुषु्तावहंकारस्य लीलत्वेनाभिमानकारणाभावात्‌ । 
अयं समष्टिकारणोपाधिक ईश्वरोऽव्याकृतोऽन्तर्यामीति चोच्यते । 
अथमृत्तमभक्तेजीवेरुपास्यते । अस्योपासनायामशक्तानां श्रुति: सम- 
ष्टिसुक्ष्मशरीरोपाधिकमीश्वरमुपास्यत्वेनोपदिशति । तस्य हिरण्य- 
गर्भ: सुत्रात्मा महाप्राण इति नामानि सन्ति। अस्यापि हिरण्य- 
गर्भ॑स्य सूक्ष्मशरीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति चेत्‌, तदा अभिमान- 
कतंयंहंकारे विद्यमानेऽपि स्वप्नावस्थानादभिमानाश्रयस्थूलशरीर- 
प्रवेशाभावात्सूक्ष्मशरीरेऽप्यभिमान ईश्वरस्य नास्ति ॥ 


अस्य सूक्ष्मोपाधेरीशवरस्योपासनायामशक्ताज्जीवान्प्रति समष्टि- 
स्थलोपाधिकस्येशवरस्योपासनां श्रुतिविधत्ते। तस्येश्वरस्य विराड- 


॥ 110 .। 
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वेराजो वेश्वानर इति नामानि सन्ति। अस्याप्यस्मिन्स्थूलसमष्टि- 
शरीरेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति विचायंमाणें, नास्ति । कथमिति 
चेत, सकलजीवशरीराणामप्येकीभूयास्य शरीरत्वेनावस्थानात्‌, 
अहम! इति व्यावर्तनीयप्रतियोग्यभावात्‌ ॥* 


एतत्सम्टिशरीरत्रयोपहितमीश्वरमुपासितुमशक्ताञ्जीवान्प्रत 
श्रुती राजससात्तिविकतामसमूतिसहितस्थ सृष्टिस्थितिसंहारकतुंब्रह्म- 
विष्ण्रुद्रनामधेयस्य दुष्टनिग्रहरिष्टपरिपालनङृते मत्स्यकूर्माद्यवता र- 
कर्तुरीइवरस्योपासनां विधत्ते ॥ 


एवं ब्रह्मादिमूतिधरस्येशवरस्य तत्तन्मूर्तावभिमानास्ति वा 
न वेति चेत्‌, अभिमानोऽस्ति | अभिमानाभावे तत्तन्मूर्त्या सृष्ट्या- 
दिकार्यं कतु' न शक्यते। अतोऽभिमानोऽस्ति। एवमीइवरस्यापि 
जीववदभिमाने सति जीवादीश्वरस्य को विशेष इति चेत्‌, विशे- 
षोऽस्ति। कथमिति चेत्‌, जोवानां स्वस्वदेदेष्वहंता च ममता च 
सततमस्ति। ईश्वरस्य तु स्वमूत्यंभिमानः कृपया लोकरक्षणार्थं 
तत्तत्कार्यंसमय एवेश्वरेण केवलं कल्प्यते नटेन स्वभूमिकायामिवेत्ति 
जीवाभिमानस्येश्वराभिमानस्य चास्ति महान्मेदः ॥ 


मतिस्वरूपमीइबरमप्युपासितुमशक्तानां शास्त्रं मूतिरूपेण कल्पि- 
तताम्रादिप्रतिमोपासनं विधत्ते। अत एव प्रतिमां केचिदी- 
शवरबुद्धयोपासते। सर्वत्र ब्रह्मादिमूतिष्तपि तत्तत्प्रतिमास्वपि 
चान्तर्यामी परमेश्वर एक एव स्थित्वा तेषां तेषामुपासकानां फलं 
ददाति। मूढो ईश्वरस्य सर्वात्मकत्वमविचार्यं तत्र तत्रेशवरा 
हवो भिन्नभिन्ततया वर्तन्त इति मत्वा अन्योन्यं कलहायन्ते । 
तस्मादन्तर्यामीवर एक एवेति जानीहि। ताहि सवंत्रेश्‍वरस्येकत्वे 


शास्त्रमपि तत्तन्मृतिभेदमङ्गीकृत्य तत्तदुपासनाभेदं कथं विधत्त 


* [परिच्छेदद्वर्योर्वगतं अभिमानराहित्यं वेदान्तसम्प्रदायविरुद्ध , 
अतोऽयं अपसिद्धान्तः सं ०] 
२८ 
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इति चेत्‌, बहिमुखानपि शनेः शनेरन्तमुखान्कुत्वा “परमात्मेव 
जीवात्मा, नान्य> इति बोधयित्वा तेषां मुक्ति दातुमेवानादि- 
कालमारभ्य प्रवृत्तं भेदमङ्गीकृत्य तेषां वृद्धिमनुसृत्य भेदेन शास्त्र 
मुपासनां विधत्ते न तु तात्पर्येण एवमीश्वरस्थ परमात्मनः समष्टि- 
शरीरत्रयोपाधिनेइवरत्वसिद्धिप्रकार उक्तः ॥ 


अथेदानीमेकस्येव परमात्मनो व्यष्टिशरीरत्रयोपाधिना जीव- 
त्वसिद्धिप्रकार उच्यते । व्यष्टिकारणशरीरोपहितस्य परमात्मन एव 
“प्राज्ञः? “पारमाथिकः "अविद्यावच्छिन्नः' इति नामानि सन्ति; 
व्यष्टिसूक्ष्षशरीरोपहितस्य परमात्मनः “तेजस: “स्वप्नक्रल्पितः’ 
“प्रातिभासिकः' इति नामानि सन्ति; व्यष्टिस्थूलशरीरोपहितस्य 
परमात्मनः “विश्‍व: “व्यावहारिक: चिदाभासः’ इति नामानि 
सन्तोति जानीहि ॥ 


अस्य जोवस्य शारीरत्रयमपि किमर्थमिति चेत्‌, प्रयोजनमस्ति। 
अन्तःकरणप्रतिबिम्बो हि जीवः। अतो जीवस्य सूक्ष्मशरीरं 
प्रथममावश्यकम्‌ । पश्चात्स्थूलशरीरं विना कर्मकतृंत्वाभावात्स्थूल- 
शरीरमप्यावश्यकम्‌। इदं कार्यंशरीरद्वयमपि कारणशरीरं विना 
अवस्थातुमशक्यम्‌ । अतः क्रारणशरीरमप्यावश्यकम्‌ । एवं जीवस्य 
व्यष्टिशरीरत्रयमप्यावश्यकम्‌ ॥ 


अस्य जीवस्यास्मिन्व्यष्टिशरीरत्रयेऽभिमानोऽस्ति वा न वेति 
विचार्यमाणे, अभिमानोऽस्ति। कथमिति चेत्‌, जीवस्य कमंकतृ- 
त्वेन। शरीराभिमानाभावे जीवस्य तत्क्र्मकर्तृंत्वं नोपपद्यते । 
तदभावे शरीरमपि नोपपद्यते । शरीराभावे जीवत्वमेव न संभवति | 
तस्माज्जीवस्याभिमानोऽस्ति। एवं परमात्मेक एव व्यष्टि 
समष्यपाधिभ्यां जीवेश्वरभावं गत: । अस्य दुष्टान्तोऽस्ति वेत चेत्‌, 
अस्ति । यथेकस्येव देवदत्तस्य पुत्रपौत्रोपाधिभ्यां पितेति पितामह 


कक + 24०१ हक. % 
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इति च नामद्वयमस्ति, तथा अविद्यामायोपाधिभ्यामात्मन एकस्येव 
जीवत्वमीश्वरत्वं चागतम्‌ ॥ 


नतु पूर्वोक्तो दृष्टान्तो जीवेशत्ररनामद्वये युज्यते, किञ्चिज्ज्ञत्व- 
संज्ञत्वादिविशिष्टभेदस्य को वा दृष्टान्त इति चेत्‌, दृष्टान्तोऽस्ति । 
एकमेव जलं वृहत्तटाकस्थं सदेकग्रामसंरक्षकं महाशक्तिमत्‌ घटस्थं 
सदेकगृहसंरक्षकमल्पशक्तिमदयथा जातम्‌, अग्निरेके एव स्थूल- 
सहावतिस्थः सन्बहुद्रप्रकाशक्रो महाशक्तिमान्‌ अल्पवर्तिस्थः 
सन्गृहमात्रप्रक्राशकोऽस्पशक्तिमान्यथा च जातः, तथा आत्मनोऽपि 
बृहता कारणभूतमायोपाधिना सवंज्ञत्वम्‌ अल्पेन कार्यभूताविद्यो- 
पाधिना किञ्चिज्ज्ञत्वं चागतम्‌ । न तु सर्वज्ञः किञ्चिज्ज्ञ इत्यात्म- 
डयमस्ति । अत एव वेदान्तशास्त्रं च तत्पदस्य त्वंपदस्य च 
ससम्त्रन्धत्रयेणाखण्डं बोधयति ॥ 


संबन्धत्रयं किमिति चेत्‌-पदयोः सामानाधिकरण्यसंबन्धः, 
वदार्थयोविशेषणविशेष्यभावसंबन्धः, पदाभ्यां सह वा पदार्थाभ्यां 
सह वा प्रत्यगात्मनो लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धः । एवं संबन्धत्रयम्‌ । तस्य 
दुष्टान्तः-'सोऽयं देवदत्त इत्यत्रेदं संबन्धत्रयमस्ति । सशब्दस्यायं- 
झाब्दस्य चेको देवदत्तपिण्ड एव समानमधिकरणमिति तयोः 
शब्दयोः सामानाधिकरण्यसंबन्धोऽस्ति। तथा तत्‌ पदस्य त्वंपदस्य 
-चेकमेव चेतन्यं समानमधिकरणस्‌ । तस्मात्पदद्वयस्यापि सामाना- 
'घिकरण्यसंबन्धोऽस्ति । तत्काळतद्देशविशिष्टदेवदत्तवा चकसशन्दार्थं- 
स्येतत्कालेतददेशविशिष्टदेवदत्तवाचक्ायंशब्दार्थस्य चान्योन्यमेद- 
व्यावर्तकत्वेनान्योन्यं विशेषगविशेषयभाससंबन्धोऽस्यि । तथा सवं- 
ज्ञत्वपरोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्यवाचकतत्पदार्थंस्य किञ्चिज्ज्ञत्वादि- 
विशिष्टचेतन्यवाचकत्वंपदार्थस्य चान्योन्यभेदव्यावरतकत्वेनान्योन्यं 
विशेषणविशेष्यभावसंबन्धोऽस्ति । सोऽग्रंपदयोस्तत्पदाथंयोर्वा अख- 
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ण्डाथंदेवदत्तपिण्डमात्रग्रहणे विस्द्धांश॑ विहायाविरुद्धांशभूतदेवदत्त- 
मात्रलक्षकत्वेन लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धो5स्ति । तथा तत्त्वंपदयोस्त 
त्पदार्थयोर्वा अखण्डसच्चिदानन्दमात्रग्रहणे विरुद्धांश विहाया- 
विरुद्धांशभूतचेतन्यमात्रलक्षकत्वेन लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धो5स्ति ॥ 


इममेव लक्ष्यलक्षणभावसंबन्धं. भागत्यागलक्षणेति जह॒द- 
जहल्लक्षणेति च जानीति। तत्कथमिति चेत्‌ । शास्त्रेषु वाक्यार्थ- 
हणे मुख्यवृत्तिगुणवृत्तिलक्षणावृत्तिश्चेति वृत्तित्रयमस्ति। “राज; 
गच्छति” इति वाक्यार्थे मुख्यवृत्ति: । “नीलमुत्पलम्‌' इति वाक्यार्थे 
“अर्निर्माणवकः? इत्यादौ च गृणवृत्तिः। लक्षणावृत्तिदच त्रिविधाः 
जहल्लक्षणा-अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । "गङ्गायां घोषः 
प्रतिवसति' "शोणो धावति’ "सोऽयं देवदत्तः’ इति च क्रमेण लक्षणा- 
वृत्तित्रयस्योदाहरणवाक्यानि । एतेषु मुख्या्थंग्रहणे विरोधाल्लक्षणा= 
वृत्तिरङ्कीकृतेति ज्ञेयम्‌ । 
तत्त्वंपदयोर्वाच्यार्थः को लक्ष्याथंरश्‍च क इति चेत्‌, उच्यते । 
माया मायाप्रतिबिम्बो मायाघिष्ठानं ब्रह्म चेतत्रयमप्येकीभूयः 
तत्पदवाच्यार्थः । ब्रह्मामात्रं तत्पदलक्ष्यार्थः । अविद्याऽविद्याप्रति- 
बिम्बोऽविद्याधिष्ठानं साक्षिचेतन्यं चेतत्त्रयमप्येकीभय त्वंपदवा- 
च्यार्थः। साक्षिकूटस्थचतन्यमात्रं त्वंपदलक्ष्यार्थः । तस्मात्तत्त्वंपद- 
वाक्याथंग्रहणे वाच्यार्थजीवेशवरयोविरोधात्तयोविरुद्धांशं विहाया- 
विरुद्धांशस्य ब्रह्मचेतन्यस्य कूटस्थचेतन्यस्य चेकत्वाद्‌त्रह्मकटस्थौ 
लक्षयित्वाऽखण्डार्थ्तयो रंक्यमेव महावात्रयेन बोध्यते । यथा पृत्रपोत्रो- 
पाधिद्वयपरित्यागे पितृपितामहत्वाभावेनेको देवदत्त एवावरिष्यते 
महातटाकघटोपाधिपरित्यागे रोत्यद्रवमधुरस्वभावं जलमेकमेवा- 
शिष्यते, महावत्त्यंल्पवतिपरित्यागे लोहितोष्णप्रकाशस्वभावो वह्मि- 
रेक एवावहिष्यते, तथा मायाऽविद्योपाधिपरित्यागे सच्चिदानन्द- 
स्वभावमेकमात्मवस्त्वेवावशिष्यते ॥ 
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एवं विचाथं “परिपुूर्णस्वभाव: प्रत्यगात्मेव मम स्वरूपम्‌, 
अह ब्रह्मास्मि, ब्रह्मोवाहमस्मि' इत्यनुभवो यस्य महानुभावस्या- 
गच्छति स एव कुतकृत्यः स एव ब्राह्मग इति सर्वे वेदान्ता 
भेरीवाद्यवदुद्घोषयन्ति । 


॥ इति सप्तमवर्णकम्‌ ॥ 


अष्टसवर्णकस्‌ 


इतः परमात्मनः पूर्वोक्तशरीरत्रयविलक्षणत्वमवस्थात्रयसा- 
क्षितवं पञचक्रोशव्यतिरिक्तत्वं सच्चत्रिदानन्दस्वर्पत्वं च चत्वारि 
लक्षणानि क्रमेण चतुर्भिवंगंकेछच्यन्ते । एतेषु शरी रत्रयविलक्षणत्वं 
'पञ्चक्रोशव्यतिरिक्तत्वं चातद्व्यावृत्तिङक्षणम्‌, अवस्थात्रयसाक्षित्वं 
तटस्थलक्षणम्‌, सच्चिदानन्दस्वहूपत्वं स्वरूपलक्षणम्‌ । तथा 
आकाशादिशरीरत्रयान्तं दुश्यजातं “नेति नेति’ इति वाक्येन 
विहायावशिष्टं वस्त्वात्मेत्यतद्वयावृत्तिलक्षणम्‌, अस्य प्रपञचस्य 
यदधिष्ठानं तदात्मवस्तु' इति तटस्थलक्षणम्‌, “सच्चिदानन्दः पूणं 
'नित्यमात्मवस्तु’ इति स्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


अस्मिन्नष्टमवर्णेके शारीरत्रयविलक्षणत्वमुच्यते। शारीर- 
्रयस्याज्ञाने तद्विलक्षणत्वमपि . दुविज्ञेयमिति प्रथमतः शरीरत्रय- 
मुच्यते । स्थळं सूक्ष्मं कारणमिति शरोरं त्रिविधम्‌। तत्र सर्वेषां 
प्रत्यक्षं करचरणाद्यवयवोपेतं स्तम्भवद्वर्तमानं यत्‌ तत्स्थूलशरीरम्‌ । 
सप्तदशावयवकं सूक्ष्मशरीरम्‌ । अज्ञानमेव कारणशरीरम्‌ । एतेषां 
शीयंते क्षीयत इति व्युत्पत्त्या शरीरमिति नाम। तथा हि इदं 
स्थूलशरीरमन्नाभावे शीर्यते, अन्ने विद्यमानेऽपि व्याधिना शीयंते, 
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तदभावेऽपि वयःपरिणामेन शीयंते। पल्लवमिव सूक्ष्मशरीरमफि 
कदाचिद्रधंते कदाचित्क्षीयते। रागाद्वेषाञ्यन्तःकरणवृत्तिविजुम्भण- 
मेव सूक्ष्मशरीरस्य वृद्धिः, तासां संकोच एव जीणंता । कारण- 
शरीरस्यापि “अहं जीवाः’ इति वृद्धिः, “अहं ब्रह्मास्मि’ इति 
संकोचः। अनयोः सूक्ष्मकारणशरीरयोरुक्तूपा वृद्धिरज्ञानिषु 
दुस्यते, संकोचश्च ज्ञानिषु दुश्यते । एवं शरीरत्रयस्यापि जराया 
दर्शनेन “शरीरम्‌? इति नाम। एतेषां 'देहः इति नाम च 'दह्यतेः 
इति व्युत्पत्त्या आगतम्‌ ॥ 

ननु लोके सर्वोऽपि स्थूलदेहोऽग्निना दह्यते, सूक्ष्मशरीरं कारण- 
शरीरं च न कदाचिदप्यर्निना दह्यते, तत्कथमिति तेषां देहत्वमिति 
चेत्‌- अग्नेरप्यधिकेन तापत्रयेण सवंमपि शरीरं दह्यते; अतः 
शरीरत्रयस्यापि देह इति नाम युज्यते । स्थूलशरीरस्य स्तम्भ- 
वत्स्थूलभूतकायंत्वेन स्थूलत्वम्‌ । सुक्ष्मशरीरस्य स्थुलशरीवत्स्थूल- 
त्वाभावात्सुक्ष्मभूतजन्यत्वाच्च सुक्ष्मत्वम्‌ । लीनं शब्दाद्यथ॑ गमयतीति 
“लिङ्गम्‌' इत्यपि नामास्यागतमिति ज्ञेयम्‌ । स्थूलसूक्ष्मदारी रद्वय- 
कारणस्य कारणशरीरमिति नाम ॥ 

हे स्वामिन्‌, पूर्वं स्थळं सूक्ष्ममिति शरीरद्वयमपि पञ्चः 
भूतेभ्य उत्थितमित्युक्तम्‌, इदानीं कारणशरीरादृत्थितमिति 
कथमुच्यत इति चेत्‌, शृणु । अध्यारोपसृष्टौ तथा पञ्चभृतोत्थित- 
मित्युक्तम्‌ । तत्तथैव । आत्मनः शरीरतत््वेऽज्ञानं कारणमिति युग- 
पत्सृष्टौ सवंस्यापि जगतोऽज्ञानमेव कारणमिति कृत्वा शारीरद्वय- 
स्याप्यज्ञानमेव कारणमित्युक्तम्‌ ॥ 


कथं क्रमसृष्टिः कथं युगपत्सृष्टिरिति चेत्‌, उच्यते । मूल- 
प्रकृतिर्माया अविद्या आवरणं विक्षेप आकाशो वायुरग्निरापः 
पुथिवीति क्रमेणोत्पत्तिकथनं क्रमसृष्टिः। सर्वोऽपि प्रपञ्च आत्मा- 
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ज्ञानेन जात इति कथनं युगपत्सृष्टि: । ननु स्थूलस्य प्रत्यक्षेणानु- 
भूयमानत्वात्तत्र न संदेहः; सृक्ष्मशरीरस्य बहिरप्रतोतेस्तदस्तीति 
ज्ञानं कथं जायत इति चेत्‌, शृणु । सप्तदशकरणकार्येस्तत्सूक्ष्म- 
शरीरं ज्ञातुं शक्यम्‌ । तत्सप्तदशकरणकार्यमपि स्थूलशरीरेण 
कतु न शक्यते वेति चेत्‌, सुषुप्तिमूच्छामरणेषु स्थूलशरीरे विद्य- 
मानेऽपि सप्तदशकरणकार्याणामदर्शनाज्जाग्रत्स्वन्प्नयोस्तत्कायंदशं- 
नाच्च । स्थूलशरीरव्यतिरेकेण सप्तदशावयवात्मकं लिङ्कशरीर- 
मस्त्येवेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


इदं सूक्ष्मशरीरमपि स्थूलशरीरं विना न कदापि कार्यं करोति, 
अत उभयमपि दर्दानादिकार्यं करोत्विति चेत्‌, शुणु । विवेकेन 
विचार्यमाणे दर्शंनादिकार्यं सकलमपि सूक्ष्मशरीरसाध्यमेव, न तु 
स्थूलसाध्यस्‌। कथमिति चेत्‌। काष्ठमाश्रित्यारिनिदाहपाकादि- 
कर्म करोति, काष्ठाभावे न करोति; तथाप्यग्निकार्यमेव दाहपा= 
कादि, न तु काष्ठकायं यथा; तथा स्थूलशरीरमाश्रित्य तेन 
सूक्षमशरीरेण क्रियमाणमपि दर्शनादिकं सूक्ष्मकार्यमेव, ने तु स्थुल- 
कार्यस्‌ । अतो दरानादिकार्येणानुमेयं सप्तदशावयवकं स॒क्ष्मशरीर- 
मित्युक्तम्‌ । ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्त्रियपञ्चकं घ्राणपञ्चकं मनो 
बृद्धिरचेति सप्तदशावयवाः । एतत्सप्तदशक सूक्ष्मशरीरम्‌ ॥ 


श्रोत्रत्वक्‌चक्षुजिह्वा्राणानि ज्ञानेन्द्रियाण। शब्दस्पर्शरूप- 
रसगन्धा एतेषां विषयः। तेषां ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानेन्द्रियत्वस्‌ । 
सुखप्रकाशाभिव्यञ्ञकसत्त्वगुणकार्यंत्वादेतेषां ज्ञानसाधनत्वम्‌ । 
वावपाणिपादपायूपस्थाः कमेन्द्रियाण। वचनादानगमनविसर्गा- 
नन्दनरूपक्रियासाधनत्वस्‌ तेषां कमेन्द्रियत्वम्‌। चश्चलमलिनरजो- 
गुणकायंत्वेनेतेषां क्रियासाधनत्वस्‌ । प्राणापानव्यानोदानसमानाः 
प्राणाः त उच्छवासनिश्वासादिव्यापारेः शरीरधारकत्वादल- 
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प्रदत्वाच्च प्राणसंज्ञाः। तादशसामथ्यं च तेषां रजोगणजन्यत्वादिति 
सेयम्‌ । विमर्शात्मकान्तःकरणवत्तिर्मंनः। निञ्चयात्मकान्तःकरण- 
वृत्तिबुद्धिः एवं सूक्ष्मशरीरस्य सप्तदशावयवाः ॥ 


लोक एकस्मिन्वस्तुनि ज्ञातव्य उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेत्यु- 
पायत्रयमस्ति। तत्र वस्तुनामग्रहणमात्रमुद्देशः । वस्तुस्वरूपग्रहणं 
लक्षणस्‌ । वस्तुस्वरूपविचारः परीक्षा । सप्तदशावयवनामग्रहणे- 
नोहेशो जात: । इतः परं लक्षणं परीक्षां च वदामः । लक्षणं नामा- 
व्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूपदोषत्रयरहितोऽसाधारणधर्मः। छक्ष्येकदेशे 
लक्षणस्यावतँनमव्याक्तिः। यथा कपिला गोरिति । अलक्ष्येऽपि लक्ष- 
णस्य वरतनमतिव्याप्तिः। यथा चतुष्पाद्गोरिति। लक्ष्ये क्वापि 
रूक्षणस्यावर्तनमसंभवः। यथेकशफा गौरिति दोषत्रप्ररहितो- 
ऽसाधारणधर्मो लक्षणं किमिति चेग्दोः सास्नादिमत्त्वस्‌ ॥ 


तद्वज्ज्ञानेन्द्रियाणां कि लक्षणमिति चेतक्रमेण कथयिष्यामः ॥ 


तत्र श्रोत्रेन्द्रियं किमिति चेत्‌, दिग्रूपाधिष्ठानदेबतया प्रेरितं 
सत्कणंशष्ङ्रुल्यवच्छिन्ननभोदेशे स्थित्वा अष्टादशभाषाणां वेद- 
शास्त्राणां चेदमित्थमिति ज्ञातु यदिन्द्रियं तच्छोत्रस्‌ । परीक्षा 
कीदृशीति चेतूकणंशष्कुल्यवछिन्नं नभ एव जानात्विति चेत्सु- 
षृ्तिमूर्च्छादिसमयेऽपि कणंशष्कुल्यवच्छिन्नं नभो विद्यमानमपि 
दब्दं न गृह्वाति; तस्मात्तदन्यदिति परीक्षा | त्वगिन्द्रियं किमिति 
चेतु, वायुरूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्त्वचं सर्वत्र व्याप्य 
शीतमुष्णं मृदू कठिनं कर्कंशमित्यनेकविधं स्पशं यज्जानाति तत्त्व- 
गिन्द्रियम्‌ । त्वगेव जानात्वित्युक्ते सुषुप्त्यादिषु त्वचि विद्यमाना- 
यामपि स्पशं न जानाति । तस्मात्सा न त्वगिन्द्रियस्‌ । चक्षुरिन्द्रियं 
किमिति चेत्‌, सूय॑रूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्कृष्णतारा ग्र- 
माश्रित्य नीलं शवेतं रक्तं पीतं हरितं धवलं स्थूलं सूक्ष्मं ह्वस्वं 


लघुवासुदेवमननम्‌ ४४१ 


दीघ॑मित्युक्तवहुविधरूपं॑ यज्जानाति तच्चक्षुरिन्द्रियस्‌ । क्कृष्णता- 
राग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादिषु तहिद्यमानमपि न जानाति; 
तस्मान्न तच्चक्षुरिन्द्रियस्‌ । रसनेन्द्रियं किमिति चेत्‌; वरुणरूपा- 
घिष्ठानदेत्रतया प्रेरितं सद्रसनामाश्रित्य मधुरतिक्तळवणाम्छादी- 
न्पड्सान्यज्जानाति तद्रसनेन्द्रियस्‌ रसनेव जानात्विति चेत्‌, 
सुषप्त्यादिषु रसनामात्रं विद्यमानमपि रसं न जानाति; अतोन 
तद्रसनेन्द्रियम्‌ । ध्याणेन्द्रियं किमिति चेत्‌, अङ्विदेवतया प्रेरितं 
सन्नासाग्रमाश्रित्य सुगन्धं दुर्गन्धं च यज्जानाति तद्घ्राणेद्धियस्‌ । 
नासाग्रमेव जानात्विति चेत्‌, सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि सन्नासाग्रं 
गन्धं न जानाति; तस्मान्न तद्ध्राणेन्द्रियस्‌। एवं ज्ञानेन्द्रिय- 
लक्षणानि ॥ 


इतः परं कमेंन्द्रियलक्षणमुच्यते। गग्निरूपाधिष्ठानदेवतया 
प्रेरितं सत्तालुमूलमुत्तराधरोष्ठ दन्तं कण्ठं हृदयं नाभिमेवमादि- 
स्थानान्याश्रित्य पुर्वोक्तशब्दभेदान्यदूच्चरति तद्वागिन्द्रियस्‌ । सुषु- 
प्त्यादौ ताल्वादिस्थानं विद्यमानमप्यक्षराणि नोच्चरति । तस्मान्न 
तद्ठागिन्द्रियम्‌ । इन्द्ररूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्करतलमाश्रि- 
त्यादानादिक्रिया यत्करोति तत्याणीन्द्रियम्‌। सुषुप्त्यादौ विद्य- 
मानमपि करतलं नादानादिक्रियाः करोति। अतो न तत्पाणी- 
न्द्रियम्‌ । उपेन्द्ररूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सत्पादतलमाश्रित्य 
गमनं यत्करोति तत्पादेन्द्रियस्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि पादतलं 
न गमनक्रियां करोति अतो न तत्पादेन्द्रियम्‌ । मृत्युरूपारधिष्ठान- 
देवतया प्रेरितं सद्गुदमाश्रित्य यत्पुरीषविसजंनादि करोति तत्पा- 
स्विन्द्रियम्‌ । सुषुप्त्यादौ विद्यमानमपि तन्त करोति। अतो न 
तत्पाय्विन्द्रियम्‌ । प्रजापतिरूपाधिष्ठानदेवतया प्रेरितं सद्यो 
'लिङ्गमप्याश्ित्य शुक्रशोणितमूत्रविसजंनं यत्करोति तदुपस्थेन्द्रियम्‌ | 
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सुषुप्तादी योनिलिज्भ च विद्यमानमपि तद्विसजंनं न करोति। अतो 
न तदुपस्थेन्द्रियम्‌ । एवं कर्मेन्द्रियलक्षणान्युक्तानि । 


अथ प्राणपञ्चकस्य लक्षणमुच्यते। विशिष्टनामकाधि- 
ष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्हृदये स्थित्वा य उच्छवासं करोति स 
प्राण: । विइ्वसृष्टनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्गुदे स्थित्वा 
यो निःश्वासं करोति सोऽपानः । विशवयोनिनामकाधिष्ठानदेवतया 
प्रेरितः सन्नन्तर्बंहिश्च शरीरे स्थित्वेन्द्रियाणां बलं यच्छन्यो वतंते 
स॒ व्यानः। अजनामकाधिष्ठानदेवतया प्रेरितः सन्क्रण्ठे स्थित्वा 
सुषु्ताविन्द्रियाणां गोलकेषु ल्यं कारयित्वा जाग्रति पुनरिन्द्रियाणि 
गोलकेशु स्थापयित्वोत्क्रमणकाल इन्द्रियाणि गृहीत्वा लोकान्तरं 
गच्छति यो वायुः स उदानः । यो जयनामकाधिष्टानदेवतया प्रेरितः 
सन्नाभिदेशे स्थित्वा भक्ष्यभोज्यचोष्यलेह्यरूपं चतुत्रिधमन्नं 
जाठराग्नौ पाचयित्वा शरीरपुष्टिस्‌ करोति स समानवायुः। एवं 
पञ्च प्राणः ॥ 


नागः कूर्मः कुकरो देवदत्तो धनञ्जय इत्यन्ये पञ्च वायवः 
श्रयन्ते तेषामपि पूवंप्रोक्तपञ्चप्राणेष्वन्तर्भावः। तत्र नागो वान्ति 
' करोति । कूर्मउन्मीलननिमीलने अधरोष्ठयोः संयोगं विभागं च करोति १ 
कृकरः क्षुतं करोति । देवदत्तो विज॒म्भणं करोति । धनञ्जयः 
शरीरस्योच्छ्नतां करोति ॥ 


इतः परमन्तःकरणचतुष्ट्यं मनो बृद्धिरहंकारद्चित्तमिति 
जानीहि। अत्र मनर्चन्द्रेणाधिष्ठितं सत्क्रण्ठमाश्रित्य स्थित्वा 
संक्रल्पविकल्पौ करोति । वुद्धिरचतुमुखेणाधिष्ठिता सति मुखमा- 
श्रित्य स्थित्वा निइचयं करोति । अहंकारो रुद्रेणाधिष्ठितः सन्हृद- 
यमाश्रित्य स्थित्वा अभिमानं करोति। क्षेत्रज्ञरूपविष्णुनाधिष्ठितं 
सच्ित्तं नाभौ स्थित्वा अवधानं करोति । एतल्लिङ्गशरीरं काचि- 
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च्छुतिः षोडशात्मकं वदति। तस्मिन्पक्षेऽन्तःकरणमेकमिति 
जानीहि । पुनरन्या श्रुतिः सप्तदशात्मकं वदति । तस्मिन्पक्षे मनो 
बुद्धिरिति द्विविधमिति जानीहि। पुनरन्या श्रुतिरेकोनविशत्या- 
त्मकं वदति । तत्पक्षे मनो बुद्धिरहंकारञ्चित्तमिति चतुविधमन्तः- 
करणमिति जानीहि । एवं लिङ्गशरी रनिणंयः ॥ 


इदानीं कारणशरीरमुच्यते। अज्ञानमेव कारणशरीरम्‌, 
स्थूलसूक्ष्मश री रका रणत्वात्‌ । अस्य जीवेइवरयोः प्रथमशरीरत्वा- 
त्पश्‍्चाऱद्राविशरीरद्वयकारणत्वम्‌ । तस्मिन्नर्थे प्रमाणं किमिति चेत्‌,. 
अज्ञानं कारणमिति श्रतिर्वंदति । कार्येण कारणमूह्यत इति युक्तिः । 
"अहमज्ञः इत्यचुभवः ॥ 

भोः स्वामिन्‌, आत्मा क इत्युक्ते शरीरत्रयविलक्षण इति 
बोधयितुं प्रथमतः शरीरत्रयं लक्षणेर्बोधितं किल ? एवमेवात्मापि 
लक्षणेर्बोधयितव्य इति चेतु श्वुणु । सवंत्र परिपूर्ण ब्रह्मेति तदेव 
ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपमिति च सकलोपनिषदो वदन्ति। तस्मा- 
दात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप एवेति जानीहि। सत्कि चित्किमानन्दः 
किमिति चेतु-बाधरहितं सत्‌, स्वप्रकाशर्चित्‌, स्वानुभूतिरेवानन्दः 
इति जानीहि। एवमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूपः। अनात्मा त्वनृत- 
जडदुःखस्वरूपः ॥ 


आत्मानात्मनोरन्योन्यवेलक्षण्यं कथं ज्ञातव्यमिति चेतु--यथा 
पुरुषलक्षणं स्त्रियां नास्ति स्त्रीलक्षणं पुरुषे नास्ति, एवमेव सल्ल- 
क्षणमनृते नास्त्यनृतलक्षणं सति नास्ति। यथा प्रकाशलक्षणमन्ध- 
कारे नास्त्यन्धकारलक्षणं प्रकारे नास्ति, एवं चिल्ळक्षणं जडे 
नास्ति जडलक्षणं चितिः नास्ति। यथा चन्द्रिकालक्षणमातपे 
नास्त्यातपलक्षणं चन्द्रिकायां नास्ति, एवमानन्दलक्षणं दुःखे नास्ति 
दु:ःखलक्षणमानन्दे नास्ति । 
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सच्चिदानन्दानामनृतजडदुःखानां च लक्षणानि विस्तरेण 
ज्ञातव्यानीति चेत्‌, शृणु वदामः। कालत्रयेऽपि केनाप्यबाध्यमान- 
मकरूपं सतु । कालत्रयेऽपि मिथ्याभतमपि सत्यमिव भासमानं 
विचार्यमाणे बाध्यमानमसत्‌ । अस्य दुष्टान्तः--मदान्धक्रारे वतं 
माना रज्जुः स्वारोपितसपंमाल्यदण्डजलधारादिभिरबाध्यमाना 
भ्रान्ते: पु्वकाले पश्चात्क्राले श्रान्तिकाले चेकरूपा वर्तते; अध्यस्त- 
सर्पादि तु काछत्रयेऽपि स्वयं मिथ्याभूतमविद्यामानमपि विद्यमान- 
'मिव प्रतोयते, प्रमातुः परमार्थविचारेण बाध्यते च । एवंभूतरज्जु- 
लक्षणं सर्पादौ नास्ति सर्पादिलक्षणं रज्ञो च नास्ति अतोऽन्योन्यं 
शठ्दैनार्थन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च । पञ्चभिः प्रका रेवै लक्षण्यं 
-यथा अनयोरस्ति, तथा सल्लक्षणमसल्लक्षणे देहादिप्रपञ्चे नास्ति, 
असल्लक्षणं च सल्लक्षणे प्रत्यगात्मनि नास्ति । तस्मादनयो रन्योन्यं 
शब्दैनार्थन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण च पञ्चभिः प्रक्रारेवेलक्षण्य- 
मस्ति । तस्मादेवं विचाये सतोऽनृतस्य च वेलक्षण्यं जानीहि ॥ 


इतः परं चितो जडस्य च वेलक्षण्यमुच्यत्ते। सूर्यादि- 
अक्राशमनपेक्ष्य स्वप्रकाशेनेव प्रकाशमानं स्त्रारोपितस्य जडस्यापि 
प्रकाशकम्‌, अत एव सूर्यादिप्रकारपदार्थं मृच्छिलाद्यप्रकाशपदार्थ 
च प्रकाशयति यद्वस्तु तच्चित्‌। जडलक्षणं कोदुशमिति चेत्‌, 
स्वग्रमप्रकाशमानमन्यपदार्थस्य च प्रक्ाशनेऽसमर्थं यत्तज्जडम्‌ । 
अत्रोभयत्र दष्टान्तः-यथा आदित्यः प्रकाशान्तरानपेक्षं स्वयमेव 
प्रकाशमानः सन्स्वप्रक्ाशसंवन्धिघटपटादिपदार्थमपि प्रकाशयति 
तथा चित्प्रकाशः; यथा घटादिपदार्थः स्वयमप्रकाशमानोऽन्यपदार्थं- 
मपि ध्रकाशयितुमसमर्थः, तथा जडवस्त्वपीति जानीहि। यथा 
आदित्यस्य घटादेशइच ान्दादिपञ्चप्रका रेर्वेलक्षण्यस्‌, एवं चितो 
जडस्य च वेलक्षण्यम्‌ ॥ 


PR आक नल 
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एवं ज्ञानस्य कि फलमिति चेत्‌, लोके प्रकाश्यपदार्थनिष्ठ- 
विकाराः प्रकाशवस्तु कालत्रयेऽपि न स्पृशन्तीति ज्ञानफलम्‌ । 
तदपि कथमिति चेत्‌, आदित्येन प्रकाश्यमानघटादिनिष्ठच्छिद्रेण 
हानिरच्छिद्रेण लाभः, स्पर्शन त्याज्यत्वमस्पर्शन ग्राह्यत्वम्‌, लक्ष- 
णेन हर्षोऽलक्षणेन विषादः, समीचीनतयाऽतिशयो असमीचीनतया 
अनतिशयः, इत्यादिविकारगुणाः प्रकाशकमादित्यं न स्पृशन्ति । 
एवमात्मना प्रकाइयमानदेहेन्द्रियादिनिष्ठनामरूपजातिवर्णाश्रम- 
्रृत्तिनिवृत्तिविधिनिषेधषड्भावकि रषडूमिषट्कोशान्ध्यमान्द्यपटुत्वा- 
दिसकलगुणविकाराश्‍्च प्रकाशकमात्मानं काछत्रयेऽपि किचिदपि 
प्रष्टुं न शवनुवन्तीति ज्ञानं सुकरमिति जानीहि । एवं चिञ्जडयोर्वे- 
लक्षण्यस्‌ ॥ 


इतः परमानन्दस्य दुःखस्य च वेलक्षण्यमुच्यते। आनन्द- 
लक्षणं किमिति चेत्‌, निरुपाधिकं निरतिशयं नित्यं यत्सुखं स 
आनन्दः । द॒ःखलक्षणं किमिति चेतु, प्रतिकूलतया वेदनीयत्वस्‌, 
इतरेच्छानधीनेच्छाविषर्यरभन्नत्वे सति द्वेषविषयत्वं वा । तत्तुः 
त्रिविधम्‌ आध्यात्मिकमाविभौतिकमाधिदेविकं चेति । तत्रेन्द्रियेदेह 
एव वातपित्तळेष्मवेपरीत्येन जायमानं व्याध्यादिदुःखमाध्या- 
त्मिकमु । भूतैश्च भौतिके₹च सपंव्याघादिभिर्जायमानं दुःखमाधि- 
भौतिकम्‌ । देवेर्जायमानमतिवृष्टयनावृष्टिविद्युत्पातादिदुःखमाधि- 
देविकमिति ॥ 


आनन्दस्य दुःखस्य च को दृष्टान्त इति चेत्‌, उच्यते। 
यथा अमृतं स्वयं सुखरूपं सत्स्वमनुभवतोजीवानपि सुखयति, 
कालकूटविषं स्वयं तापकं सत्स्वमनुभवतो जीवानपि पीडयति । 
एवंभूतयोरमृतविषयोरन्योन्यं शब्दादिपञ्चप्रकारेयंथा वेलक्षण्यम्‌, 
एवमानन्दलक्षणं तापत्रयात्मके दुःखे नास्ति दुःखलक्षणमप्या- 
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त्मस्वलूप आनन्दे नास्ति। तस्माच्छब्दादिभिः पञ्चप्रकारैर- 
नयोर्वैलक्षण्यं जानीहि । अत्र निष्कृष्टार्थः सिद्धान्तः क इति चेत्‌, 
रज्जुवत्सद्रूप आदित्यत्रच्चिद्रपोऽमृतवदानन्नरूपोऽहं शब्दार्थं आत्मा 
सपंतदनृताद्घटवञ्जडाद्विषवद्दुःख दवेहेन्द्रियादिप्रपञचादिलक्षण इति 
यो गुरुमुखेणात्मानं जानाति स एवासङ्ग: स एव क्ृतक्ृत्यः स एव 
“मुक्त इति सकळवेदान्तनिइचय इति जानीहि ॥ 


॥ इति अष्टमवणंकम्‌ ॥ 


नवसवर्णकम्‌ 


आत्मा शरीरत्रयविलक्षणः, अवस्थात्रयसाक्षी, पञ्चकोश- 
प्रतिरिक्तः, सच्चिदानन्दलक्षण इत्यात्मन उक्तेषु चतुविधलक्षणेषु 
शरीरत्रयविलक्षणत्वमेवमष्टमवणंक उक्तम्‌। इतः परमवस्था- 
त्रयसाक्षित्वमस्मिन्नवमे वणक उच्यते। मनः सत्त्वरजस्तमो 
-्गुणात्मकम्‌ । तथापि सत्त्वगुणप्रधानमेव मन: । सात्त्विकेनेव मनसा 
आत्मा ज्ञातव्यः, न च राजसेन नापि तामसेन। तत्र सत्त्वगुणः 
सुक्ष्म: । रजोगुणश्चञ्चलः। तमोगुणः स्थूलः । तस्माद्धूमप्रवेशथोग्ये 
रन्ध्रें बृहत्स्तम्भो यथा न प्रविशति वायुना चलति दीपप्रकाशे 
-सूक्षमवर्णो निर्णेतुं यथा न शक्यते, तथेवात्मनि ज्ञातव्ये सति 
सूक्ष्ममनसेव सात्त्विकेन ज्ञातव्यः । अन्यथा स्थूलमनसा चञ्चलमनसा 
“च सूक्ष्मस्यात्मनः स्वरूपं किञ्चिदपि न प्रतिभाति । तस्मात्सावधानः 
ञ्शुणुः ॥ 

अवस्थात्रयं कथमिति चेत्‌, श्वणु। जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था 
“सुषुप्त्यवस्था चेत्यवस्थात्रयम्‌ । तत्र सकलेन्द्रियेर्बाह्यार्थोपरम्भो 
-जाग्रदवस्था । जाग्रद्वासनया अन्तःकरणस्य भोक्तृभोग्यादिरूपेण 
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परिणाम: स्वप्नोवस्था । स्थलस्‌क्ष्मजगतः सवंस्यापि कारणेञ्ज्ञाने 
लयानन्तरमज्ञानमात्रस्य केवलसाक्षिवेद्यस्यावस्थानं सुषुप्ति: । एवम- 
वस्थात्रयम्‌ ॥ 


एतदवस्थात्रथसाक्षित्वमात्मनः कथमिति चेत्‌, आत्मनि साक्षि- 
लक्षणस्य विद्यमानत्वादिति ब्रमः। साक्षिलक्षणं किमिति चेत्‌, 
लोक एकस्य पुरुषस्यान्यदीयावस्थायां अवस्थाव्यापाराणामन्यस्य 
तस्य चावस्थावतो विक्रारराहित्येन साक्षाद्द्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌, 
यथा तृष्णीमेव स्थितस्य संन्यासिनस्तत्रागतपुरुषतदवस्थातद्वयापा- 
राणां निविकारतया साक्षाद्द्रष्टवत्वं साक्षित्वम्‌ । आत्मापि जीवा- 
नामवस्थात्रयमवस्थात्रयव्यापारानवस्थावतो जीवांश्च पद्यन्नपि 
निर्विक्रारतया अवितिष्ठेते ॥ 


इदमेव साक्षित्वं दृष्टान्तपूर्वकं पुनरपि कथ्यते। तच्छण्‌। 
एकमहानगरवज्जाग्रदवस्था । तत्र घ्राकारत्रत्स्वप्तावस्था । तदन्तः- 
प्रासादवत्सुषुप्त्यवस्था । -तत्त्रयाभिमानिप्रभुवदवस्थात्रयाभिमानी 
जीवः। यथा स प्रभुः प्राकाराद्वहिवंतंमानः प्रियाप्रिये अनुभूय 
हर्ष विषादं च प्राप्य तत्प्राकारस्यान्तशच प्रियाप्रिये अनुभूथ हष 
विषादं च प्रापz्प ततःप्रासाद आगत्य सर्वान्व्यापारान्विहाय तृष्णीं 
स्त्रिया सह सुखमनुमवन्नास्ते, एवं जीवात्मापि स्थूलशरीराभिमानी 
जाग्रदवस्थायां त्रिविधकरणव्यापारयुक्तः सन्विशइवो भूत्वा सूक्ष्म- 
शरीराभिमानी स्वप्नावस्थायां मनोमयत्रिविधकरणगुणदोषव्यापार- 
युक्तः संस्तेजसो भूत्वा पश्चात्कारणशरीराभिमानी सुषुप्त्यवस्था- 
यान्त्रिविधकरणगणमुपसंहुत्य प्राज्ञो भृत्वा नित्यानन्दमनुभवन्नास्ते । 
एवमात्मा कूटस्थ आकाशवदसङ्ग एव सन्नवस्थात्रयेऽपि प्रत्यक्चे- 
तन्यसाक्षिरूपेण वर्तत इति श्वृतियुक्त्यनुभवेर्ज्ञातव्यस्‌। “साक्षी 
चेता केत्रलो निर्गृगशच' इति श्रुतिः । पत्तनाक्राशङुष्टान्तो युक्तिः । 
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अनुभवः क इति चेत्‌, पृव॑पुर्वंदिनावस्थात्रयमस्माभि: प्रतिदिनं 
स्मयंते; स्मरणस्यानुभवपूर्वकत्वनियमादस्माभिरवस्थात्रयमनुभूयत 
एवेति सिद्धम्‌ । एवमात्मना आगतानामागामिनां चावस्थानां 
क्रमेणानुभयमानत्वादनुभवरूपस्यात्मनो नित्यत्वमपि सिद्धम्‌ । 
एवमवस्थात्रयसाक्षित्वस्‌ ॥ 


ननु लोके अवस्थावत एव पुरुषस्य स्वावस्थासाक्षित्वं 
दुस्यते । भवद्धि: कथमन्यस्यान्यावस्थासाक्षित्वमुच्यत इति चेत्‌, 
भ्टुणु। अयमवस्थावानन्तःकरणं प्रतिफलिशचेतनाभासः। स 
कल्पितो मिथ्याभूतः। स एव जीव इत्युच्यते । तस्य सुषुप्तावन्तः- 
करणलयेन विनष्टत्वात्स कथं सुषुप्तिसाक्षी स्यात्‌? तिसृणा- 
मप्यवस्थानामेकसा क्षित्वनियमाद्विम्वभूतस्यात्मन एव सुषुप्ति- 
साक्षित्वं मन्तव्यम्‌ । ताह स एव लाघवेन जाग्रत्स्वप्नयोरपि 
साक्षीति वक्तुं योग्यः। जीवस्य विकारित्वादपि साक्षित्वं न 
युज्यते । आत्मनस्तु निविकारत्वात्साक्षित्वं युज्यते। जीवः कथं 
विंकारीति चेत्‌ । तस्य 'भहं सुखी’ अहं दुःखी? इत्यादिरूपेणान्तः- 
करणवृत्तितादात्म्येन विकारित्वददांनाद्विकार्येव ॥ 


तहि जीवव्यतिरेकेणान्यः को वा आत्मा यः साक्षीत्युच्यते ? 
तस्य कि लक्षणम्‌ ? तस्यास्तित्वे कि प्रमाणम्‌ ? तस्य ज्ञाने क 
उपायः ? इति चेत्‌, म्युणु । निविकारः कूटस्थ एव साक्षी। स 
एवात्मा । स आकाइावत्सरवंव्यापकः सच्चिदानन्दरूपः। सं एवा- 
न्तःकरणेषु जीवरूपेण प्रविष्टः सन्संसरति। एवंरूपपारमाथि- 
कात्मनि वेदान्ताः सर्वेऽपि प्रमाणम्‌ । अवस्थावान्यो जीवश्चिदा- 
भासः स इदानीं जागति, इदानीं स्वप्नं पश्यति, इदानीमज्ञान- 
मोहितः सन्सुषु्षौ वर्तते, इदानीं सुखी, इदानीं दुःखी, इदानी- 
मुदासीन आस्ते, इत्यस्य जीवस्यावस्थाभेदं सर्वमपि चिद्रूपो यो 
जानाति स एवात्मा अवस्थात्रयसाक्षीति जानीहि। तस्यात्मनः 
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स्वस्य निविकारत्वं कथं ज्ञायत इति चेत्‌, स्वमुखसोन्दर्य स्वेन 
ज्ञातुमशक्यमपि दपंणप्रतिबिम्बितमुखेन यथा ज्ञातुं शक्यते, तथा 
आत्मनो निविकारत्वमप्यन्तःकरणप्रतिबिम्बेन ज्ञातु शक्यते । 
दर्पणं दपंणप्रतिविम्बितमुखं च बिम्बभूतमुखं यथा न जानाति, 
तथा अन्तःकरणमन्तःकरणप्रतिबिम्बितजीवश्च विम्बभूतमात्मानं 
न जानाति। तह्यंयमात्मा केन ज्ञायते? न केनापि ज्ञायते, 
ज्ञायमानस्य सर्व॑स्य दुझ्यत्वादात्मनो दुग्रपत्वात्‌। स्वयंप्रकाश 
एवात्मा न त्वन्येन केनापि ज्ञायते। तत्कथमिति चेत्‌। दश्यो 
घटो द्रष्टारं न हि जानाति। स द्रष्टा च स्वात्मानं स्वयमेव 
जानाति स्वयंप्रकाशत्वात्‌। यथा मृत इति प्रतीयमानो दशमः 
पुरुषः पश्चात्तं स्वात्मानं स्वयमेव जानाति, न तु नवस्वन्यतमेन 
ज्ञायते, तथेवात्मा अनुभवस्वरूप एव न त्वन्येनानुभाव्य इतीयमर्थ 
त्वमेव प्रमाणपुरःसरं जानीहि ॥ 


तहि प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्यणु। प्रत्यक्षमित्यनुमानमित्यु- 
पमानमिति शब्दः इति च चत्वारि प्रमाणानि। पुनश्चार्थापत्तिः 
संभव ऐतिह्ममनुपलब्धिरिति च चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। 
पश्चादुक्तानां चतुर्णां पूर्वोक्तेषु चतुष्वेवान्तर्भाव इति सिद्धान्तः । 
वेदान्तिनश्च केचित्षट्प्रमाणान्युदाहरन्ति। एतेषां लक्षणादिक- 
मतिविस्तुतस्‌ । अस्माकं यावदावश्यकं तावन्मात्रमुच्यते । अक्षि- 
मिन्द्रियस्‌। इन्द्रियेण जन्यं प्रमाणं प्रत्यक्षप्रमाणस्‌। घूमादि- 
लिङ्गे जायमानमनुमानम्‌। सादुश्येन जायमानमनुमानस्‌। 
आप्तवाक्यं शब्द:। आत्मन इन्द्रियागोचरत्वात्तत्र न प्रत्यक्षं 
प्रमाण प्रवतंते । निरंशत्वात्तत्रात्मनि नानुमानं प्रवर्तते । अद्वितीय- 
त्वान्नोपमानस्‌। तस्मादात्मनि शब्द एव प्रमाणम्‌ । आप्तवाक्यं 
शब्द: । आप्तरच यथार्थवक्ता । अत ईश्वरवाक्यं श्र्‌ तिरेव शब्द: 
तस्माच्छूतिरेवात्मनि प्रमाणम्‌ ॥ 


२९ 
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पूर्वोक्तसाक्षिरूपं संन्यासिनं तेन द्रष्टा: पुरुषतदवस्थातद्व्या- 
पारगुणदोषा यथा न स्पृशन्ति, एवमात्मानं दृश्यमाना अहंक्रार- 
तदवस्थातद्दयापारगुणदोषा न स्पृशन्ति। एवं यो भाग्यशाली 
पुरुषः साक्षीमात्रमात्मानमहंकारादिभिरस्पृष्टं चेतन्यमात्रं श्रुतिभिर्जा- 
नाति स एव जीवन्मुक्तः । तथेव श्रुतिरपि वदति । हे पुत्र, त्वमपि 
वेदान्तशास्त्रमात्मनि प्रमाणमिति विञ्वस्य तदुक्तप्रकारेणावस्थात्रय- 
साक्षिणमात्मानं जानीहि ॥ 


॥ इति नवमवणंकम्‌ ॥ 


दद्ममवर्णकम्‌ 


इदानीं दशमवर्णके आत्मनः पञ्चकोशव्यतिरिक्तत्वमुच्यते । 
अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया: पञ्च कोशाः। अन्त- 
विकारशुक्रशोणितजन्यं षड्भावविकारसहितमन्नेनैव वधंमानमिदं 
स्थूलशरीरमेवान्नमयकोशः । कर्मेन्द्रिये: सह प्राण: प्राणमयकोशः । 
ज्ञानेन्द्रय:ः सह मनो मनोमयकोश:। तैरेव सह बुद्धिविज्ञानमय- 
कोश: । प्रियमोदप्रमोदवृत्तिभिः सहाज्ञानमानन्दमयक्रोश: । इष्ट- 
वस्तुसंदशंनसंतोषः प्रियस्‌ । तद्वस्तुलाभसंतोषो मोदः। तदनुभव- 
संतोषः प्रमोद: | एवं पञ्च कोशा । यथा खड्गं तत्कोशः, शिव- 
लिङ्गं संपुटः आञ्रफलं त्वक्‌, पुरुषः कञ्चुकः, इत्येतान्येते यथा 
आच्छादयन्ति, एव पञ्च कोशा अप्यात्मानमाच्छादयन्ति। अतः 
कोशा इति संज्ञा । ननु खड्गादीनां तत्क्रोशादीनां च सत्ता 
भिन्ना । पञ्चकोशानामाऱमभिन्नसत्ताकत्वाभावात्कोशादिभ्यो वेष- 
म्यात्कथमात्माच्छादकत्वमिति चेत्‌, उच्यते। आदित्यकिरणपरि- 
णामविशेषत्वान्मेघस्य आदित्यसत्तेव सत्ता, तथापि स मेघ 
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आदित्यं यथा आच्छादयति; अग्तिमुपजोव्य वर्तमानस्य धूमस्या- 
<्यग्नेः सत्तैव सत्ता, तथापि स धूमो यथा मग्निमाच्छादयति; 
एवमात्मसत्तया सत्तावन्तोऽपि कोशा आत्मानमाच्छादयन्ति ॥ 


इतः परमात्मनः पञ्चक्रोशव्यतिरिक्तत्वमुच्यते। खड्गा- 
दिकं तत्कोशादिकं चेकत्वेत खड्गादिरूपेण व्यवह्वियमाणमपि 
तत्खड्गादिकं कोशा्ट्न्नम्‌ । तद्वत्पञचक्रोशाभिन्नत्वेन व्यवहि- 
यमाणोऽप्यात्मा तेभ्यो व्यतिरिक्त एव । नन्वात्मनः कोशानां 
चेकत्वेन व्यर्वाह्मयमाणत्वात्परस्परसंबन्धोऽस्तोति वक्तव्यम्‌, 
आत्मतो न केनापि संबन्धः, स निरञ्जन इति कथमुच्यत 
इति चेत्‌, श्रृणु । संबन्धोऽनेकश्रकारः। तकंसिद्धान्ते समवाय- 
संबन्धः संयोगसंबन्ध इति द्विप्रकारः । अवथवावयविनोर्गृणगुणिनोः 
'क्रियाक्रियावतोर्जातिव्प्रकत्योविशेषनित्यद्रव्ययोइच समवायः संबन्धः । 
आत्मनः पञ्चक्रोशानां चावयवावयव्यादिष्वपरिगणनाज्न सम- 
चायः। तहि भेरीदण्डयोरिव संयोगोऽस्त्विति चेत्‌, आत्मनो 
द्रव्यत्वानङ्गीकारात्सोऽपि न संभवति। तर्द्यात्मनः कोशानां च 
को वा संबन्ध इति चेत्‌, रज्जुसपंयोः शुक्तिंकारजतयोः स्थाणु- 
पुरुषयोराकाशवर्णयोरिव चाध्याससंबन्ध एव। अयमध्यास एक- 
तराध्यासो वा अन्योन्याध्यासो वेति चेत्‌, अहंकारस्यात्मनश्च 
'मिलित्वेकप्रत्ययविषयत्वादन्योन्याध्यास एव । 


आत्मनोऽन्नमयकोशस्य चान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌, 
उच्यते । “अहं मनुष्य” “अहं देव: इति “अहं स्त्री’ “अहँ पुरुषः? 
इति अहं जात: “अहं वर्ते’ अहं वृद्धि गत? "अहं विपरिणतः? 
“अहं जीर्ण” 'अहमितः परं मरिष्यामि’ इति “अहं बाल: “अहँ 
कुमारः’ “अह युवा” “अहं वृद्ध” इति अह ब्राह्मणः? `अहं क्षत्रियः’ 
“अहं वेश्यः’ “अहं शूद्र? इति “अहं ब्रह्मचारी’ “अहं गृहस्थ: “अहं 
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वानप्रस्थः’ “अहं संन्यासी’ इति “अहमान्श्र: अहं द्राविडः’ “अहं 
कर्णाटक:' डत 'अहं वत्सगोत्रः' 'अह' कोशिकगोत्र:” इति “अहः 
राम: “अह कृष्ण” “अह शांकरः' अह महादेव: इति अह 
दीक्षित: “अह शास्त्री! इति 'अह योद्धा 'अह' भोजी' इति 
चान्नमयकोशविकारधर्मानात्मन्यध्यस्यति । आत्मनिष्ठसच्चिदान- 
न्दानन्नमयकोशे शरीरे 'मम शरीरमस्ति भाति प्रियम्‌? इत्य- 
ध्यस्यति । एवमन्नमयकोरास्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ प्राणमयकोशस्यात्मनरुचान्योन्याध्यासः कथमिति चेत्‌। 
“अहः क्षधावान्‌' “अह पिपासावान्‌' “अह बलवान्‌' अह वीर्यवान्‌” 
'अह क्रियावाच्‌' अह वक्ता' “अह गन्ता’ “अह दाता' अह 
विसजंयिता' “अहमानन्दयिता' “अह मूकः' “अह पङ्कः अह 
विहस्तः? 'अह षण्डः’ इत्येवं घ्राणमयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति । 
आत्मनः सच्चिदानन्दान्‌ 'मम प्राणोऽस्ति भाति प्रियः? इति प्राण- 
मयक्रोशे चाध्यस्यति । एवं प्राणमयकोशस्यात्मनञ्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ मनोमयकोरास्यात्मन₹्चान्योन्याध्यास उच्यते। 'अहं 
संकल्पवान्‌? "अहं विकल्पवान्‌’ “अहं शोकवान्‌' “अहं मोहवान्‌' 
अहं कामी? “अहं लोभी” “अहं श्रोता? “अहं स्प्रष्टा' “अहं द्रष्टा” 
“अह रसयिता’ 'अहं घाता’ "अहं बधिरः’ “अहमन्धः' इत्येव मनो- 
मयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति । आत्मधर्मान्सच्चिदानन्दांश्चः 
“मम मनः सम्यगस्ति भाति प्रियम्‌’ इति मनोमयकोशेऽध्यस्यति । 
एवं मनोमयकोरास्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


अथ विज्ञानमयकोरस्यात्मनझुचान्योन्याध्यास उच्यते । 
“अहं कर्ता’ “अहं बुद्धिमान्‌’ 'अहमूहापोहचतुरः' “अहमेकसन्तग्राही' 
“अहं लोकान्तरगामी' “अहं रागी’ 'अहं द्वेषी? “अहं श्रोत्रियः 
“अहं पण्डितः’ 'अहं विरक्त? “अहं भक्तिमान्‌’ “अहमुपासक> 
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“अहं ज्ञानी’ इत्पेवं विज्ञानमयकोशविकारानात्मन्यध्यस्यति । 
आत्मलक्षणसच्चिदानन्दान्‌ “मम वुद्धिरस्ति भाति प्रिया’ इति 
'विज्ञानमयकोशे चाध्यस्पति ॥ एवं विज्ञानमयकोशस्यात्मनइ्चा- 
न्योन्याध्यासः । 


अथानन्दमयक्रोशस्यात्मनङ्चान्योन्याध्यास उच्यते। अह 
भोक्ता’ “अह सुखी' “अह संतुष्ट: “अह सात्त्विक: “अहं राजसः’ 
अह तामसः' अह जडः? “अह मूढः’ “अह शून्यः' “अह दुष्टः? 
अह मोहित: “अह्मविवेकी' “अह श्रान्तः इत्येवमानन्दमयक्रोश- 
विकारानात्मन्यध्यस्यति । आत्मनः सच्चिदानन्दांश्च “ममाज्ञान- 
मस्ति भाति सुखम्‌? इत्यानन्दमयकोरोऽध्यस्यति । एवमानन्दमय- 
कोशस्यात्मनश्चान्योन्याध्यासः ॥ 


एवं पञ्चकोशानामात्मनश्चान्योन्याध्यासः सम्बन्ध:। अय- 
मयसाध्यः केनागच्छतीति चेत्‌, अयमात्मा, एते पञ्च कोशाः, इति 
सम्यर्विभज्य ज्ञानाभावादविवेकेनागच्छति । तहि कोशानामात्मनश्च 
विवेक: कथमिति चेतु, उच्यते । लोके पशुपुत्रमित्रकलत्रगुहधन- 
आान्यादिवत्‌ “इदं मम शारीरम्‌’ अयं मम प्राणः? इदं मम मनः’ 
“इयं मम बुद्धि? इदं ममाज्ञानम्‌, इति “इदं मम” इति वुद्धिविषय- 
स्वाच्छरीरादिरूपाः पञ्च कोषा आत्मा न भवन्ति, कि तु 
पञ्वादिवदनात्मेवेति पञ्च कोशाइचात्मा च पृथक्पृथगिति युक्तिः | 
शरीररहित आत्मेति प्रतिपादिकाः “अशरीरम्‌- इत्यादिश्रतयश्च 
सन्ति। पश्वादोनां क्षयवृद्धयादिविकारास्तत्स्वामिनं द्रष्टारं यथा 
न स्पृशन्तीत्यनुभवः, एवं शरीरादिपञ्चकोशविकारा द्रष्टार- 
आात्मानं मां कदापि न स्पृशन्तीत्यनुभवः ॥ 


ननु हे स्वामिन्‌, भवद्धिरुक्तपश्वादिदष्टान्तस्प बाह्यत्वात्स 
ज्ञातुं योग्यः; दार््टान्तिकस्यान्तरत्वात्स मम वृद्धि नारोहृति; कि 
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च पञ्च कोशाः पद्वादिवत्पृथडनावभासन्ते, कि तु तप्तायः- 
पिण्डवदात्मन्येकतयाश्वभासन्ते; एवं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकय्रोबंहु- 
वेषम्यमस्ति; कथं तेषामात्मनः स्वप्रकाशात्पृथक्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌, श्यणु। बाह्यदृष्टिनंत्रम्‌ । सूक्ष्मदृष्टिबृंद्धिः । बाह्यदृष्ट्या 
ज्ञातुमशवया अपि पदार्था आन्तरदृष्ट्या ज्ञातु' शक्यन्ते । बाह्य- 
वीणातन्त्र्यास्तत्स्वराणां तप्तजलादग्नेः पुष्पात्सुगन्धस्य च पृथ- 
वत्वेन स्थूलदृष्ट्या ज्ञातुमशक्यत्वेऽपि सूक्ष्मश्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियेवृद्धि- 
मता पुरुषेण पृथक्त्वेन “इयं वीणातन्त्र, इमे स्वरा: इदं जलम्‌, 
अयमर्निः' “इदं पुष्पम्‌, अयं सुगन्धः’ इति वीणादिभ्यः पृथक्त्वेन 
स्वरादीनां ज्ञानं सुकरम्‌। एवमेव क्षीरजलयोविभजनमन्येषां 
दुष्करमपि हंसानां सुकरम्‌ । एतदुभयं यथा तथा आत्मनः सका- 
शात्पञ्चकोशानां पृथक्करणं स्थूलवुद्धोनां दुष्करमपि सूक्ष्मबुद्धीनां 
सुकरम्‌ ॥ 


हें पुत्र, सिद्धान्त वचः श्वयूणु। एतावत्पयंन्तं कालवासनया 
युक्तानां यः प्रपञ्चव्यवहारस्तमङ्गीकृत्य पञ्च कोशा इति तद्विवेक 
इति चेवमाद्यक्तस्‌ । परमार्थे विचार्यमाणे आत्मनि न पञ्च कोशाः 
सन्ति। कथमिति चेत्‌ । यथा रज्जौ सर्पः, शुक्तिकायां रजतम्‌, 
स्थाणो पुरुषः, आकाशे नीलिमा, इत्येतेषां श्रान्त्या प्रतीतिमात्रमेव 
न स्वरूपेणावस्थानम्‌; काळत्रयेऽप्यारोपितानां तेषां सर्पादीनां न 
वास्तवता; तथा आत्मनि पञ्च कोशा अप्यारोपिता एव न 
वास्तवाः। लोके यदारोपितं तदसदेव, यथा द्विचन्द्रादकस्‌ । तथा 
पञ्चकोशा अप्यात्मन्यारोपितत्वान्मिथ्याभूता एव ॥ 


नन्वारोपितसर्पादयोऽधिष्ठानज्ञाने सति तत्क्षणमेव न 
प्रतीयन्ते, पञ्च कोशास्त्वात्मज्ञाने सत्यपि प्रतीयन्त एव न 
न्श्यन्ति, तेषां कथमारोपितत्वमिति चेत्‌, शुणु । लोके प्रातिभा- 
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सिकसद्दयावहारिकसत्पारमाथिकसदिति च त्रिविधं सत्‌ । ईश्वर- 
सृष्टिर्जीवसु्टिरिति च द्विविधा सृष्टिः । एवं सत्यध्यासरूपं शुक्ति- 
कारजतादिकं सव॑ जीवसृष्टिः। इदं प्रातिभासिकं सत्‌ । अस्या 
जीवसृष्टेरघिष्ठानभूतमाकाशादिकं सर्व व्यावहारिकं सत्‌ । तत्सर्व- 
मीशवरसृष्टिः। अस्या ईश्वरसृष्टेरप्यधिष्ठानभूतं यद्ब्रह्म तत्पार- 
माथिकं सत्‌ । तदेव नित्यम्‌ । व्यावहारिकं सद्वयवहारक्षयपर्यंन्तं 
तिष्ठति । प्रातिभासिकं सत्प्रतिभासक्षयपर्येन्तं तिष्ठति । प्राति- 
भासिक व्यावहारिकं चाध्यस्तत्वेन समाने अपि सत्तया न समाने । 
कि च व्यावहारिकमपि प्रातिभासिकवदधिष्ठानञ्ानेन सद्यो नश्ये- 
द्यद्यात्मज्ञानिनो जीवन्मुक्ता अपि न स्युः, ज्ञानोपदेशगुरुशिष्यपर- 
म्परा चापि न स्थातु, ज्ञानिनां व्यवहाराभावादज्ञानिनां चोपदेष्टु- 
मशक्यत्वात्‌ । तस्माद्यथा मृदध्यस्तः पृथुवुध्नोदराकारो घटो 
यावत्कुलालव्यापारक्षयं तिष्ठति, एवमात्मन्यध्यस्ताः पञ्च कोशा 
मिथ्येति ज्ञाता अपि यावत्प्रारब्धक्षयं दग्धपटवत्प्रतीयन्त इति 
जानीहि ॥ 


कि बहुना? सिद्धान्तस्त्वेवम्‌। मृद्यारोपिते घटनामरूपे 
बाधिते सति मृन्मात्रं यथा सत्यतया अवशिष्यते, एवमात्मन्यारो- 
पितेषु पञ्चकोरोष्वात्मज्ञानेन वाधितेषु सत्सु सच्चिदानन्दरूप 
आत्मेक् एव सत्यतया अवशिष्यत इत्येवं यो जानाति स एवात्म- 
ज्ञानी स एव ब्रह्मज्ञानी, तस्येव विदेहमुक्तिभंविष्यतीति सर्वा 
अप्युपनिषद उद्घोषथन्ति ॥ 


॥ इति दशमवर्णकम्‌ ॥ 


एकादरवणंकम्‌ 


अथेदानीमस्मिन्नेकादशवणंके आत्मनः सच्चदानन्दरूपत्वं 
चतुर्थं लक्षणमुच्यते। आत्मनः सद्रूपं कि चिद्रूपं किमानन्दरूपं 
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किमिति चेत्‌, श्ृणु। कालत्रयेषपि केनाप्यबाध्यमानत्वे सत्येक- 
रूपत्वं सतो लक्षणम्‌ । इदं लक्षणमात्मन्यस्ति | अस्य प्रमाणं किमिति 
चेत्‌, अस्य प्रपञ्चस्य सृष्टेः पूर्वस्‌ 'सदेवासीत्‌’ 'आत्मन आकाशः 
संभूतः' इत्यादिवेदान्तशास्त्रं प्रमाणस्‌ । कि च सर्वंजनानामनुभवश्च 
प्रमाणम्‌ । आढ्यो दरिद्रः कर्मी भक्तो मुमृक्षुरिति सर्वे जनाः। 
एतेषामनुभवः कीदृश इति चेत्‌, “अहं पूर्वजन्मनि सत्पात्रेषु 
यत्किचिहत्तवान्‌, तेनास्मिञ्जन्मन्येश्वर्यंमनुभवामि; अस्मिञ्जन्मन्यपि 
यत्किचिद्दत्त॑ चेद्धविष्यज्जन्मन्यैश्वयंमनुभविष्यामि" इत्याढ्यस्या- 
नुभवः “अहं पूर्वजन्मनि सत्पात्रेषु किमपि न दत्तवान्‌, तेनास्मिज्जन्मनि 
दारिद्रयमनुभवामि; अस्मिञ्जन्मनि मया न दत्तं चेद्धाविजन्मन्यपि 
दारिद्रयमनुभविष्यामि' इति दरिद्रस्यानुभवः। 'पूव॑जन्मनि सत्कर्माण 
मयाऽनुष्टितानि; तद्वासनया अस्मिन्नपि जन्मनि सत्कर्माणि 
मयाऽनुष्ठीयन्ते; तेन भाविजन्मन्यपि स्वर्गे देवत्वमायास्यति’ इति 
कर्मिणोऽनुभवः। “पूव॑जन्मन्यहं भगवन्तमपासितवान्‌, तद्वासनया 
अस्मिन्नपि जन्मनि भगवद्भक्तिरासीत्‌; अनेन भाविजन्मनि 
सालोक्यादिमुक्ति वेकुण्ठादिलोकेऽनुभविष्यामि’ इति भक्तस्यानुभवः। 
'बहुजन्मस्वीरवरार्पणरूपेण मया कर्माणि कृतानि तेनास्मिञ्जन्मनि 
साधनचतुष्टयं सद्गुरुलाभः श्रवणादिकमात्मज्ञानं च लब्धम्‌; इतः 
परं मम जन्म नास्ति, अहं कृतकृत्यः’ इति मुमुक्षोरनुभवः। एवं 
सर्वेषां जनानां कालत्रयेऽपि अहमस्मि’ इत्यनुभवदशनादात्म्य- 
न्यध्यस्तस्य देहस्येव नाशः, आत्मनस्तु न कदाचिदपि नाश इति 
जानीहि । तस्मादात्मनः काळत्रयेऽप्यबाध्यमानत्वे सत्येकरूपत्वस्य 
विद्यमानत्वादात्मनः सद्रूपत्वमस्ति ॥ 


हे स्वामिन्‌, अनुभवेनात्मनः सद्ूपत्वमेवमुक्तं न युक्त्येति 
चेतु, युक्त्यापि विचार्यमाणे आत्मनः सद्रपत्वं सेत्स्यति । तत्कथ- 
मिति चेतु, शृणु । वयर्मास्मल्लोके विद्यमाना वा न वेति विचार्य- 
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भाणे विद्यमाना एवेति जानीहि। तथा सर्वेबामु 'अहमिहास्मि' 
इत्यनुभवात्‌ । एवं विद्यमाना वयं शरीरिणो वा अशरीरिणो वा ? 
शरीरिण एव नाशरीरिणः, शरीरस्य दशनात्‌ ॥ 


इदं शरीरं केन आगतमिति विचार्यमाणे कर्मणेति निश्चयः । 
तत्क्मं अस्मदीयं वा अन्यदीयं वेति चेत्‌, अस्मदीयमेवेति वक्त- 
अयस्‌; अन्यदीयकमंणा अन्यस्य स्वर्गफलाननुभवात्‌, अन्यथा अन्य- 
कर्मणा अन्थः स्वर्गादिकं प्राप्नुयात्‌ ब्राह्मणेन यागे कृते शूद्रः 
स्वगंमाप्नुयात्‌ । अत अमदीयकर्मणा प्राप्तं अस्माकं शरीरमिति 
वक्तव्यम्‌ ॥ 


तदेतच्छरीरारम्भकं कर्मास्मिञ्जन्मनि कृतं वा पूर्वजन्मनि कृतं 
वेति विचार्यमाणे पूवंजन्मनि कृतमित्येव वक्तव्यम्‌, एतज्जन्म- 
कृतस्येतच्छरीरं प्रति पूर्वंभावित्वाभावेनाकारणत्वात्‌ । पूर्वजन्मनि 
कर्मकरणकाले वयं विद्यमाना वा न वेति विचार्यमाणे विद्यमाना 
एव, अविद्यमाने: कर्मणः कर्तुमशक्यत्वात्‌ । तदानीमस्माकं शरीर- 
मासीद्वा न वेति चेत्‌, आसीदेव, शरीराभावे कर्मण: कतुंमशक्य- 
स्वात्‌ । तच्छरीरमपि तत्यूवंजन्मकुतकमंणा वा तदनन्तरकमंणा 
वा ? तत्युवंजन्मक्कतकमंणेवेति वक्तव्यम्‌ । एवं पुनः पुनविचार्यमाणे 
कर्मणश्च शरीरस्य च प्रवाहरूपेणानादित्वं सिद्धस्‌ । तदुभयवत 
आत्मन आकाशस्येव साक्षादेव मुख्यमेव स्वरूपेणेवानादित्वं 
'सिद्धम्‌ । एवं भूतकाले वर्तमानकाले च सत्त्वं सिद्धमिति युक्त्या 
साधितम्‌ ॥ 


इतः परं भविष्यत्कालेऽप्यात्मनः सत्त्वं युक्त्या साध्यते । 
अस्माभिर्जन्मान्तरेषु श्रवणमननादिकमकृत्वा कर्मण एत्र मुख्य- 
बुद्धया अनुष्ठितत्वादेतञ्जन्म शरीरं चागतम्‌ । अस्मिञ्जन्मनि 
क्रियमाणं कर्मापोतः परं जन्म ददाति। तस्मिन्नपि क्रियमाणं 
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कम ततः परं जन्म ददाति । एव पुनः पुनविचार्यमाणे कमंप्रवाहस्य 
शरीरप्रवाहस्य च भविष्यत्कालेऽन्तो नास्ति तत्त्वज्ञानेन कमंणे 
क्षीणे सति शरीरमपि नायाति । तदुभयसंबन्ध्यात्मा तु यावद्ब्रह्म 
ज्ञानं शरीरस्य सृष्टिप्रलयावनुभवञ्शरीरस्य स्थितिकाले सुखदुःखे 
अनुभवन्सन्‌, अध: स्थावरपर्येन्तमुर्ध्वं ब्रह्मलोकपर्यन्तं परिश्रमं स्तिष्ठ- 
त्येव न नश्यति । तत्त्वज्ञाने सत्यविद्याकामकर्मादीनामपि नाशाद्‌- 
दुःखहेतोरभावात्स्वरूपानन्दभवन्विदेहमुक्तौ सुखमेव तिष्ठति । एवं 
भविष्यत्कालेऽप्यात्मनो न कदाचिदप्यसत्वस्‌, कि तु संदा सत्त्वमेव 
युक्त्या सिध्यति |) 


एवं काळत्रयेऽप्यात्मनो विद्यमानत्वादबाधितत्वेन परमार्थत 
एकरूपत्वात्सत्त्वं सिद्धम्‌ । एवं श्रुतियुक्त्यनुभवे रनेकप्रलयेष्वनेक- 
प्रपञ्चेषु विनष्टेष्वपि स्वयमविनष्टः सन्वर्तते । अतः सृष्टिस्थिति- 
संहाराः प्रपञ्चस्येव न त्वात्मनः। एवं कालत्रयेऽप्पेकरूपत्वाद- 
बाधितत्वाच्चात्मा सद्रप इति जानीहि ॥ 


आत्मनकिचद्रूपत्वे प्रमाणं किमिति चेत्‌, श्रृणु । सूर्यादि- 
साधनान्तरानपेक्षं स्वयं प्रकाशमानं सत्स्वस्मिन्नारोपितसक्रलजड- 
पदार्थावभासकं चिद्रूपस्‌ । एतच्चिद्र्पत्वलक्षणमात्मन्यस्ति। क्रथ- 
मिति चेत्‌ । आत्मा गाढान्धकारेऽपीतरानपेक्षमेव स्वयं प्रकाशते । 
स्वस्मिन्नारोपितशरीरबाल्ययोवनवार्धक्यावस्था अवस्थाव्यापारां- 
शचेतरानपेक्षं सम्थग्जानाति । भत आत्मनर्चिद्रूपत्वं सिद्धस्‌ ॥ 


नन्वस्माकं सर्वज्ञत्वाभावात्सर्वंपदार्थावभासकत्वं कथमिति 
चेत्‌ । प्रपञ्च आन्तरो बाह्य इति द्विविधः। एतत्प्रपञ्चद्वयमप्य- 
स्माभिः प्रकाइयते। न वयं तेन कदाचिदपि 'प्रकाइयाः। तत्कथ- 
मिति चेतु उच्यते। बाह्यप्रपञ्चो नाम पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा 
इति शब्दस्पशाँरूपरसगन्धा इति पञ्चीकृतभूतानीति ब्रह्माण्ड इति 
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चतुर्दश भुवनानीति चतुविधस्थूलशारीराणीति च विविधनामरूप- 
गुणधमंविकारशक्त्याश्रयः । एतं वाह्यप्रपञ्चं ह्यावान्तरभेदेन बहुधा 
विभज्य प्रमाणेवंयमेव जानीमः, न त्वस्मानयं जानातीत्यन्तर्मुखतयाः 
विचायंमाणे$स्माक बाह्यप्रपञ्चावभासकत्वं सिद्धम्‌ ।! 


अथ आन्तरप्रपञ्चावभासकत्वमस्माकं कथमिति चेत्‌, श्वणु। 
मान्तरप्रपञ्चोऽन्नमयादिजीवन्मुक्तिपयंन्तैः प्रकारेबेहुधा भिन्नः। स 
आन्तरप्रपञ्चः “अयमन्नमयः' “अयं प्राणमयः’ “अयं मनोमयः’ “अयं 
विज्ञानमयः? “अयमानन्दमयः' “एवमिमे पञ्च कोशाः’ इति, “इदं 
स्थूलशरीरम्‌’ (इदं सूक्ष्मशरीरम्‌’ “इदं कारणशरीरम्‌’ 'एतच्छरीर- 
त्रयस्‌’ इति च, 'इमे षड्‌ भावविकाराः’ “इमे षट्‌ कोशाः? “इमे 
पड़ूम॑य: “इदमान्ध्यम्‌? इदं मान्द्यम्‌’ “इदं पटुत्वस्‌, अयं राग: 
“अयं द्वेष? “इदं त्रिविधकरणम्‌’ 'इदमन्तःकरणम्‌' “अयं जाग्रत’ 
“अयं स्वप्नः? “इयं सुषुप्ति” एवमेवावस्थात्रयमिति च, “इदं ज्ञाने- 
न्द्रियपञ्चकस्‌' “इदं कर्मेन्द्रियपञ्चकम्‌' “इमे पञ्च प्राणा: “इमे 
उपप्राणाः? “इदं मनः’ इयं वृद्धिः? “इदं चित्तम्‌, “अयमहंकार: 
'अयं संकल्पः’ “अयं निश्चयः’ 'इदमवधानमस्‌' “अयमभिमानः? “अयं 
विश्व: “अयं तेजसः? “अयं प्राज्ञ” इत्येवमवस्थावन्त इति, अयं 
प्रातिभासिकः? अयं व्यावहारिक” 'अयं पारमार्थिकः’ इदं 
सात्त्विकम्‌? इदं राजसम्‌’ “इदं तामसम्‌' “इदं सुखम्‌ 'इदं दुःखम्‌' 
“इदं ज्ञानम्‌’ 'इदमज्ञानम्‌’ 'इदं प्रियस्‌? 'इदमप्रियस्‌' “इयमुपेक्षा' 
“इदं साधनचतुष्टयस्‌' “इदं मैत्र्यादिचतुष्रयस्‌' 'अयमष्टाङ्कयोगः' 
“इदं श्रवणम्‌’ “इदं मननम्‌’ 'इदं निदिध्यासनम्‌' 'अयं समाधिः 
इति च, “इदं प्रमाणम्‌’ 'इदं प्रमेयम्‌, अयं प्रमाता’ 'इदं तापत्रयम्‌' 
“अयमाधिः' 'अयं व्याधिः 'इदमारोग्यम्‌’' “इयं भक्ति? “इदं 
वेराग्यस्‌’ 'इदं मन्दम्‌’ “इदं तीव्रम्‌’ 'इदं तीब्रतरम्‌' “इदं सगुणो- 
पासनमु' अयं मनोनाशः’ “अय वासनाक्षयः' “इयं विदेहमुक्तिः 
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“इयं जीवन्मुक्तिः’ इत्येवमादिविविधनामछूपगुणविकारशक्त्याश्रय- 
भूत आन्तरः प्रपञ्चः सर्वोऽप्येवमेव पृथक्पृथग्विभज्यास्माभिर्ज्ञायते, 
स॒ आन्तरः प्रपञ्चस्त्वस्मान्त जानातीति सम्यग्विचारे क्रियमाणे 
यत आन्तरः प्रपञ्चोऽस्माभिर्ज्ञायते, अत आत्मनङ्चिल्लक्षण द्‌ भा- 
वादात्मा चिद्र पः ।॥। 


हे स्वामिन्‌, आत्मा चिद्रूपः केनापि न ज्ञायत इति भवद्भिः 
रुक्तं खलु ? मनसा सकल ज्ञायते, आत्मापि तेनेत्र मतसा 
ज्ञायतामिति चेत्‌, श्वुणु। मन उत्पत्तिविनाशतरत्संक्रल्परूपं परि- 
‘च्छिन्नं घटवद्भूतकार्यं कामादिविकारकलुधोक्ृतं स्मृतिविस्मृति- 
मतु । एवंभूतं मनो जडमित्ति ज्ञातव्यम्‌ । तस्य मनसः प्रकाश 
एव नास्ति। तदपि मनश्चितैव ज्ञायते। तादुशं जडं मनः स्व- 
'प्रकाशचिदात्मानं कथं जानीयात्‌ ? न कथमपि जानोयादित्यवेहि ॥ 


तहि 'मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌' इति शास्त्रस्थ कि तात्पर्यमिति 
चेतु । श्युण अग्निना तप्तस्य स्वर्णस्य प्रकाशो जायत इति व्यव- 
हारे$ग्निना स्वर्णेऽविद्यमानः प्रकाशो नूतनतया न संपाद्यते। कि 
'त्वग्निना तप्ते सुवर्णे मळे निरस्ते सति पूर्वसिद्ध: स्वणंप्रकाशः 
स्वयं प्रकाशते, न तु नूतनः प्रकाश: संपाद्यते । नू1नतया संपादयत 
इति चेत्‌ । आमपाकतिक्षिप्ते घटेऽप्यग्निः प्रकाशं संपादयेत्‌ । 
तथा न दुइ्यते । अयमर्थो यथा, तथा ममश्चात्माकारेम परिणम- 
मानमा/त्मप्रतिबिम्बसहितं च सदात्मा वारकं मिथ्याभूतमनाद्यज्ञान 
बाधते । निरस्तेऽज्ञाने स्वात्मा स्वयमेव भासत इति 'ममसैत्रानु- 
द्रष्टव्यस्‌? इति शास्त्रस्य तात्पर्यम्‌ । तस्मान्मनञ्चात्मनेव ज्ञायते, 
न त्वात्मा मनसा ज्ञायते। एतद्रा कथमिति चेतु, श्रगु । दीपे- 
-नान्धकारविनाशस्थले स्थालीं च तैलं च रत्तिरचेत्येतत्त्रयमप्य- 
धकारं विनाशयितुं न शक्नोति। सर्वत्र परिपूर्ण: कारणार्नि- 
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रप्येतत्साधनं विहाय केवलं स्वयमेव तमन्धकारं नाशयितं न 
शक्नोति । तथापि तद्वात्तसंबन्ध्यर्निर्दीपनामधेयः सन्नन्धकारं 
बाधते । एकमेव प्रकृते स्थालीरूपशरीरे कर्मरूपतेलेनोत्थापित- 
वत्तरूपमनस्यग्निरूप आत्मा आरुह्य तदभेदेनावस्थितो जीवना- 
मापि संस्तत्तद्विियावारकाज्ञानरूपान्धकारं निरस्य दीपो घटादि- 
पदार्थानिव बाह्याभ्यन्तरपदार्थान्प्रकाशयति। तस्माद्धे पुत्र, दीप- 
प्रकाशः स्वभासा यथा स्वयमेव प्रकाशः सन्स्वसबन्धिपदार्थानपि 
प्रकाशयति, एवमेवान्तःकरणमारुह्य स्वचेतन्येनेव प्रकाशमान 
आत्मापि स्वसंबन्धिपदार्थान्बाह्यानाभ्यन्त'रांस्च प्रकाशयति । अतः 
आत्मनश्चिद्रुपत्व सिद्धम्‌ ॥ 


अथानन्दरूपत्वमुच्यते । नित्यं निरुपाधिकं निरतिशयं यत्सुखं 
स आनन्द: । स एवात्मनः स्वरूपम्‌ । अत एव स्रक्चन्दनवनिता- 
दिविषयेभ्यो जातमनित्यं सोगाधिकमतिशययुक्तं यत्सुख तदात्म- 
स्वरूपानन्दो न भवति । तस्मात्पुर्वोक्त आनन्द एवात्मस्वरूपम्‌ । 
तत्कथमिति चेत्‌ । सोषुप्तानन्दे तत्सुखलक्षणस्य विद्यमानत्वात्त- 
मानन्दमहमेवेति विजानीहि । ननु सुषुप्तौ दुःखनिवृत्तिरेव दृश्यते, 
सवदुक्तानन्दो नानुभूयते, तस्मात्तत्र कथं सुषुप्तावानन्दलक्षणविचार. 
इति चेत्‌ श्पुणु। लोके सुप्तोत्थितः पुरुषः 'अहमेतावन्तं कालं 
सुखमस्वाप्सम्‌' इति सुषुप्तावात्मनः सुखसःद्भावमेव वदति । अतः 
सुषुप्तौ सवेषामपि स्वानुभवेनानन्दोऽस्ति। तहि भवदुक्तं नित्यत्वं 
निरुपाधिकत्वं निरतिशयत्वमिति लक्षणत्रयं सौषृप्तानन्देऽस्ति 
चेद्वक्तव्यमिति चेत्‌, शुण । प्रथमतो निरुपाधिकत्त्रमुच्यते। स्रक्च- 
न्दनवनितादिविषया उपाधयः। तेर्जायमानं सुखमोपाधिकम्‌ । 
तेषृपाधिषु सुषुप्तौ न कोऽप्युपाधिदुंश्यते । सुखं तु सर्वेरप्यनुभूयते । 
अतः सुषुप्तौ निरुपाधिक आनन्दोऽस्तोत्यवगम्यतास्‌ । तस्य निरति- 
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शयत्वं कथमिति चेत्‌ शण । मनुष्यानन्दमारभ्य हिरण्यगर्भानन्द- 
'पर्यन्ता एकादशानन्दाः । ते शतगुणोत्तरोत्तराः। भतस्तेषामानन्दाचां 
सातिशयत्वम्‌ । ब्रह्मानन्दस्य सर्वोत्तरस्य निरवधिकत्स्वाधिकानन्दा- 
"भाव।न्निरतिशयत्वम्‌ । स ब्रह्मानन्द एव सोषुप्तानन्द: । अतस्तस्य 
'निरतिशयत्बं सिद्धम्‌ । सवऽपि पुरुषाः '“सुषुष्तिसुखमेव सुखम्‌, 
'विषयजन्यं सुखं न सुखम्‌’ इति स्नीपुत्रादिसुखं विहाय मृदुशय्यादि- 
साधनानि प्रयत्नेन संपा सोषुप्तसुखमेवानुभवन्ति। अतुभवसमये 
मोहिनीं सौन्दर्यंवतीं स्त्रियमपि प्रबोधयन्तीं प्रहरन्ति। तदानीं न 
'किमपीच्छन्ति । पुनरुत्थिता अपि तमेवानन्दं स्मृत्वा अनुभवितुं 
'पुनः शयनं कुर्वन्ति । अतस्तस्य सोषुप्तानन्दस्य निरतिशयतत्रमस्ती- 
-त्यवेहि । नित्यत्वं कथमिति चेत्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोः सुखस्यानेक- 
रूपेणानेकेविषयेः पृथक्पृथगनुभूयमानत्वात्तस्य परिच्छिन्नत्वेनानित्य- 
-त्वमस्ति । सुषुप्तिसुखं त्वेकरूपं पूर्णम्‌ । जन्यं च न भवति । अतो 
नित्यस्‌ । नित्यं चेज्जाग्रत्स्वप्नयोरप्यनुभवितव्यम्‌, तथा नानुभूयत 
इति चेत्‌ । जाग्रत्स्वप्नयोरपि तत्सुखमस्त्येव। कि तु वृत्तिविशे- 
'षेरावृत्तं सन्नानुभूयते ॥ 


कारणभूतमानन्द॑ कार्यरूपा अन्तःकरणवृत्तयः कथमावृण्वन्तीति 
"चेतु, आदित्यं मेघवदरिन धूमवद्रज्जुं सर्पवद्‌्ब्रह्मानन्दमप्यन्तःक रण- 
वृत्तयः कार्यभूता अप्यावृण्वन्ति। यथा आरन्यादित्यो भस्महिमाभ्यां 
'बालमूढदृष्टया आवृतत्वेन प्रतीयमानावपि विवेकिदृष्ट्या तौ नावृतो, 
'तथा ब्रह्मानन्दरूपः सोषुप्तानन्दश्च जाग्रतस्वप्नयोरावृत्त इव बहि- 
मुंखाणामेव भाति न विवेकिनामन्तमुंखाणाम्‌ । तेषां तु ब्रह्मानन्दः 
-स्वरूपभूतत्वात्कालत्रपेऽप्येकरूपः सन्प्रतीयते । अतो ब्रह्मानन्दाभिन्न- 
सोषुप्तानन्दस्यापि नित्यत्वं सिद्धस्‌ ॥ 


एवं निरुपाधिकतिरतिशयनित्यब्रह्मानन्दत्रिविधलक्षणानामस्मा- 
-स्वप्यनुभूयमानत्वादस्माकमानन्दरूपत्वमस्ति। एवं सच्चिदानन्द- 


OS SOO DES 
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रूक्षणस्यास्मासु श्रुतियुक्त्यनुभवधिद्धत्वादस्माकमात्मनः सच्चिदा- 
नन्दब्रह्मत्वं सिद्धमित्यवेहि। 'वयं सञ्चिदानन्दस्वरूपाः' इत्यनुभवः 
कथमायातीति चेत्‌ । षड्विधलिङ्गेर्वेदान्तशास्त्रतात्पर्यावधारणरूपं 
श्रवणं गुरुमुखात्क्ुत्वा श्रवणानुसारेण मननं मननानुसारेण निदिध्या- 
सनं कृत्वा पशचाद्व हुकाळं स्थितवतः 'सच्चिदानन्दब्रह्मोवाहम्‌’ इति 
ज्ञानं जायते । इदं परोक्षज्ञानम्‌ ॥ 


इदं परोक्षज्ञानमपि कृत्वा “अहं कर्ता’ “ममेदं कमं’ 'अहमेत- 
ज्जाति' 'अहमेतद्वणंः' 'अहमेतदाश्रमः' इत्यभिमानं सर्वमपि विहाय 
“अह ब्रह्मास्मि’ 'ब्रह्मोवाहमस्मि’ इत्यनुभवं च तत्र प्रयत्नं च तत्र 
कतृंत्वं च विहाय तूष्णीं सुषुप्ताविव जले लवणवद्‌ब्रह्मणि लीनान्तः- 
करणस्य निविशेषं स्थितवतोऽस्थ महात्मनो निविशेषं यज्ज्ञानं 
स्वयमेव स्फुरति स एवापरोक्षानुभवः॥ 


अयमेतादृशानुभवो यदा जायते तदायं पुरुषः स्वानुभवरूपस्तथा 
आनन्दरूपः । तस्यानन्दवेभवं स॒ एव जानाति नान्यः। तथा 
आनन्दप्रतिपादको वेदान्तोऽपि न जानाति । न वक्तुमपि शक्नोति । 
तदानन्दानुभववान्स पुरुषोऽपि तमानन्दं केवलमनुभवत्येव। सोषुप्ता- 
नन्दमिव नान्यस्मे वक्तुं शक्तोति। मनसापि स्मतुं न शक्नोति। 
हे पुत्र, तस्मात्तव स्वानुभूति त्वमेवानुभवितुं शक्तः। य ईश्वरः 
कृपया गुरुरूपेणागत्य त्वां बोधितवान्स गुरुूप ईश्वरोऽपीदमित्थ- 
मिति वक्तुं न शक्नोति। हे पुत्र, एवं त्वं स्वानुभवं जानन्नप्यजान- 
न्चिवानन्दरूपेण तिष्ठ ॥ 

॥ इति एकादशवणकम्‌ ॥ 


द्वादशवणंकम्‌ 


अस्मिन्द्रादशवणंके आत्म्नोअखंण्डार्थ रहस्यमपि कुपया गुरु- 
झुपदिशति ॥ 
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शिष्यः हे स्वामिन्‌, भवद्धिरेकादशसु वर्णकेषूपदिष्टेर्थँर्देहादि= 
पञ्चकोशेषु 'अहम्‌' 'मम' इत्यात्मात्मोयत्वबुद्धिगंलिता । बुद्धि- 
प्रकाशक सच्चिदानन्दरूपं यद्ब्रह्म तदेवाहम्‌’ इत्यात्मज्ञानमागतम्‌ । 
सर्वे संशया नष्टाः। तथाऽपि पुनरेकः संशयो वतंते । सक इति 
चेत्‌, शृणु । अयमात्मा सद्रूप इति चिद्रूप इत्यानन्दरूप इति चोक्तं 
किल । एवं त्रिविधरूपप्रतिपादकानि त्रीण्यपि पदानि त्रिविधभेद- 
भिन्नार्थं प्रतिपादयन्ति तथा भिन्नार्थकानीव मम प्रतिभान्ति। 
तस्मादेतस्य सच्चिदानन्दपदत्रयस्य भिन्नार्थवत्प्रतीयमानस्या- 
लण्डाथंत्वं कथं सिध्येत्‌ ? इति दिष्यवचः श्रृत्वा गुरुरपदिशति-- 
हे पुत्र, अखण्डार्थः क इति चेत्‌ । देशपरिच्छेदः कालपरिच्छेदो 
वस्तुपरिच्छेद इति त्रिविधपरिच्छेदरहिततया अपरिच्छिन्नोऽर्थाऽखण्ड 
इति जानीहि। तदह्यंखण्डस्येतानि त्रीणि लक्षणानि किमर्थानीति 
चेत्‌, शुणु । आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देशपरिच्छेदरहितत्वात्तत्रा- 
तिव्य्राक्तिवारणाय काळपरिच्छेद उपात्त:। आकाशस्योत्पत्तिविना- 
शवत्त्वेत कालपरिच्छेदोऽस्तीति न तत्रातिव्याप्तिः। देशकाल- 
परिच्छेदमात्रोपादाने कालेऽतिव्याप्तिः। कालस्य देशपरिच्छेदो 
नास्ति, काळपरिच्छेदोऽपि नास्ति स्वस्य स्वेनेव परिच्छेतुमशक्य- 
त्वात्‌ । अत उक्त वस्तुपरिच्छेदरहित इति । कालस्य स्वभिन्नवस्तु- 
सऱद्भावाद्वस्तुपरिच्छेदोऽस्ति । आत्मन एवेतत्त्रिविधपरिच्छेदरा हित्य- 
मस्ति । भतस्त्रीणि लक्षणान्युक्तानीति विज्ञेयम्‌ ॥ 


तनु भर्वद्भ्र्क्तमखण्डार्थलक्षणमात्मनि प्रदर्शयितव्यम्‌, आत्मन 
एवाखण्डार्थत्वात्‌। तच्चात्मनि न दृश्यते । तत्कथमिति चेत्‌, 
उच्यते सर्वेषाम्‌ अस्मिन्देशे तिष्ठामि, तस्मिन्देशे न तिष्ठामि’ इत्यनु- 
भवेन देशपरिच्छेदराहित्यं नास्ति। 'भहमस्मिन्वर्ष जातः, इतः पर 
दशमे वर्ष मरिष्यामि’ इत्यनुभवेनात्मनः कालपरिच्छेदराहित्यं 
नास्ति। "नाहं ब्राह्मणः? 'नाहं क्षत्रिय? इत्याचनुभवादात्मनो 
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धस्तुर्परिच्छेदराहित्यमपि नास्ति । भवडद्धिस्त्रिविधपरिच्छेदशून्य 
आत्मेति कथमुक्तमिति चेत्‌, शुणु। मया पूर्वं तवेकादशवर्णंक 
आत्मानात्मलक्षणकथनावसरे “आत्मा परिपूर्ण: 'अनात्मा परि- 
च्छिन्नः’ (दृश्य सवंमध्यस्तम्‌? इत्युपदिष्टं लु ? तथाऽपीदानीमात्म- 
लक्षणं प्रति शङ्कां करोषि । तस्मात्वं शिष्यो वा प्रतिवादी वेति 
संदेहः। शिष्यरचेत्कृपया पुनरप्यनुग्रहं कुर्मः । प्रतिवादी चेतक्षमया 
तूष्णीं भविष्यामः, अथ वा कोपेन शप्स्यामः। भवतां कोपो वादिनि 
फलिष्यति वेति चेत्‌ । शिष्ये उपदेशार्थ क्रियमाणोऽनुग्रहः फलिष्यति 
चेद्वादिनि क्रियमाणो निग्रहोऽपि फलिष्यति | लोके निग्रहानुग्र ह- 
सामथ्यंवत ईश्वरस्य ब्रह्माज्ञानिनश्च भेदो नास्तीति जानीहि ॥ 


तहि हे स्वामिन्‌, सद्गुरोः कृपापात्रभूतः शिष्य एवाहम्‌, ममेकः 
संदेहो जातः, तस्मादेवं पृष्टवान्‌, न तु कुतर्केणेति चेत्‌ श्ुणु। इदं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदत्रयं स्वभावतो देहस्येव | न तु परिपूणंप्रत्य- 
गात्मनः परिछेदत्रयमस्ति। ध्रत्यगात्मस्वरूपपरिपूणंब्रह्मणो देश- 
परिच्छेदो नास्तीत्येतत्कथं ज्ञातव्यमिति चेत्‌, शृण्‌ । घटः सन्‌ 
“पट: सन्‌? "कुड्यं सत्‌’ 'कुसूलं सत्‌’ इति 'पृथिवी सती’ "आपः 
सत्यः? “तेजः सत्‌’ “वायुः सन्‌’ 'भाकाशः सन्‌” इति चेवं भूतभोतिक- 
प्रपञ्चे सद्र्पेणानुभूयमानत्वादात्मनो विभृत्वस्‌। एवं सर्वंव्याप- 
कस्यात्मानो देशपरिच्छेदो नास्ति। आत्मनः पूर्वोक्तप्रकारकयुक्त्या 
अनादित्वेन नित्यत्वा-द्भविष्यत्कालपरिच्छेदो नास्ति । एवं भूतकाल- 
भविष्यत्कालसंबद्धस्यात्मन एकत्वाद्तंमानकालपरिच्छेदो नास्ति । 
वस्तुपरिच्छेदराहित्यमात्मनः कथमिति चेत्‌, शुण॒। आत्मनः 
सर्वात्मकत्वाद्वस्तुपरिच्छेदो नास्ति । वस्तूनि कानीति चेत्‌, सजातीय- 
भेदभिन्नं विजातोयभेदमिन्नं स्वगतभेदभिन्नमिति वस्तूनि तानि वा 
कथमिति चेत्‌ । वृक्षस्य वृक्षान्तरात्सजातीयभेदः वृक्षस्य शिलादेवि- 
जातीयभेदः । वृक्षस्म्र पत्रपुष्पफलादेः स्वगतभेदः अस्य त्रिविधस्यापि 
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भेदस्यात्मन्यभावादात्मा भेदशून्यः। अत एवात्मनो वस्तुपरिच्छेदो 
नास्तीति जानीहि ॥ 


नन्वात्मनः सजातीयविजातीयस्वगतभेदा न सन्तीति वक्तुं न 
शक्यते । कथमिति चेत्‌ । एकमेव चेतन्यं ब्रह्मचेतन्यमितीइवर- 
चेतन्यमिति कूटस्थचेतन्यमिति जीवचेतन्यमिति च वतंते। अतः 
सजातीयभेदोऽस्ति । आत्मस्वरूपं ब्रद्वोत्यनात्मस्वरूपं प्रपञ्च इति 
द्वयो वँतंमानत्वाद्विजातीयभेदोऽस्ति । ब्रह्मणि सच्चिदानन्द इति त्रयस्य 
वर्तमानत्वात्स्वगतभेदोऽस्ति । एवं भेदत्रये स्थिते आत्मनो भेदत्रयं 
नास्तीति कथमिति चेत्‌, श्रणु। आकाश एक एवोपाधिभेदेन 
महाकाश इति मेघाकाश इति घटाकाश इति घटजळप्रतिबिम्बिता- 
काश इति च, भेदेन यथा प्रतीयते, तथा मायोपाधिनेक्रमेव चेतन्यं 
ब्रहोंतीश्वर इति च अविद्योपाधिता कूटस्थ इति जीव इति च केवलं 
प्रतीयते । एवं विचायंमाणे सजातीयभेदो नास्ति । विजातीयभेदः 
कथं नास्तीति चेत्‌, शुणु । रज्जुं विना यथा सर्पो नास्ति, आकाशं 
विना यथा तलमालिन्यं नास्ति, एवमात्मानं विना अनात्मापि 
नास्ति। अघिष्ठानं विना आरोपितं सवं मिथ्येव । मिथ्या नाम 
वन्ध्यापुत्रश शविषाणादिवत्कालत्रयेऽप्यविद्यमानम्‌ । अनात्मनः पर- 
मार्थतोऽविद्यमानत्वादात्मनो विजातोयमेदो नास्ति। स्वगतभेदः 
कथं नास्तीति चेत्‌, शुणु । आत्मा” साक्षी” 'कूटस्थः? “पा रमाथिकः' 
पराज्ञः? ब्रह्म 'सत्‌' 'चित्‌’ 'आनन्दः' 'नित्यः' “एक: परिपूर्ण: 
इत्यादिविधिवाक्यनामानि च 'अस्थृलम्‌' 'अनणु’ 'अद्वेतम्‌' 
‘अचिन्त्यम्‌? 'अविकारि’ 'अविनाशि”’ 'अकर्ता' 'अकारयित्ता’ इति 
निषेधवाक्यनामानि चेक्रस्मिन्निविरोषात्मस्वरूपप्रकाशन एव तात्पर्य 
वन्ति न तु स्वरूपभेदे आत्मनो निविशेषत्वान्निरंशत्वाच्च | 
तस्मात्स्वगतभेदो नास्तीत्येवं जानीहि ॥ 


ननु सच्चिदानन्दपदानां भिन्नारथंत्वाद्धस्तकरपाणिवत्पर्यायत्वाभा- 
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वात्तेः पदेः प्रतिपाद्यमानस्यात्मनः “वृक्षः पत्रपुष्पफलरूपेण वर्तते’ 
इत्यत्र पत्रादिपदानां भिन्नाथंत्वात्तः पदेः प्रतिपाद्यमानस्य वृक्षस्येव 
स्वगतभेदेन भवितव्यमिति चेत्‌ । 'लोहितोष्णप्रकाशो दीपः’ इत्यत्र 
यथा दीपस्य स्वगतभेदो नास्ति, एवम्‌ “सच्चिदानन्दरूप आत्मा” 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो नास्ति। न च तह 'पत्रपुष्पझल्रूपो वृक्षः’ 
इत्यत्रापि स्वगतभेदो न स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्र वृक्षस्य सर्वस्यापि 
पत्रादिरूपत्वं नोच्यते । एकस्मिन्प्रदेशे पत्ररूप एकस्मिन्प्रदेशे पुष्परूप 
एकस्मिन्प्रदेशे फलरूप इत्युच्यते। अतस्तत्र स्वगभेदोऽस्ति। 
सच्चिदानन्दरूप आत्मा' इत्यत्र सर्वाशेनाप्यात्मनः सच्चिदानन्दरूप- 
त्वस्य प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ 'लोहितोष्णप्रकाशो दीपः’ इति सर्वाशेनापि 
लोहितोष्णप्रकाशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य दीपस्येव स्वगतभेदो नास्ति । 


एवं चेच्छुतिः “आत्मा सद्रपर्चिद्रप आनन्दरूपः' इति पुनः 
पुनः किमर्थमुपदिशति एकेनेवोपदेशेनात्मनो ज्ञातुं शक्यत्वादिति 
चेत, शृणु श्र॒तेस्तात्पयं ब्रवीमि । कथमिति चेत्‌ । आत्मनिष्ठ सत्त्वं 
जगति, चित्त्वं जडेषु वुद्धयादिषु, आनन्दत्वं पुत्रभार्यादिषु च, 
जगन्निष्ठुमसत्वं बुद्धयादिनिष्ठं जडत्वं पुत्रभार्यादिनिष्ठं दुःखत्वं च 
सच्चिदानन्द आत्मनि च परस्परं वेपरीत्येनाविद्यया आरोपितम्‌ । 
अतः 'सवं जगत्सत्यम्‌' 'बुद्धयादयश्चेतनाः' पुत्र भार्यादय आनन्द- 
रूपाः’ 'अहं नश्वरः’ “अहं जडः’ 'अहं दुःखी’ इति च परिभ्रमन्ति । 
एतद्श्रान्तिनिवृत्तये मातृभूता श्रतिर्जीवान्प्रत्युपदिशति। कथमिति 
चेत्‌ । है जीवाः यूयं सच्चिदानन्दरूपा एव” इति बोधनार्थंम्‌ 
आत्मा सद्रूपो नानृतरूपः, चिद्रूपो न जडरूपः, आनन्दरूपो न 
दुःखरूपः' इति तद्श्रान्तििवृत्त्यर्थं बोधयतीति जानीहि। श्रुति- 
रात्मनः सच्चिदानन्दरूपेण भेदं न बोधयति । लोके केचन वादिनः 
“आत्मनः: सत्त्वं धमंः, चित्त्वं सुखं च गुणो, अत आत्मा सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपो न भदति’ इति कथयन्ति । तन्निवारणाथंमपि श्रतिः 
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आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूपः' इति वदतीत्यवगन्तव्यम्‌। भवद्भिः 
श्रतेस्तात्पर्यमेवमिति कथं ज्ञानमिति चेत्‌। सर्वासामपि श्र॒ती- 
नामुपक्रमोपसंहारादिषड्विधलिङ्गेरखण्डार्थे तात्पर्येस्यावधारणा- 
दिति मन्तव्यम्‌ ॥ 


हे स्वामिन्‌, एवं श्रृत्येवाखण्डार्थः साधितः, इतः परं युक्त्यापि 
कृपया साधनीय इति चेत्‌, श्रृणु । सत्स्वयमेव प्रकाशते वाऽन्येन 
वा प्रकाशते? आद्ये सदेव चित्स्यात्‌ अन्येन चेत्मतः प्रकाशनं 
तदन्यद्वस्तु सद्विलक्षणं वा सदन्तरं वा? सद्विलक्षणत्वे तस्य 
शरशविधाणादिवदसत्त्वेन तस्य सत्प्रकाशकत्वं न संभवति। सदन्तर- 
मिति पक्षे तत्सदन्तरं स्वयं प्रकाशते वाऽन्येन प्रकाशते वेति विकल्पे, 
आद्यपक्षे सत एव स्वयंप्रकाशत्वे चित्त्वं स्यात्‌, अन्येन प्रकाशत 
इति पक्षे पुनरपि विकल्पः पूर्वंवदायाति। एवं विकल्पे क्रियमाणे 
आत्माश्रयदोषोऽन्योन्याश्रयदोषश्चन्याक्रकापत्तिदोषोऽनवस्थादोष 
इति बहवो दोषा आपतेरन्‌। तस्मात्सत्स्वयमेव प्रकाशते। सतः 
स्वयंप्रकाशत्वे सदेव चिच्चिदेव सत्‌ उभयमप्येकमेव । सदन्तर- 
मस्तीति वेदेषु न कुत्रापि दुस्यते । भतः सत्स्वयमेव प्रकाशत इति 
निश्‍चय: । अतः सदेव चिदिति सिद्धम्‌ । तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य 
सत आनन्दत्वं कथमिति चेत्‌ उच्यते-सतोऽद्वेतत्वादानन्दत्वम्‌ । 
आनन्दः परिपूर्ण एव तिष्ठति । नाल्पे पृणंत्वम्‌ । पुणंत्वं च सतोऽ 
दवेतस्येव न द्वैतस्य । कथं सदद्वेतमिति चेत्‌ । हे पुत्र, सतः सद्वितीयत्वं 
सदन्तरेण वा सद्विलक्षणेन वा वद । नायः, सदन्तरस्य शास्त्रेण 
युक्त्या अनुभवेन चासिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः, सद्विलक्षणस्य शशवि- 
षाणवत्स्वरूपाभावेन तेन सद्वितियत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
अस्माद्विकल्पद्वयादन्यो विकल्पो नास्वि। अत एकस्य सतो द्वितीया- 
भावादद्वैतत्वं सिद्धम्‌ । तेन पूर्णत्वं सिद्धस्‌ । तेन स्वप्रकाशसदेवानन्द 
एवं युवत्यापि सच्चिदानन्दपदानामखण्डार्थंत्वं जानीहि ॥ 


Fe 
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अथानुभवेनाखण्डाथंत्वं साध्यते । अखण्डाथंत्वमेकादरावणं- 
केऽप्युक्तम्‌ । तथाऽपि पुनरुच्यते दाढर्याथंस्‌ । श्युणु । सर्वेषां सुषुप्ता- 
वेक सुखं भाति। तत्पुखं जाग्रत्स्वप्नयोरिव न नानारूपस्‌। कि 
त्वेकरूपं निर्बाधस्‌ । तस्मात्तत्सुखमद्वेतमेव । तस्यामवस्थायां 
सूर्याद्यालोकानपेक्षं सौषुप्तानन्दस्य प्रकाशमानत्वात्तस्य चित्त्वस्‌ । 
तस्य सौषुप्तानन्दस्य स्वयंप्रकाशत्वे कि प्रमाणमिति चेत्‌ । सुप्तो- 
त्थितस्य 'एतावन्तं काल सुखमहमस्वाप्सम्‌” इति स्मरणमायाति । 
स्मरणस्यानुभवपुर्वकत्वनियमात्सोषुप्तसुखस्यानुभवो वक्तव्य: । तदा- 
नोमनुभवकारणस्येन्द्रियादेरभावात्सो$तुभव: सोषुप्तानन्दस्य स्वयं- 
प्रकाशत्वादेवेति जानीहि ॥ 

ननु सुषुप्तावनुभवेन सुखं च प्रकाशतेऽज्ञानं च प्रकाशते। 
तयोमध्ये सुखं वा अज्ञानं वा स्वप्रकाशं वस्त्विति विचार्यमाणे 
सुखमेव स्वप्रकाशमिति वक्तव्यम्‌। नाज्ञानम्‌ तस्यावरणरूपत्वेन 
प्रकाशाभावातु । अतः सुषृप्तावात्मरूपं सुखमेव स्वप्रकाशं सत्स्व- 
स्मिन्नारोपितम ज्ञानमपि प्रकाशयति । अतस्तत्सुखं स्वप्रकाशमेवे- 
त्यनुभवेनापि सच्चिदानन्दपदानामखण्डाथंत्वं सिद्धम्‌ । 

एवं श्रृतियुक्त्यनुभवे रात्मनः स्वगतभेदोऽपि नास्ति । एवं सजा- 
तीयबिजातीयस्वगतभेदानामभावाद्स्तुपरिच्छेदो नास्ति । एवं 
देशकालवस्तुपरिच्छेदाभावेनात्मा परिपूर्ण इति सिद्धम्‌। अनेना- 
खण्डेकरसत्वं सिद्धस्‌ ॥ 

हे पुत्र, परिपूर्णानन्दात्मनो दुःखमागन्तुकम्‌ । तद्दुःखं शरीरेण, 
शरीरं कर्मणा, कमं रागादिना, रागादिराभमानेन, अभिमानोऽवि- 
वेकेन, भअविवेकोऽज्ञानेन चागत इति ज्ञात्वा, तदज्ञानं ज्ञानेन 
बाधितव्यमिति, ज्ञानं च विचारेणागच्छवीति च, आत्मा सत्यज्ञाना- 
नन्दस्वरूप इति च, देहादिप्रपञ्चोऽनृतजडदुःखरूप इति च, स 
प्रपञ्चोऽध्यारोप इति चेवं विचायं तत्त्वंपदवाक्यजन्यज्ञानेन स्वात्मनः 


१४७० वेदान्तसंदर्भ 


“अहं ब्रह्मास्मि इति यत्परोक्षज्ञानं तदनुभवेन साक्षात्काररूपं 
यदपरोक्षज्ञानमेतच्च यः प्राप्नोति, स एव "चण्डालोऽस्तु स तु 
द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम” इति भगवत्पूज्यपादाचायंवचना- 
त्कुटीचकबहूदकसंन्यासिभ्योऽधिकतया पूजनीयः, स एव परमहंस 
इति निर्चित्य त्वमपि मदुक्तध्रकारेणात्मानं सम्यवश्रुत्वा मत्वा 
ध्यात्वा साक्षात्कृत्य नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्तसत्यपरमानन्दाद्वयन्नह्मरूपेण 
तिष्ठ। एतावदेवाचार्येर्वक्तव्यं शिष्येण च श्रोतव्यम्‌ । इतः परं 
वक्तव्यं श्रोतव्यं च नास्तीति सिद्धस्‌ ॥ 


॥ इति द्वादशवणंकम्‌ ॥ 
॥ इति वासुदेवयतीश्वरकृतं लघुवासुदेवमननप्रकरणम्‌ ॥ 


स्वप्नोदितम्‌ 


देशिकानुग्रहोत्तु ्गतरञ्जशिशिराशयः । 
निवसामि निजानन्दपरिपूर्णेकभूमनि ॥१॥ 


देशिकानुग्रहोत्तु ्गमत्तमातङ्गमस्तकस्‌ । 
आरुह्य विहराम्यात्मपदे समरसोज्वले ॥२॥ 
देशिकानुग्रहोत्तद्गगिरिश्रृङ्गमपेयुषः । 
तृणवद्धाति मे सवं जगदत्यल्पमाततम्‌ ॥३॥ 
देशिकानुग्रहोदारग्रहग्रस्तात्मवानहस्‌ । 

न किचिदपि जानामि जगदेतच्चराचरम्‌ ॥४॥ 
दशिकानुग्रहोदारवेत्रोदस्तमनोग्रहः | 
विजानामि जगत्सवंमात्ममात्रतयाधुना ॥५॥ 
देशिकानुग्रहोदारतरणिप्रसरोद्भवे । 
स्वानन्देकरवं वीक्षे समुल्लसितमद्धतम्‌ ॥६॥ 
देशिकानुग्रहोदा रतुषा रकि रणोदये । 
आश्चर्यमान्तराम्भोजमुन्निद्रमभवन्मम ॥७।। 
देशिकानुग्रहोदारदावानळलता भृशम्‌ । 
दग्ध्वाशेंषं जगज्ञालमलं मां शीतयत्यहो ॥८॥ 
देशिकानुग्रहोदाररवितप्तमनोमरो । 
स्वानन्दकन्दलः कश्चिदाम्चयंमुदभूद्भुशम्‌ ॥९॥ 
देशिकानुग्रहोदारसमीरे वाति सवेत: । 
मम चित्तमहाम्भोधिश्चित्रं न स्पन्दते कुतः ॥१०॥ 
देशिकानुग्रहोदारदारेः संततर्साङ्गनः। 
मम भावे मनो लोनं निवृत्ताशेषवृत्तिकस्‌ ॥११॥ 


४७२ 


वेदान्तसंदर्भ 


देशिकानुग्रहोदारपीताम्बरधरस्य मे। 
शीततापादिभिदुं:खं कथं संघीभविष्यति ॥१२॥ 
देशिकानुग्रहोदारसाञ्राज्याधिपतेमंम । 
अशेषमभवद्दइयमतः किमविशेषतः ॥ १३॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखडगखण्डिताशारिमण्डलः । 
अखण्डितनिजानन्दमण्डले निवसाम्यहम्‌ ॥१४॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गढ्गत्तचित्तमृगोत्तमः । 
शान्तभीतिश्चराम्यन्तरात्मकान्तारसंततो ॥१५॥ 
देशिकेन्द्रकृपाखड्गविळूनेऽज्ञानपादपे । 
संसारघोरवेताल: क्क गतो वा न वेद्म्यहम्‌ ॥१६॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रचन्द्रिकाशीतलाकृतिः । 
संसारसोरसंतापं नेवाहं वेद्मि किचन ।।१७॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रसमेधितचिदम्ब्धो । 
निमग्नोऽहं न पश्यामि स्वभिन्नं वस्तु किचन ॥१८॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रनिरस्तान्तस्तमस्ततिः । 
किमप्यहं न पश्यामि किमाश्चर्यमभूदिह ॥१९॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रप्रफुल्लानन्दकेरवम्‌ । 
भाघ्रायाध्राय हृष्यामि स्वात्मन्येव मुहुमुहुः ॥२०॥ 
देशिकेन्द्रकृपाचन्द्रदुतचन्द्रोपलान्तरः । 
विश्रान्तिमाप्तवानस्मि विज्ञानेकरसे पदे ॥२१॥ 
कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि देशिकानुग्रहादहम्‌ । 
भतः सर्वे जना यूयमुपाद्धवं देशिकोत्तमम्‌ ।।२२॥ 
इति स्वप्नोदितां निष्ठामनुस्मरति यः पुमान्‌ । 
सोऽसो सत्यपरानन्द१दवीं याति पावनीस्‌ ॥२३॥ 
॥ इति स्वप्नोदितम्‌ ॥ 


स्वानुभूतिप्रकाशिका 


गोरीपतिपदभजनक्रकचविलूनेकविषयपाशोऽहम्‌ | 
देशिक्रवरकरुणोदितपरजीवात्मेक्यतत्त्वबोधोऽहस्‌ ॥१॥ 
प्रशमितनिजमायोऽहं प्रगलितजगदीशजीवभेदोऽहम्‌ । 
प्रत्यगभिन्नपरोऽहं प्रविततसुखपूर्णंसंविदेवाहम्‌ ॥२॥ 
समुदस्ताश्रमकोऽहं विध्वस्तारेषविधिनिषेधोऽहम्‌ । 
अस्तमिताहन्तोऽहं निस्तुळदुग्रपवस्तुमात्रोऽहस्‌ ॥३॥ 
साक्ष्यहमनपेक्षोहं पक्षविपक्षादिभेदविधुरोऽहम्‌ । 
सूददमोऽहमक्ष रोऽहंः मोक्षानन्देक्रसिन्धुरेवाहम ।॥॥४॥ 
कूटस्थचेतनोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम्‌ । 
एकोऽहमविकलोऽहं केवलसन्मात्रसा रभूतोऽहस्‌ ॥५॥ 
वेद्योऽहमागमान्ते राद्योऽहं सकलभुवनहृद्ोऽहम्‌ । 
विभुरहमनवद्योऽहं शुभतरभावोऽहमप्रमेद्योऽहम्‌ ॥६ । 
शुद्धोऽहमद्वयोऽहं बुद्धो सुक्तोञ्हमद्धतात्माहस्‌ । 
शोधितपरतत्वोऽहं बोधानन्देकमूतिरेवाहम्‌ ॥७॥ 
शान्तोऽहमान्तरोऽहं संततभातोऽहमन्तकारोऽहम्‌ । 
शमितान्तत्रितयोऽहं शाश्वतविज्ञानसमरसात्माहस्‌ ॥८॥ 
अजरोऽहमव्ययोऽहं निजमहमनिशं स्थितोऽहमचलोऽहम्‌ । 
अवबोधेकरसोऽहं कविवरसंसेव्यकेवलात्माहस्‌ ॥९॥ 
निस्त्रेगुण्यपदोऽहं निष्क्रियधामाहमप्रत्क्योऽहम्‌ । 
निरवयवोऽहमजोऽहं निमंळनिर्वाणमूतिरेवाहस्‌ ॥१०॥ 
निरवधिनिजबोधोऽहं निरुपमनिःसीमसत्त्वमात्रोऽहस्‌ । 
परमानन्दघनोऽहं परशिव एवाहमनिशमभयोऽहस्‌ ॥११॥ 
॥ इति स्वानुभूतिप्रकाशिका ॥ 


सनो नियमनम्‌ 


आशीविषविषमेनिमि षोन्मेषेनिषेवितेविषयेः । 
अलमधुना कलयेथा: मानस मिहिकामयूखचूडालम्‌ ॥१॥ 


अहमिति मतिमतिहेये वारय काये निरन्तरापाये । 
परशिवपदाभिधेयं ब्रह्मणि सदये निधेहि तां हृदये ॥२॥ 
चलदलदलचञ्चलमिममचलवदचलं प्रतीत्य किल कायम्‌ । 
मुह्यसि शिवपदविमुखं शिवदिवसुमचापचापलेश्चेतः ॥३॥ 
यातं दिनमिदमेवं श्वः किल भविता सुमेरुरपि हस्ते । 

इति नित्यं भावयता भवता कति चित्त मेरवो लब्धाः ॥४॥ 
कतिधा हुदनुबभूविथ तरुतृणक्कमियोनिचक्रचङ्क्रमणम्‌ । 
दिष्टया मानुषभावात्पारस्पुगिवासि मा त्विह प्रमदः ॥५॥ 
प्रावकतभोगावसरे ताम्यास चेतो मुधा कुतो हेतोः । 
न्यग्रोधबीजमुप्त्वा शोचन्निव नाञ्रमस्येति ॥६॥ 
इज्या तीथंत्रज्या प्रत्रज्या वा सतां समज्या वा। 
आस्तामयि भवतरणं लघु तव करणं मनः शिवस्मरणम्‌ ॥७॥ 
परयुवतिदीपिकायामप्रतिूपं निरीक्ष्य बत रूपस्‌ । 
मोहान्निपत्य चेतः पतङ्ग मा त्वं क्षयं याहि॥८॥ 
भवमिषपृथुविषशमनो मानस भिषगेष शंकरः सेव्यः । 
प्रथमो देव्यो भिषगिति यं किल जननी श्रुतिः स्वयं प्राह ॥९॥ 
अतिसरसैरन्नरसेमानस नभसंगमाग्निभषकाणाम्‌ । 
भुजिकर्मोभूतस्य प्रायो वपुषः किमित्युपस्कुरुषे ।।१०॥ 


मनोनियमनम्‌ ४७९ 


पत्रफलमात्रसुलभे कामितफलदे प्रभौ स्थिते साम्बे । 
भजसे कृपणं नृपशुं दुःसेव्यं हा कथं चेतः ॥११॥ 
आ प्रातरादिनान्तादा च दिनान्तात्पुनश्चिदा प्रात: । 
व्यापारान्तरहायं व्याप्रियतामिन्दुचूडचरणान्जे ॥ १२॥ 
ढुष्पु रकुक्षिपरिपुरणपारवश्या- 
त्कर्पूरगोरवपुषं पुरुषं विहाय । 
धन्यं किमाश्रयसि हन्त सखे मनस्त्वं 
धन्यं भजस्व सततं तरुणेन्दुचूडम्‌ ॥१३। 


॥ इति मनोनियमनस्‌ ॥ 


श्रोदक्षिशामूतिध्यानस्‌ 


वटस्याधः कचित्क्ररकमलचिन्मुद्रम चलं 
निटालाक्ष सूक्ष्मं मुनिवरगणासेव्यचरणम्‌ | 

चिदानन्दाकारं मदनहृरमापु्णममळं 
सदा ध्यायेदन्तः परमशिवमाचार्यवपुषम्‌ ॥१॥ 
केलासशिखरे रम्ये कमनीयमणिप्रभे । 
वटद्रुमतटे नित्यं निवसन्तं जगद्गुरुम्‌ ॥२॥ 
दक्षिणामू्तिमीशानं दधतं मोनमुत्तमम्‌ । 
व्यालम्बितजटाकोटिघ टितार्धकलाधरम्‌॥३॥ 
फालभूतिलकीभूतरुचिराम्भोजलोचनम्‌ । 
कारुण्यरसपु रेकपुरिताक्षियुगाम्बुजम्‌ ॥४॥ 
शुक्तिकाकारसंकाशकणंदन्द्रपुटोज्ञ्वलम्‌ । 
मणिदपंणदपंषनकपोलफलकप्रभतु ॥५॥ 
नवचम्पकषुष्पाभनासादण्डविराजितम्‌ । 
दरहासलसन्मुर्धमुखोन्निद्रसरोए्ह्स्‌ ॥६॥ 
दाडिमीबीजसंदोहसंदेहदरदावलिस्‌ । 
बिम्बसंश्रमधिवकारिमधुराधरमञ्जलम्‌ ॥७।। 
ग्रीवोदारश्रियोदस्तकम्बुसौभाग्यसंततिम्‌ । 
श्रितकल्पलतीभूत भुजवलछीचतुष्टयस्‌ ॥८॥ 
विद्यामुद्राक्षमालेकलसत्पाणियुगाम्बुजम्‌ । 
वीणापुस्तोज्ज्वलोद्दामकरद्वन्दस रो रुहम्‌ ॥९॥ 


श्रीदक्षिणामूर्तिष्यानम्‌ 


विगूढजत्रृवि श्राजिविपुलोत्तृङ्गवक्षसस्‌ । 
आवतंनाभिसुभगं त्रिवलीललितोदरम्‌ ॥१०॥ 
विश ङ्कुटकटिश्रोणिक रभोरुद्वयोज्ज्वरूम्‌ । 
चारुजानुयुगं वल्गुजङ्धायुगलरख्ितस्‌ ॥११॥ 
गृढगुल्फारुणनखब्रातदीधितिशोभितम्‌ । 
दशाङ्गुलीदलोदारपदद्दन्द्रस रोरुहम्‌ ॥१२॥ 
दक्षिणोरूपरिन्यस्तसव्यपादाम्बुसंभवस्‌ । 
भपसव्यपदाम्भोजञ्ितापस्मरं परम्‌ ॥१३॥ 
योगपट्टाभिरामं तं योगिवृन्दनिषेवितस्‌। 
पाटरकुन्दचन्द्राभपाण्डराङ्गेकभासुरम्‌ । १४॥ 
चन्दनागरुकर्पुरचाचितावयवोज्ज्वलम्‌ । 
मन्दारचम्पकाशोकमलिकादामभूषितस्‌ ॥१५॥ 
तटिद्ठळयसंकाशमणिकुण्डलमण्डितस्‌ । 
कटका द्गदकेयूरहारग्रेवेयकोज्ञ्वलम्‌ ॥१६॥ 
प्रत्युप्तदिव्यमाणित्रयप्रस्फुरन्मेखलावृतम्‌ । 
कलनिस्वनमञ्जीरपदकङ्कणरञ्जितस्‌ ॥१७॥ 
त्रेलोक्या्भतसोन्दर्यपरिपाकमनोहरम्‌ । 
कंदपंकोटिलावण्यगवं निर्वापणाक्तिम्‌ ॥१८॥ 
कंजासनमहेन्द्रादिकलिताङघध्िसरोरुहम्‌ । 
देवकिन्न रगन्ध्ंसंस्तुतोदारवेभवस्‌ ॥१९॥ 
सकृत्प्रपन्नलोकोघसरोरुहदिवाकरस्‌ । 
संसाराशीविषालढिमृतसंजीवनोषधस्‌ ॥२०॥ 


परमाद्वेतविज्ञानमहोदधिसुधाकरस्‌ । 
अज्ञानध्वान्तसंतानमातंण्डोदारमण्डलम्‌ ॥२१॥ 


४७७ 


४७८ 


वेदान्तसंदर्भ 


अनन्तभवकान्ता रदहनोग्रदवानलम्‌ । 
मोहानललसज्ज्वालाजालकीलालसागरम्‌ ॥२२॥ 


संसारसोरसंतापसंतप्तोदारभुरुहम । 
पञ्चाक्षरदलोल्ला सिप्रणवाम्बजषट्पदम्‌ ॥२३॥ 


षट्त्रिशत्तत्त्वसोपानस्वात्मप्रासादभूपतिम्‌ । 
दक्षाध्वर विभेत्तारं शिक्षितान्धकदुःस्थित्तिस्‌ ॥।२४॥ 


दारितान्तकदौरात्म्यं दलितासुरसंततिम्‌ । 
लीलाविजितकंदपं हालाहलघरं हरम्‌ ॥२५॥ 


पालिताखिलभक्तोघं वेलातीतगुणाणंवम्‌ । 
भृङ्गावलीकालकण्ठं मङ्गलाधा रमद्धतम्‌ ॥२६॥ 


गङ्गाधरं वृषारूढं संगीतरसशेवधिम्‌ । 
भस्मोद्धलितसर्वाद्ध॑ भवरोगभिषग्व रम्‌ ॥२७॥ 


भवानीभावनागम्यं भक्तचित्तापहारिणम्‌ । 
नासाञ्चलहिताब्जाक्षै नागाभरणभूषितम्‌ ॥२८॥ 


वसानं चमं वेयाघ्रं वेराग्यभरमन्थरम्‌ । 
वीणानादानुसंघानविकसद्वदनाम्बुजस्‌ ॥२०॥ 
विश्वातीतसुखाम्भोजविलसद्भ्रम राग्रियम्‌ । 
संसारसपंसंदष्टजनजाङ्भलिकोत्तमस्‌ ॥३०॥ 
महादेवं महात्मानं महायोगीश्वरेश्वरम्‌ । 
शाश्वतेश्वयंसंपू्णं शंकरं लोकशंकरम्‌ ।।३१॥। 
कारणं जगतामेकमनेकाकारभासुरम्‌ । 
कालत्रयापरिच्छेद्य कारकग्रामवजितमस्‌ ॥ ३२॥ 


निःसीमपरमानन्दनिजधामनि संस्थितम्‌ । 
निगमान्तैकसंसिद्धशुद्धविद्येकगोचरस्‌ ॥३३॥ 


श्रीदक्षिणामूतिध्यानम्‌ ४७९ 


अविद्याकायंनिमुक्तमवाङमनसगोचरम्‌ । 
अद्वयानन्दविज्ञानधनं परमपावनम्‌ ॥३४॥ 
आदिमध्यान्तरहितमपोहितणत्रयम्‌ । 
अवेद्यं जगतां हृद्यमान्तरान्तरमव्ययम्‌ ॥२५॥। 
निरवद्यं निराभासं निष्क्रियं निरुपप्लवम्‌ । 
निविकल्पं निरातङ्कं निःसङ्गं निःसमीहितम्‌ ॥३६॥ 
निस्त्रेगुण्यफलं किचिन्निर्वाणसुखसागरम्‌ । 
निर्ढवन्ड्वानन्दसंदोहमसंदेहमनूपभम्‌ ॥३७॥ 
निर्गुणं निष्कलं नित्यं निविकारं निरञ्जनम्‌ । 
नीरागं निरुपासङ्गं निरहंकारमक्षरम्‌ ॥३८॥ 
निष्प्रपञ्चं निरालम्बं निराकारं निराश्रयम्‌ । 
अवबोधरसैकात्म्यं ध्यायेदादिमदेशिकम्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीदक्षिणामुतिध्यानं परमपावनम्‌ । 
पुत्रपौत्रायुरारोग्यमहासंपत्प्रदायकम्‌ ॥४०॥ 
चतुःषष्टिकलाविद्याप्रदं पापप्रणाशनम्‌ । 
अणिमादिमहासिद्धिविधानचतुरं शुभस्‌ ॥४१॥ 
क्षयगुल्मप्रमेहादिव्याधीनामेकभेषजम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरक्तीनां निदानं मुक्तिसाधनम्‌ ॥४२॥ 
यः पढेच्छणुयाद्वापि नित्यं भक्तिसमन्वितः । 
सा यथोक्तफलान्यादी लब्ध्या मुक्तो भवेद्ध्रुवस्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेववन्दाय सरवंलोकाश्रयायते । 
दक्षिणामू्तिरूपाय शंकराय नमो नमः ॥ 
शरणं तरुणेन्दुशेखरः शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरणं पुनरेव तावुभो शरणं नान्यदुपेमि देवतम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीदक्षिणामूतिध्यानम्‌ ॥ 


नववणेरत्न माला 


ओंकारेकनिरूप्यं पद्धुजभवनादिभावितपदाब्जम्‌ । 
किकरकेरवशशिनं शांकरमेकं शिवं कलये॥१॥ 


ऐन्द्रं पदमपि मनुते नेव वरं यस्य पदरजःस्पर्शान्‌ । 
सान्द्रसुखोदधिमेकं चन्द्रकलोत्तंसमीशमासेवे ॥२॥ 


नागेशङृत्तिवसनं वागीशाद्येकरवन्दिताङ्‌ध्रियुग्मम्‌ । 
भोगोशभूषिताङ्ग भागीक्ृतसर्वमङ्गलं नोमि ॥३॥ 


नगराजरिखरवासिनमगजामुलकुमुदकोमुदीनिकरम्‌ । 
गगनशिरोरुहमेकं निगमशिरस्तन्त्रबिदितमवलम्बे ॥४॥ 


मन्दस्मितलसदाननमिन्दुकलोत्तंसमम्बिकासचिवम्‌ । 

कंदपंकोटिशतगुण सुन्दरदिव्याकृति शिवं वन्दे ॥५॥ 
मस्तक नम कमलाडङघ्ि संस्तुहि भो वाणि वरगुणोदारम्‌ । 
हस्तयुगाचंय शवं स्वस्थो निवसामि निजमहिम्न्यमुना ॥६॥ 
क्रिन्नेक्षणमतिकृपया संनुतमहिमानमागमशिरोभिः। 

तं नोमि पावंतीशं पन्नगवरभूषणोज्ञ्वलकरान्जम्‌ ॥७॥ 
शिशिरारुणकंजदुशं शशिभूषणमेकमगसुताजानिस्‌ । ` 
पशुपाशपाटनपटुँ वशिनं सर्व॑स्य देशिकं वन्दे ॥८॥ 
वटविटपिनिकटनिलयं कुटिलजटाघटितहिमकरोदारम्‌ । 

कटिलसितकरटिक्कत्ति निटिलाम्बकमेकमालम्बे ॥९।। 


वामाङ्ककलितकान्तं कामान्तकमादिदेवतं दान्तस्‌ । 
भूमानन्दघतं तद्धाम किमप्यन्तरान्तर भाति ॥१०॥ 


नववणंरत्तमाला ४८१ 
यदपा डङ्गितात्प्रबोधात्पदमलभेऽखण्डितात्ममात्रमहस्‌ । 
सदयं साम्बशिवं तं मदनान्तकमादिदेवतं नौमि ॥११॥ 


सोस्नातिकममृतजलेः सुस्मितवदनेन्दुसमुदितदिगन्तस्‌ । 
संस्तुतममरगणेस्तं निस्तुलमहिमानमानतास्मि शिवम्‌ ॥१२॥ 


नववणंरत्नमालास्तुतिमेतामादिदेशिकेन्द्रस्य । 
धारयतः स्याद्क्ति: सकलकलावाप्तिरथ परा मुक्तिः ॥१३॥ 


॥ इति नववणंरत्नमाला ॥ 


८८४ 
ळ्च्ठे 


आत्मविद्याविलासः (१) 


यत्पादपद्ममकरन्दजुषां नराणां 
संसारघोरभुजगान्न भवेत्स्म भीतिः। 

सच्चिदूघनं सकलसौख्यलवाम्बुराशि 
श्रीदक्षिणाभिमुखर्मातमजं भजेऽहम्‌ ॥ १॥ 


एतावदेव खलु पुंभिरवातुमहं 

यच्चेतसो निलयनं निजतत्त्वबोधे । 
आक्रोशनं श्रुतिशिरांशि यदथंमेव 

- कुर्वेन्ति येन हि भवेत्पुरुषः सुखान्धिः ॥२॥ 


मातेव पूत्रमनुबोधयति श्र॒तिहि 

लोकं समस्तमपि योजयितु' सुखेन । 
तस्माच्छ तेराभिहितार्थंमतन्द्रितेन 

चित्तेन साधयितुमत्र जना यतध्वम्‌ ॥३॥ 


आदाविदं सकलमेव जगत्सदासी- 
त्कुम्भादिवत्तदनु शक्तियुतात्परस्मात्‌ । 

आकाशवायुदहनाम्बुभुवो बभुव्‌- 
वातप्रसक्तसलिलादिव वीचिपुरः ॥४॥ 


सूक्ष्माख्यभूतगतसत्त्वरजस्तमो भि- 

लिङ्ग शरीरमुदभूदत ईश्वरेच्छा । 
पञ्चीचकार वियदादिकभूतसूक्ष्मा- 

प्यण्डं प्रभूदत इदं सह जीवभोग्येः ॥५॥ 





आत्मविद्याविलासः 


सृष्ट्वा जगत्सकलमेवमशेषकर्ता 
तत्प्राविशत्पुनरुपागतजीवभावः । 
'विस्मृत्य सत्यसुखबोधमयस्वरूपं 
श्रान्त्या श्रमत्यनिशमस्तविवेकलेशः ।,६॥ 


इत्थं प्रमादवशतः परिमृह्यमानो 
देहात्मवुद्धिपरिकल्पितकमंबन्धः । 
-स्वर्गादिभोगंगमनागमनातिखिन्नो 
लूतावदेष भवमभ्यगमच्चिदात्मा ॥७॥ 


'मायायुतस्त्वगमदीश्वरतां चिदात्मा 

चाविद्या युगभव-ट्रतजीवभाव। 
माया भवेद्विमलसत्त्वगुणप्रधाना 

प्रोक्ता मलापिहितसत्त्गुणा त्वविद्या ॥८॥ 


`एकोऽप्यनेक इव भाति शरीरभेदा- 

दात्मा घटादिगतमेदवशाद्वियद्वत्‌ । 
-देहेन्द्रियादिषु चलत्सु निजप्रकाशा- 

त्पुर्णा$पि निश्चलतरोऽपि विकारबद्वत्‌ ।९॥ 


"एवं भवाणंवनिमञ्जनदुःखितेषु 

लोकेषु पूर्वजनिसंचितपुण्यपुञ्जेः । 
-कश्चिद्विशुद्धमतिरेत्य गुरु क्रपाव्धि 

प्राह प्रणम्य भवसागरळङ्कनेच्छः ॥१०॥ 


-संसारघोरजलधौ भगवन्नपारे 
` तापत्रयौघदहने सहजारिनक्रे । 
-मोहाम्भसि प्रचलदुद्धवमृत्युभङ्गे 
वीक्ष्यान्तरस्मि पतितं जगदद्य भीतः ॥११॥ 


४८३ 


vu 


वेदान्त संदर्भ 


मातुः स्थितस्य जठरे वचसां च दूरं 

दुःखं पूनजननकालभवं दुरूह्यस्‌ । 
बाल्येऽपि दुःखमविषह्यमवारणीय- 

मालोच्य भीतिरधुना महती ममोत्या ॥१२॥: 


तारुण्यमेत्य कुलयोवनरूपसंप- 
हिद्यात्मगवेपिहितात्महिताभिलाष: । 
विण्मूत्रमांसरुधिरास्थिये शरोरे 
नार्या रुचि समुपयाति जनो विचित्रम्‌ ॥१३॥. 


सर्वापदां निलयमेत्य वयोऽधिकत्वं 

जन्तुः सुखं न लभते ह्यपि किचिदत्र । 
पृंसामिहास्ति न भयं खलु मृत्युतोऽन्य- 

द्विक्कृत्य संसृतिमिमामभवं विरक्तः ॥१४॥: 


स्वामिन्कथं मम भवाणंवलङ्धनं स्या- 


दायासलेशरहितं वद तत्र हेतुम्‌। 
श्रत्वा तु शिष्यवचनं रमणीयमित्थं 
प्रत्युत्तर गुरुरदात्कृतमन्दहासः ॥१५॥: 


देहेन्द्रियासुहूदयादिकचेत्यवर्गा- 

त्मत्पक्चितेविभजनं भववारिराशे: । 
संतारणे प्लव इति श्रुतिडिण्डिमोश्यं 

तस्माद्विचारय जडाजडयो: स्वरूपम्‌ ॥१६॥: 


प्रत्यक्चितिवंपुरिदै न भवेज्नडत्वा- 
त्कुड्यादिवज्जडतयाप्यसवो न चित्स्युः। 

नापीन्द्रियाणि करणं कुत एव चित्स्या- 
त्कुदालकादिवदिति प्रविचारय त्वम्‌ ॥ १७॥' 


eT <... 


आत्मविद्या विलास: 


दृश्यत्वतो न मनसश्च भवेच्चितित्वं 


नाहंकृतिश्च परिणामवती चितिः स्यात्‌ । 


बुद्धेरचित्वमपि जन्मविनाशवत्त्वा- 


च्चित्तं च दुश्यमचिदित्यनुचिन्तय त्वमु ॥ १८॥ 


बुद्धा समस्तमपि दुृश्यमचित्स्वरूप॑ 


प्रत्यक्चिति च निजरूपतया विदित्वा । 
देहेन्द्रियायखिलसाक्ष्यहमित्यजस्रं 
संचिन्तय व्यपगताखिलसंशयः सन्‌ ॥१९॥ 


देहादिकं जगदतञ्जडदुःख रूपं 
मय्यद्वितीयनिजबोधसदादिरूपे ( 


'संदुश्यते श्रमवशाद्गगने निरंशे 


गन्धवंपत्तनमिवेत्यनुभावय त्वस्‌ ॥२०॥ 


या चित्प्रभा त्वमिति मेयविभासयित्री 


यत्संक्रमाद्घटपटायवभासिका धीः । 


आब्रह्मकीटमहमित्यवभासमाना 


या सेव संविदिति चिन्तय संततं त्वस्‌ ॥२१॥ 


जाग्रत्मुखत्रिविधधामसुसाक्षिणी या 
जाग्रन्मुखत्रिविधधाम विछक्षणाया । 
स्वप्नादनुस्मृतिबलात्सततेकरूपा 
संवाहमस्मि चितिरित्यवधारय त्वम्‌ ॥२२॥ 


-नोदेति नास्तमुपयाति न वृद्धिमेति 


नेवोपयाति परिणाममपक्षेयं वा। 


स्वाध्यस्तसरवंजननादिविकारसाक्ष- 


ण्येषा हि संविदिति चिन्तय संततं त्वम्‌ ॥२३॥ 


छुद्र 


४८९६ 


वेदान्तसंदभे 


मच्छेषतां समवलम्ब्य सुतादिसर्वं 

येन प्रियं भवति तेन सुखस्वरूपः । 
देहेन्द्रियादिविषयप्रलयेकसाक्षी 

यस्मात्ततः सदिति मे निजरूपमास्स्व ॥२४॥' 


आदौ त्वमेव सदभूरविशेषरूप- 

स्त्वत्तोदितं जगदीदं सविशेषजातम्‌ । 
त्वय्येव तिष्ठति तथा त्वयि चावसाने 

संलीयते जलनिधाविव बुद्ब॒दादिः ॥२५॥ 


व्यापित्वहेतुबलनो न दिशास्ति मेऽन्तो 
नित्यत्वहेतुबलतशच न कालळतोऽन्तः । 
सार्वात्म्यहेतुबलतश्च न वस्तुतोऽन्त- 


स्तस्मादनन्तमिति मे निजरूपमास्स्व ॥२६॥: 


एवं निरन्तरसमाधिवशान्तिराधि- 
ज्ञानाग्निदग्धसहकार,.णजन्मबीजः । 
आविभंवन्निजसुखानुभवेकतृप्तो 
ब्रह्मोव नूनमिह संभवि ध्रुवं त्वम्‌ ॥२७॥' 


इत्थं गिरा विमलया परसौख्यदात्र्या 
वाचा गुरोविमथिताखिलसंशयौघः। 
शिष्यः समाधिपरिशीलनती क्षण दिव्य - 
ज्ञानासिखण्डितभवाख्यविषद्रुमोऽभूत्‌ ॥२८॥ 


स्वानन्दमप्रतिहतं परिभुज्य हर्षा- 

दश्चप्रपणंनयनः पुलकाङ्गिताङ्गः। 
शिष्यः सगद्गदमुवाच गुरु घुणाब्धि 

नत्वा तदङ्ध्ियुगलं विनयोपयुक्तः ॥२९॥: 


(कि. 


आत्मविद्या विलास: 


स्वामिन्भवद्वचनदिव्यसुधाभिषिक्त- 
स्वानन्दमञ्जुनगरे विहरामि नित्ये। 
अज्ञानदुहुंदमतीव शितेन सम्य- 
गज्ञानांसिना परिविलूय सहानुजातम्‌ ॥३०॥ 


गच्छामि कुत्र किमहं करवाणि कि वा 

गृहामि कि परिजहामि मयि प्रपूर्णं । 
नि्व्याजसौर्यजलधौ परिदृश्यमानं 

फेनादिकं जगदिति स्थिरनिइचयो मे ॥३१॥ 


मायाभिधो जलधरो जगदाख्यमम्बु 
वषंत्वनेन मम चिद्वपुषः क्षतिः का । 
लाभोऽपि वा क इति संततमात्मरूपं 
संचिन्तयन्स्थिरमतिविहरामि नित्ये ॥३२॥ 


वाक्कयमानसभवं सकलं हि कमं 

प्रोक्तं शुभाशुभमयं न ततोऽस्ति भिन्नस्‌ । 
वागादिसाक्षिणि कथं मयि निर्मले स्या- 

त्कमंद्वयं तदुदितं जननादिकं वा ॥३३॥ 


व्यावृत्तरूपमिदमेव जगद्विभिन्नं 
ज्ञानं त्वभित्रमनुवृत्ततयाखिलेषु । 
ज्ञानं च भिन्नमिति चेज्डतादिदोष- 
प्राप्तिभंवेच्छुतिशिरांस न तं सहन्ते ॥३४॥ 


नेवेन्द्रियाणि विषयेषु नियोजयामि 

प्राग्वासनावशत एव हि तानि यान्ति । 
स्वान्गोचरान्प्रति ममास्ति न साक्षितापि 

सा साक्ष्यमेदकलिता खलु सोऽप्प्रसत्यः ।। ३५॥ 


४८७ 


दद वेदान्तसंदर्भ 


भेदोऽपि साक्ष्यगत एव न साक्षिणो मे 

भेदस्य साक्षिण कथं प्रभवेत्स भेदः। 
भेदो न सुप्तिसमयेऽनुपलम्भनाच्च 

सन्नास्तिता न इहु दुष्टतया न वाच्या ॥३६॥ 


विश्वं सदेतदिति कार्यकरत्वहेतो- 
यद्यस्य सत्त्वमिह साधयितु यतेथाः। 
तह्य॑त्र रज्जुभुजगाद्यपि सद्वलात्स्या- 
त्सत्यत्वहेतुरिदमाहुरबाधितत्वम्‌ ॥३७॥ 


कीदृग्विधं जगदये वद सत्त्वचित्त्या- 

द्याकारहीनमिति पृष्टवतेऽस्ति मह्यम्‌। 
प्रत्युत्तरं किमिति ते तव मौनमेव 

प्रत्युत्तरं भवति मां प्रति गच्छ जाल्म ॥३८॥ 


ज्ञानाग्निदगधमपि भाति जगद्ठिचित्रं 

यच्च ध्वनिञ्मवतः सविशेषब्रोधात्‌ । 
तस्मिन््रमे विमथितेऽपि तथेव भाति 

दिग्वत्ययो मम च तद्ददतो द सत्तत्‌ ॥३९॥ 


भूमि जले तदपि तेजसि तच्च वायौ 
तं व्योम्नि तत्त्रिगुगया सह मय्यनन्ते। 
पूर्णे विलाप्य परिशिष्टमखण्डसंवि- 
त्स्वानन्दरूपमनुभूय रमेऽहमद्य ।।४०॥ 


अज्ञानतन्तिरसने मयि बोधरूपे 

स्यातां कथं तिमिरतद्विरती इवाक। 
बन्धरच मोक्ष इति कल्पनमप्यसत्यं 

भ्रान्त्येव ्रात्यखिलसाक्षिणि नित्यमुक्ते ॥४१॥ 


एट! हक हा शक 


18} §}| 
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आरब्धकमंणि च भोगत एव नष्टे 

घ्राणादयोऽपि मम नोत्क्रमितुं समर्थाः। 
तप्ताग्निनिष्ठजतुवन्मयि पर्णबोधे 

लीनाभवन्ति न पुनजंननादिक स्यात्‌ ॥४२॥ 


आम्नायमस्तकसुसंस्कृतवेभवोऽहं 
व्योम्नोऽपि पूर्णतममूतिरहं स्थितोऽहम्‌ । 
सर्वालयोऽहमहमादयवभासकोऽहं 
वागाद्यगोचरसदोदितसौख्यकोऽहस्‌ ॥४३॥ 


इति श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वत्या विरचित आत्मविद्याविलासः संपूर्ण: ॥ 


आत्सविद्याविलासः (२) 


चिन्मुद्रितकरकमलं चिन्तितभक्तेष्ठटें विमलम्‌ । 
गुरुवरमाद्यं कंचन निरवधिकानन्दनिभ॑रं वन्दे ॥ 
वटतरुनिकटनिवासं पटुतरविज्ञानमुद्रितकराव्जस्‌ । 
कंचन देशिकमाद्यं केवल्यानन्दकन्दलं वन्दे ॥१॥ 


निरवघिसंसृतिनीरधिनिपतितजनतारणस्फुरन्नौकाम्‌ । 
परमतभेदनघुटिक़ां परमदिवेन्द्रार्यपादूकां नोमि ॥२॥ 


देशिकपरमशिवेन्द्रादेशवशोद्वुद्धदिव्यमहिमाहस्‌ । 
स्वात्मनि विश्रान्तिकृते सरसं प्रस्तौमि किञ्चिदिदस्‌ ॥२॥ 


निरुपमनित्यनिरीहो निष्क्ळनिर्मायनिर्गृणाकारः। 
विगलितसरवंविकल्पः शुद्धो बुद्धश्चकास्ति परमात्मा ॥४॥ 


स्वाविद्येकनिबद्धः कुर्वन्कर्माणि मुह्यमानः सन्‌। 
देवाद्विधूतबन्धः स्वात्मज्ञानान्मुनिजंयति ॥५॥ 


मायावशेन सुप्तो मध्ये पञ्यन्सह्र्शः स्वप्नान्‌ । 
देशिकवचःप्रबुद्धो दीव्यत्यानन्दवारिधौ कोऽपि ॥६॥ 


प्राकृतभावमपास्य स्वीक्ृतनिजरूपसच्चिदानन्दः । 
गुरुवरकरुणापाङ्गाद्गोरवमापादय माद्यति प्राज्ञ: ॥७॥ 


श्रीगुरुक्ृपया सच्चित्सुलनिजरूपे निमग्नधीर्मौनी । 
विहरति कश्चन विवध: शान्ताहंतो नितान्तमुदितान्तः॥८॥ 


आत्मविद्याविलासः ४९१ 
गुरुवरकरुणालहरीव्यतिकरभरशीतलस्वान्त: । 
रमते यतिवर एको निरुपमसुखसीमनि स्वेरम्‌ ॥९॥ 


श्रीदेशिकवरकरुणारविकरसमपोहितान्तरध्वान्तः । 
विहरन्मस्करिवर्यो निरवधिकानन्दनीरधावास्ते ॥१०॥ 


जनिविपरीतक्रमतो बुद्धया प्रविलाप्य पञ्च भूतानि । 
परिशिष्टमात्मतत्त्व॑ पश्यन्नास्ते मुनिः शान्तः ॥११॥ 


जगदखिलमिदमसार मायिकमेवेति मनसि मन्वानः । 
पर्यटति पाटिताशः प्रगलितमदमानमत्सरः कोऽपि ॥१२॥ 


नात्मनि किचिन्माया तत्कार्यं वास्ति वस्तुतो विमले। 
इति निश्चयवानन्तहृष्यत्यानन्दनिभरो योगी ॥१३॥ 


त्वमहमभिमानहीनो मोदितनानाजनाचारः । 
विहरति बालवदेको विमरसुखाम्भोनिधौ मग्नः ॥१४॥ 
अवधूतर्कमंजालो जडवधिरान्धोपमः कोऽपि। 
आत्मारामो यतिराडटवीकोणेष्वटन्नास्ते ॥ १५।। 


शान्त्या दुढोपगूढः शान्तसमस्तान्यवेदनोदारः । 

रमते रसज्ञ एको रम्ये स्वानन्दपयंड्के॥१६॥ 
उन्मूलि्तावषयारि: स्वीकुृतवेराग्यसवंस्व: । 
स्वात्मानन्दमहिम्नि स्वाराज्येऽस्मिन्विराजते यतिराद ॥१७॥ 


सवितयंपि शीतरुचौ चन्द्रे तीक्ष्णेषप्पधो वहुत्यग्नो । 
मायिकमिदर्मिति जानन्‌ जीवन्मुक्तो न विस्मयी भवति ॥१८॥ 


भज्ञानवेरिविजयी प्रज्ञामातङ्गमस्तकारूढ: । 
विहरति संयमिराजः समरससुखधाम्नि सवंतो रम्ये ॥१९॥ 
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शान्ताहंकृतिदोषः सुसमाहितमानसः कोऽपि। 
ूर्णेन्दुशिशिरभावो राजत्यानन्दसत्यचिद्रक्षिकः ॥२०॥ 


तिष्ठुन्परत्र धाम्नि स्वीयसुखास्वादपरवशः कञ्चित्‌ । 
क्वापि ध्यायति कुहचिद्गायति कुत्रापि नृत्यति स्वेरम्‌ ॥२१॥ 
अगृहीताघकलङ्क: प्रशमितसंकल्पविश्रमः प्राज्ञः । 
न्यक्कृतकायंकलापस्तिष्ठत्यापु्णंसीमनि क्वापि ॥२२॥ 
चपलं मनःकुरङ्गं चारु गृहीत्वा विमदांवागुरया । 
निगमारण्यविहारश्रान्तः शेते स्वधाम्नि कोऽप्येकः ॥२३।। 
दारुणचित्तव्याघ्रं धीरमनःखड्गधारया हत्वा । 
अभयारण्ये कोऽपि स्वेरविहारी जयत्येकः ॥२४॥ 
सञ्जनहृदयस रोजोन्मीलनकरधीकरप्रसरः | 

एको यतिवरपूषा निर्दोषशचरति चिद्गगने ॥२५॥ 


कुबलयविकासकारणमज्ञानध्वान्तकोमुदीप्रज्ञः । 
शुद्धो मुनीन्द्रचन्द्रः सुरसेव्ये लसाति विष्णुपदे ॥२६॥ 


स्वानन्दामृतसेकेरान्तरसंतापसंतति शमयन्‌ । 
चित्रमचञचळवृत्तिश्चिद्व्योमनि भाति योगिवर्यंघनः ॥२७॥ 


सुमनःसौरभमञजुलसंचारनिवारिताखिलश्रान्तिः । 
संयमिचारुपसमोरो विहरत्यानन्दसंविदारामे ॥२८॥ 


'निःश्रेयससरसफलळे निमलविज्ञानपल्लवमनोज्ञे । 
यीतभये विपिनतले यतिशितिकण्ठो विभाति कोऽप्येकः ।।२९॥ 


'निःसारभुवनमरुतलमुत्सार्यानन्दसारसंपुर्णं । 
वरसरसि चिन्मयेऽस्मिन्परहंसः कोऽपि दीव्यति स्वेरस्‌ ॥३०॥ 


आत्मविद्याविलास: ४९३. 


~ 


निखिलागमपल्लविते निगमशिरस्तन्त्रशीतलोद्याने । 
मधुरतरमञ्गवाचः कूजन्नास्ते यतीन्द्रकलकण्ठः ॥३१॥ 


दारितमोहमदेभो दुरीकृतसकलदुरितशार्द्लः । 
विबुधोत्तमसिहवरो विहरत्यानन्दविततकान्तारे ॥३२॥ 


अज्ञानमृगवरोज्झितविज्ञानोत्त्गश्शङ्जशिखरितले । 
मतिसलिलशीतलाङ्गो यतिमदकलभो विराजते विहरन्‌ ॥३३॥ 


नासाञ्चलनिहिताक्षो नामादिभ्यो निर्वाततस्वान्त: । 
तटिनीतटेषु तत्त्वं ध्यायन्नास्ते यतिः कोऽपि ॥३४॥ 
आशावसनो मौनी नेराइयालंकृतिः शान्तः। 
करतलभिक्षापात्रस्तरुतलनिलयो मुनिजंयति ॥३५॥ 


भूतलमृदुतरशय्यः शीतलवातैकचामरः शान्तः । 
राकाहिमकरदीपो राजति यतिराजशेखरः कोऽपि ॥३६॥ 
विजननदीकुञजगुहे मञ्जुलपुलिनेकमञजुतरतल्पे । 
रोते कोऽपि यतीन्द्रः समरससुखबोधवस्तुनिस्तन्द्रः ।। ३७॥ 


विपुलशिलातलफलके विमळलसरिद्वारिपरिवृतोदारे । 
मन्दं मलयजपवने वाति प्रस्वपिति कोऽपि यतिराजः ॥३८॥ 


आन्तरमेकं किञ्चित्सन्ततमनुसंदधन्महामौनी । 
करपुटभिक्षामश्नन्नटति हि वीथ्यां जडाङ्ृतिः कोऽपि ॥२२॥ 


प्रविलाप्य जगददेषं परिशिष्टाखण्डवस्तुपरतन्त्रः। 
प्राइनाति कबलमास्ये प्रापतं प्रारब्धकमंणा कोऽपि ॥४०॥ 


निन्दति किमपि न योगी नन्दति नेवापरं किमप्यन्तः। 
चन्दनशीतलहूदयः कन्दरलिंतानन्दमन्थरस्त्वास्ते ॥४९॥ 
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संत्यज्य शास्जजाले संव्यवहारं च सवंतस्त्यक्त्वा । 
आश्रित्य पुर्णपदवीमास्ते निष्क्रम्पदीपवद्योगी ॥४२॥ 


तृणपङ्कूर्चाचता ङ्गस्तृणमिव विश्वं विलोकयन्योगी । 
विहरति रहसि वनान्ते विजरामरभूम्नि विश्रान्तः ॥४३॥ 


पश्यति किमपि न रूपं न वदति न श्ुणोति किञ्चिदपि वचनम्‌। 
तिष्ठति निरुपमभूमनि नAिष्ठामवलम्व्य काष्ठवद्योगि ॥४४॥ - 


जात्यभिमानविहीनो जन्तुषु सवंत्र पुर्णता पश्यन्‌ । 
गृढे चरति यतीन्द्री मूढवदखिलागमारथंतत्वज्ञः ॥४५॥ 


उपधाय बाहुमूलं परिधायाकाशमवनिमास्तीय॑ । 
प्रस्वपिति विरतिवनितां परिरभ्यानन्दपरवशः कोऽपि ॥४६॥ 


गतभेदवासनाभिः स्वप्रज्ञोदारवारनारीभिः। 
रमते सह यतिराजख्यन्तान्तःपुरे कोऽपि ॥४७॥ 


वेराग्यविपुलमा्गं विज्ञानोद्दामदीपिकोददीप्रम्‌ । 
आरुह्य तत्त्वहम्यं भुक्त्या सह मोदते मुनिराट्‌ ॥४७॥ 


विजनतलोत्पलमालां वनितावेतृष्ण्यकल्पवल्लीं च । 
अवसान्यामृतघुटिकामात्मज्ञः कोऽपि गृह्वाति ॥४९॥ 


न निषेधति दोषधिया गुणबुद्धया वा न किचिदादत्ते । 
आविद्यकमखिलमिति ज्ञात्वोदास्ते मुनिः कोऽपि ॥५०॥ 


भूतं किमपि न मनुते भावि च किचिन्त चिन्तयत्यन्तः । 
पइ्यति न पुरोवत्यंपि वस्तु समस्तार्थसमरसः कोऽपि ॥५१॥ 


निगृहीताखिलकरणो निमृंष्टाशेषविषयेहः । 
तृप्तिमनुत्तमसीमां प्राप्तः पर्यटति कोऽपि यतिवयंः ॥५२॥ 


si 
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संत्यजति नोपपन्नं नासंपन्नं च वाञ्छति क्वापि 

स्वस्थः शेते यतिराडान्तरमानन्दमनुभवन्नेकः |॥५३॥ 
कामपि विमलां पदवीमासाद्यानन्दसंविदुन्निद्रास्‌ । 

आस्ते भिक्षक एको विह्रान्तिमुक्तबन्धः स्वेरस्‌ ॥५४॥ 
वस्तुन्यस्तमिताखिलविश्वविहारे विलीनमनाः । 
राजति परानपेक्षो राजाखिलवीतरागाणाम्‌ ॥५५॥ 


आचार्यापाङ्कदृशा समवाप्तापारसंविदाकारः । 
प्रशमितसकलविभेदः परहंसः कश्चिदाभाति ॥५६॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थामुत्तीर्यं विधूय विध्यादीन्‌। 
परिशिष्यते यतीन्द्रः परिपूर्णानन्दबोधमात्रेण ॥५७॥ 


क्षपमुपनीय समस्तं कर्म प्रारब्धमुपभुज्य। 
प्रविगलितदेहबन्धः प्राज्ञो ब्रह्मोव केवलं भवति ॥५८॥ 


स्तिमितमनन्तमनाख्यं संततमतुलानन्दबोधघनस्‌ । 
अविकल्पमाद्यमेकं सन्मात्रं विद्यते किमपि ॥५९॥ 


अक्षरमजरमजातं सूक्ष्मतरापूवं शुद्धविज्ञानम्‌ । 
प्रगलितसर्वक्लेशं परतत्त्वं वर्तते किमपि ॥६०॥ 
सुखतरममरमदूरं सारं संधारवारिधेस्तीरस्‌ । 
समरसमभप्रमपारं सत्किंचन दीप्यते तत्त्वम्‌ ॥६१॥ 


अरसमगन्धमरूपं विरजस्कमसत्त्वमतमस्कस्‌ । 
निरुपमनिभयतत्त्वं तत्किमपि द्योतते नित्यम्‌ ॥६२॥ 


इति गुरुक्ररुणापाङ्कादार्याभिद्व्यधिक्रषष्टिसंख्याभिः । 
निरवद्याभिरवोचं निगमशिरस्तन्त्रसारभूतार्थस्‌ ॥ 
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गदितमिमात्मविद्याविलासमनुवासरं स्मरन्विवुधः । 
परिणतपरात्मविद्यः प्रपद्यते सपदि परमार्थम्‌ ॥ 
परमशिवेन्द्रश्नी गुरुशिष्येणेत्थं सदाशिवेन्द्रेण । 
रचितेयमात्मविद्याविलासनामा कृतिः पूर्णा ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीपरमरिवेन्द्र- 
सरस्वतीपादान्जसेवापरायणश्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वत्या 
विरचितः आत्मविद्याविलासः समाप्तः ॥ 


आत्मानुसंधानम्‌ 


त्रय्यन्तततिसंसिद्धशुद्धविद्येकगोच र: । 
अनाद्यन्तः परात्मासौ जयत्यानन्दसुन्दर: ॥१॥ 


श्रीमत्परशिवेन्द्रश्नीदेशिकानां वयं मुदा। 


मद्वेतानन्दमाध्वीकमडिघ्रपद्ममुपास्महे ॥२॥ 
श्रीदेशिको क्तवेदान्तनामसाहस्रमध्यगान्‌ | 
कांश्चिन्नाममणीन्पद्यदामभिग्रंथयाम्यहस्‌ ॥३॥ 


अच्युतोऽहमनन्तोऽहमतकर्योऽहमजोऽस्म्यहस्‌ । 
मत्रणोऽहमकामोऽहमसङ्गोऽस्म्यभयोऽस्म्यहम्‌ ॥४॥ 


अशब्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽस्म्यहमव्यय | 
अरसोऽहमगन्धोऽहमनादिरमृतोऽस्म्यहम्‌ ॥५॥ 


मक्ष रोऽहमलि ङ्गोऽहमजरोऽस्म्यकलोऽस्म्यहस्‌ । 
अप्राणोऽहममूर्तोऽहम चिन्त्योऽस्म्यकृतोऽस्म्यहस्‌ ॥६॥ 


अन्तर्याम्यहम ग्राह्योईनिर्देश्योडहम लक्षण: । 
अगोत्रोऽहममात्राऽहमचक्षुष्कोऽस्म्यवागहस्‌ ॥७॥ 
अदृश्यो5हमवर्णोः्हमखण्डो5स्म्यहमद्भुत: । 
अश्रुतो$हमदृष्टो$हमन्वेष्टव्यो5मरो5स्म्यहम्‌ ॥८॥ 


अवायुरस्म्यनाकाशोऽतेजस्कोऽ्यभिचायंहम्‌ । 
अमतोऽहमजातोऽहमतिसूक्ष्मोऽविक्तायंह्‌ ॥९॥ 
३२ | 
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अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसत्त्वोऽस्म्यगुणोऽस्म्यहस्‌ । 
अमायोऽनुभवात्माहमनन्योऽविषयोऽस्म्यहस्‌ ॥१०॥ 


अद्ठेतोऽहमपूर्वोऽहमबाह्योऽहमनन्तरः | 


अश्रोत्रोऽहमदीर्घोऽहमव्यक्तोऽहमनामयः ॥११॥ 
अद्वयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रिय | 
अनिच्छोऽहमलेपोऽहमकर्तास्म्यहमक्षय ॥१२॥ 
अविद्या कारयहीनोऽहमवाङ्मनसगोचरः । 


अनल्पोऽहमशोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यतिञ्वलच्‌ ॥१२॥ 


आदिमध्यान्तहीनोऽहमाधारोऽस्म्यहमाततः । 
आत्मचेतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्घनः ।। १४॥ 


आनन्दामतरूपोऽहमात्मसंस्योऽहमान्तर | 
आप्तकामो$हमाकाशात्पर आत्मेशवरोऽस्म्यहस्‌ ॥१५॥ 
ईशानो5स्म्यहमीड्यो5हमहमुत्तमपुरुष | 
उत्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाहमृत्त रत रोऽस्म्यहम्‌ ॥१६॥ 


केवलोऽहं कविः कर्माध्यक्षोऽहं करणाधिपः। 
गुहाशयोऽहं गाुप्तोऽहं चक्षुवश्चक्षुरस्म्यहम्‌ ॥ १७॥ 


चिन्दानन्दोऽस्म्यहं चेता चिद्घनद्चिन्मयोऽस्म्यहम्‌ । 
ज्योतिमंयोऽस्म्यहं ज्यायाञ्ञ्योतिषां ज्योतिरस्म्यहस्‌ ॥१८॥ 


तमस: 


साक्ष्यहं तुर्यात्तर्योऽं तमसः परः। 


दिव्यो देवोऽस्मि दुर्दर्शो द्रष्टा ध्येयो ध्रुवोऽस्म्यहस्‌ ॥१९॥ 


नित्योऽहं निरवद्योऽहं निष्क्रियोऽस्मि निरञ्जनः । 


निमंलो निविकल्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥२०॥ 
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'निविकारो नित्यपुती निर्गुणो निःस्पृहो5स्म्यहम्‌ । 
निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः ॥२१॥ 
पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ । 
परावरोऽस्म्यहं ्ज्ञाप्रपञ्चोपशमोऽस्म्यहस्‌ ॥२२॥ 
परामृतोऽस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातनः। 
'पूर्णानन्देकबोधोऽहं प्रत्यगेक रसोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
प्रज्ञात्माहं प्रशान्तोऽहं प्रकाशः परमेश्वर: । 
बहुधा चिन्त्यमानोऽहमहं ब्रह्मादिवन्दितः॥२४॥ 
'बुद्धोऽहं भूवपालोऽहं भारूपो भगवानहम्‌ । 
महादेवो महानस्मि महाज्ञेयो महेश्वरः ॥२५॥ 
विमुक्तोऽहं विभुरहं वरेण्यो व्यापक्रोऽस्म्थहम्‌ । 
वेश्‍वानरो वासुदेवो विश्‍वतश्चक्षुरस्म्यहस्‌ ॥२६॥ 
विशवाधिकोऽहं विशदो विष्णृविश्वक्कदस्म्यहम्‌ । 
शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्तोऽहं शाइवतोऽस्मि शित्रोऽस्म्यहम्‌ ।२७॥ 
सर्वभूतान्त रात्माहमहमस्िमि सनातनः । 
सर्वेश्वरोऽहं सर्वज्ञः सूक्ष्मः सवंगतोऽस्म्यहम्‌ ॥२८॥ 
अहं सक्कद्विभातोऽहं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित: । 
सर्वान्तरः स्त्रयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्यहस्‌ ।।२९॥ 
सरवंभूताधिवासोऽहं सवेव्यापी स्वराडहस्‌ । 
समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वंभूतागुहाशयः ॥३०॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासः र्वेन्द्रियविर्वाजतः। 
-स्थानत्रयव्यतीतोऽहं सर्वानुग्राहकोऽस्म्यहस्‌ ॥२१॥ 


Yoo 
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सच्चिदानन्दपूर्णात्मा सवंप्रेमास्पदोऽस्म्यहस्‌ । 
सच्चिदानन्दमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि सद्घनः ॥३२॥ 


सत्यस्वरूप: सन्मात्रः सिद्धः सर्वात्मकोऽस्म्यहस्‌ । 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रस्वात्मा बन्धहरोऽस्म्यस्‌ ॥ ३३॥ 


सवंग्रासोऽस्म्यहं सवंद्रष्टा सर्वानुभूरहस्‌ । 
स्वतम्त्रोऽस्मि सुविस्पष्टः सुविभातोऽस्म्यहं हरिः । ३४॥ 


अहं हरो हृदिस्थोऽहं हेतुदुष्टान्तवजितः। 
क्षेत्रज्ञः परमात्माहं श्रीमद्देषिकसुक्तितः ॥३५॥ 


इत्थमात्मानुसंधानपरो यः पुरुषो भवेत्‌ । 
सोश्विद्याकलेशनिर्मुक्तो ब्रह्मच भवति स्वयम्‌ ॥३६॥. 


।। इत्यात्मानुसंधानं समाप्तम्‌ ॥ 


TR a er मास 


ब्रहसानन्दविलासः 
नत्वा गुरुवरचरणान्‌ नानामोहान्धकारखरकिरणान्‌ । 
ज्रह्मानन्दविलासं ब्रह्मवदीड्यं करोमि सोल्लासम्‌ ॥१॥ 


हित्वा दुश्यात्मर्मात मत्वा प्रत्यञ्चमद्वितीयचितिग्‌ । 
त्यक्त्वा विषयाभिरति धृत्वोदास्ते मुनिरिशित्रात्ममतिस्‌ ॥२॥ 


निर्मुलितविषयाशा निस्त्रेगुण्यात्मरमणबद्धाशाः । 
शाटीभवद्दशाशाः शान्ता भुवि शेरते गळत्पाशाः ॥३॥ 


मायाकादंबिन्यां वर्ष॑न्त्यामण्डवुद्बुदानि मुहुः । 
लीनान्युत्पन्नानि स्वात्मनि पश्यन्नुदास्त इह कोपि ॥४॥ 


गुरुचरणकमलनावा तीर्त्वा मोहाणंवं महायोगी। 
पर्णो वीक्ष्योदास्ते विषयविषांभोधिमगमूखौँ घम्‌ ।।५॥ 


निष्क्रलनिष्क्रियनिर्गुणनित्यानन्देक रसमहादेवे 
नित्यं निलीनभावा नयन्ति दिवसान्महानुभावा हि ॥६॥ 


निगमशिखानिष्णातो निश्पमनेस्पृह्यकवचितस्वान्तः । 
विहरत्यगाधबोधो विइवाधिकचरणसरसिजासक्तः।७॥। 


समकाराहंकारी महिलाक्रनकाङ्गगोचरो मुक्त्वा । 
माद्यत्यात्मारामो महामनाः कोपि परमहंसमणिः ॥८॥ 


अन्नमयादिममानन्दमयान्तं स्फोरयन्‌ शिवः कोशम्‌ । 
अहमित्यवबुद्धयास्ते हसन्‌ जनं मोहसंक्ुलं मौनी ॥९॥. 


५०२ वेदान्तसदर्भं 


जननीजनकसहोदरकलत्रकनकादिपाशमुच्छिद्य । 
क्रीडति विरतिकरेष्वा कृपया शम्भोर्यमीन्द्रकरिकलभः ||१०॥ 


सत्यसुखबोधसान्द्रे समरससम्पूर्णशाश्वताखण्डे । 
सर्वागमान्तसारे साक्षिणि साम्वे सदाबलीयेञ्हम्‌ ॥११॥ 
बघिरान्धमूकजडवद्वाह्यव्यवहारबाह्यभावातास | 
ब्रह्मानुभूतिलहरीबहलितुमनसां भवेळूवो भर्ता ॥१२॥ 
अद्दयपरमशिवामृतमंगलमापीय हरति मोहतृषम्‌ । 
कोपि यमिसारवंभोमः कोरकितानन्दबोधसर्वस्वः ॥१३॥ 


शिव शिव शिवानुभत्या शिर्थिलितसंमोहविलसितो योगी । 
शीतकरशीतलान्तःकरणशीतोष्णसमदुगध्यास्ते ॥१४॥ 


निष्कामो निष्क्रोधो निर्लोभो निमंदरच निर्मोहः । 
निमंत्सरो थतीन्द्रो नित्यानन्दो यतिर्जयति ॥१५॥ 


विगलितदेहाहंतो विद्यासंपन्नपरशिवाहन्तः । 
निर्धूतकनककान्तो निर्वृतिसर्वस्वभाजनं शान्तः ॥१६॥ 
संन्यस्तसवंकर्मा धन्यस्तरुणेन्दुचूडरतिवर्मा । 
विन्यस्तविविधनमा सुन्यस्तमना मुनिमंहाशर्मा ॥१८॥ 
कुर्वंति सौहार्द वा दौरात्म्यं वा मुहुमुहुजंन्तो । 
साम्यं कलयन्नास्ते साक्षिशिवात्मेकबोधनिस्तन्द्रः ॥१८। 


मायामत्सरविकलेर्माधवमारारिभेदद्रगतेः 
अतिवाह्यन्ते दिवसा अखण्डचेतन्यसंश्रयेयंतिभिः॥१९॥ 


अजरामराभयात्मनि हर्षविषादानभिज्ञविज्ञेये । 
लीनान्तरङ्गवृत्तिनि लिखिनप्रतिमेव विद्यते मौनी ॥२०॥ 


ब्रह्मानन्दविलासः ५०३ 
मुमुदिपुरानन्दाव्धौ मुञ्चन्‌ वर्णाश्नमादिनिर्वेन्धम्‌ । 
प्राप्तपरहंसभावः प्राज्ञः परबोधढोकितो जयति॥२१॥ 


कान्ताहेम्नोविमुखो वान्ताशन इव शुनो भुशं शान्तः। 
नरान्तश्च कोप्यवासा दान्तः पर्यटति भुव्यसंत्रान्तः ॥२२॥ 


अतिलंघ्य विधिनिषेधावागमयाथात्म्यबोधलीढमनाः । 
अवधूतविषयगन्धो हन्त पुरारेर्दयाबलादस्मि ॥२३॥ 


शिवकरुणयेव कोपि श्रीविलसितमखिलमगणयन्‌ धीरः । 
शिशुरिव विशुद्धभावः शिथिलितमानो विराजते मोनी ॥२४॥ 


निर्धृतनिखिलकर्मा निरवधिकानन्दबोधक्कृतवर्मा । 
गुरुकरुणाक्ृतशर्मा गूढं पर्यटति कोपि शमधर्मा॥२५॥ 


तुणकणितस्वाराज्यः त्रय्यन्ताकूतबोधसा स्राज्यः । 
सञ्जनकदंबपूज्यो जयति मुनिइशान्तिचातुरीराज्यः ॥२६॥ 


विष इव विषये विमुखो विद्यासाम्राज्यमनुभवन्नेकः | 
न जिहासति नोपादित्सति खूपं नाम वा मौनी॥२७॥ 


निन्द्यो वा वन्द्यो वा देहो नात्मेति निङ्चितस्वान्तः। 
पर्यटति बालवद्दा पिशाचवद्वापि कोपि परहंसः॥२८॥ 
ववचिदीडितो जनौघे: क्वचन खळेनिन्दितो हसन्मूकः । 
क्रीडति परचिद्गहने कृतान्तपरिपन्थिकरुणया योगी ॥२९॥ 


पात्रितपाणिपुटानां वसनितहरितां विनीतरागाणाम्‌। 
शोच्यः स्वराडपि स्यात्‌ शुद्धचिदानन्दचेतसां यमिनाम्‌ ॥३०॥ 


स्वपराभिमानहीनः स्वात्मानन्दांबुधौ सदा मग्नः। 
कुहचिद्गायति नृत्यति कुत्रचिदानन्दनिभरः शते ॥३१॥ 


9७०४ वेदान्तसंदभं 


अस्तमितभेदमोहैस्वधूतविशेषविषयसंसगेँ: | 
उदभावि परमहंसेरुन्मस्तकवस्तुसंविदानन्देः ॥३२॥ 
सद्घनमानन्दघनं बोधघनं विधुतलोकिकापघनम्‌ । 
ब्रह्मेवाहं भगवद्बुद्धयाद्यमासनं शिवं शान्तम्‌ ॥३२॥ 
कल्याणाकल्याणे क्रिये निजाज्ञानज्‌भिते मुक्त्वा। 
पूर्णानन्दसदाशिवपुष्कलबोधो विराजते योगी ॥३४॥ 
ब्ृह्माण्डपण्डजलधि ब्रह्मात्मेक्यावबोधवडवाग्नो । 
जुह्वति कतिचिद्धीरा जुद्णा वृद्धया यमीञवराध्वरिणः ॥३५॥ 


विदुषि गवि करिणि शुनि च इवपचे समवुद्धयः शिवाचाराः । 
परहंसा विहरन्ति प्रशिथिलमोहाः पिनाकिनः कृपया ॥३६॥ 


उपनिषदेदंपर्येरुड्परिवुरढडभशेख रेरस्मि । 
उपजोवितपरिचितधीरुरगाभरणेमंहोमिरतिशुभे: ॥२७॥ 


परिमितपामरसंग: परतत्वस्फूतिपारवद्येन । 
विस्मुतशरीरयात्रो विराजते कोपि वीतरागमणि ॥३८॥ 


तीब्रतरविरतिनावा तीर्त्वा विषयांबुधि महाधीरः। 
तुणवत्त्रिजगच्छियमपि न गणयति स्वेरविहरणः कोपि ॥३९॥ 


समलोष्टकाञ्चनानां सर्वातीते पदे रमताम्‌ । 
सरसिजभवनश्रीरपि साम्यं न वहति हि सोख्यलेशस्य ॥४०॥ 


समवुद्धिलब्धसौख्यस्सत्यास्तेयादिपुगुणकृतसख्यः | 
शमधनयमिवरमुख्यः शंकरक्षृपधास्मि परमहंसाख्यः ॥४१॥ 


दिव्यमिह किमपि तत्वं द्वागद्राक्ष तु देशिकादेशातु । 
सुचरितविपाकसुरतरुसुलब्धनेस्पृद्यधे य॑नेष्कम्य: ॥४२॥ 


ब्रह्मानन्दविलासः ५०५ 
अनिदंरूपमखण्डितमखिलाम्नायान्तसारसवंस्वम्‌ 
अजरामराभयात्मकमहमित्यवगत्य हृष्यति महात्मा ॥४३॥ 


भूतं भावि च भवरदाप भगवन्मायेति वुधमुखाद्वुद्धा । 
आध्वं स्वस्थास्सततं वाध्व इवानन्दबोधनिष्यन्दाः ॥४४॥ 


निमंत्सरधौरेयो निखिलं विश्वं विभावयन्‌ ब्रह्म । 
नेश्चिन्त्यसौ धमध्ये नेजमहत्वज्ञशेखरः रेते ॥४५॥ 
चिदहमिति चिन्तयन्तश्चिरमिह निष्कम्पदीप इव निपुणाः । 
निष्ठानिळीनमनसो निस्पृहतिलका जयन्ति परहंसाः ॥४६॥ 


तृणकणितसार्वभौमस्त्रटिताहन्तस्तनौ महामौनी । 
स्वच्छन्दवृत्तिललितस्स्वेरं पर्यंटति सर्वतो योगी ॥४७॥ 
गगनमिव शान्यभावो गभीरवृत्तिमंहासमुद्र इव। 
अचल इव चाप्रकंप्यो हतमात्सर्यो विराजते हंस: ॥४८॥ 


निइशेषितनिखिलाशो निरुपाधिकसत्वबोघसोभाग्यः । 
निश्‍्चिन्तचक्रवर्ती निगमान्ताकूतविद्यया जयति ॥४९॥ 


किमपि च विचिन्तयन्तः कृशानुरेतःकृपावशात्केपि। 
कि यशसा कि तपसा कि नाकेनेति कुवंते वादान्‌ ॥५०॥ 


यदि परतत्वानुभवो यदि गुरुचरणारविन्दशुश्रपा। 
'घटते शरीरभाजां किमिति विमुह्यन्ति दग्धसंसारे ॥५१॥ 


स्त्रीणामवाच्यदेशे क्लिन्नशिराग्रन्थिरन्ध्रपर्याये । 
-मग्नमनोभिर्मखँमं हत्वमज्ञातमात्मनो नूनस्‌ ॥५२॥ 
महिलाख्यवागुराभिमंदनव्याधो मृगान्‌ पृंसः। 


'आबद्धय निरयविवरे हुन्त निपातयति गुरुकृपाविगमे ॥५३॥ 


५०६ वेदान्तसंदभं 


ऊरीकृतगुणवर्गा दूरीकृतदुविनीतसंसर्गा: । 
स्फारीकृतशिवभजना  नारीकृतविभ्रमेनं मुद्यामः ॥५४॥ 
परिपुर्णतत्वबोधे: पाटितदेहाभिमानमात्सर्ये: । 


तीर्णो भवाणंवोऽयं त्रिपुरद्रोहिस्मृतिप्रभावबलात्‌ ॥५५॥ 
वञ्चितपञ्चशराणामञ्चितगुरु्नाथचरणकमलानाम्‌ । 
किच निमंत्सराणां क्कपादुशा क्लप्तप्तुखमिदं विश्वस्‌ ॥५६॥' 
अध्यस्तमखिलद्‌श्यं हरकृपयात्मन्यपास्य बोधेन । 
मध्यस्थवृत्तिरेको माद्यत्यद्वेतवस्तुपरसुधया ॥५७॥' 
जननमरणप्रवाहे जगदेतद्वीक्ष्य मग्नमतिक्पया । 
जगदीश एव जज्ञे यदुपतिरूपेण यस्तमाकलये ॥५८॥: 
नाहं देहत्रयमिति नाथकृपापुणंपात्रभूतस्य । 
नानामोहध्वंसी नारायणचितकस्य बोधः स्यात्‌ ॥५९॥: 
प्रकृतिपुरुषान्त रज्ञः: प्राकृतवृत्तान्तद्रतरचेताः । 
पञ्यन्नपि चापश्यन्‌ पर्यटति प््राज्ञपुरुषमूर्धन्यः ।।६०॥ 
नेतीति निगमवाण्या निखिलं निर्धूय वेद्यराशिमथ। 
भरोक्षितात्मतत्व आनन्दाग्धौ विलीयते कोपि॥६६।¦ 
धामत्रयदुःस्वप्नं दाक्षायण्याः कुपादशा दुष्टः। 
पश्यति न पुनर्धीरः प्रज्ञादवदग्धयुवतिमोहवनः ॥६२॥ 
नाहं किञ्चिञ्जाने नानाभूतं तु वस्तुबोधाब्धौ। 
चिदिहैकाकिन्यस्ति श्रीकण्ठादिस्वरूपिणी सत्यम्‌ ॥६३॥ 
करकलिततत्त्वमुद्रे: कुतकनकन्यंकुदीघंतमनिद्रे: । 
करुणासुधासमुद्रः कमं ध्वस्तं तु रामभद्र नं; ॥६४॥ 
इति श्रीपरमहंसशाश्वतानन्दस्वामिविरचितो 
ब्रह्मानन्दविलासः संपूर्ण: ॥ 


वेदपादस्तवः 


वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूयंसमप्रभ । 
निविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सवंदा ॥१॥ 


कुण्डली कृतना गेन्द्र' खण्डेन्दुकृतशेखरम्‌ । 
पिण्डीकृतमहाविघ्नं ढुण्डिराजं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 
मातामहमहाशेलं महस्तदपितामहम्‌ । 


कारणं जगतां वन्दे कण्ठादुपरी वारणम्‌ ॥३॥ 
वन्दे महेश्वर शम्भुं विघ्नेशं षण्मुखं गुरुस्‌ । 
गणेशान्नन्दिमुख्यांच शिवभक्तान्महामुनीन्‌ ॥४॥ 
उमापत्यमुमाजानिमुमां चोमासहोदरम्‌ । 
उमाननान्दरं पां विधि वयमुपास्महे ॥५॥ 


पञ्चाक्षरतनं पञ्चचदनं प्रणवं शिवम्‌ । 
अपारकरुणारूपं गुरुमृ्तिमहं भजे ॥६॥ 


नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे । 
नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने ॥७॥ 


नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवरलिङ्भिने । 
ममः सुष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पञ्चमुखाय ते ॥८॥ 


पञ्चब्रह्मस्वरूपाय पञ्चक्ृत्याय ते नमः 
आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यमनन्तगुणशक्तये। 
सकलाकलरूपाय शम्भवे गुरवे नमः ॥९॥ 


'५०८ वेदान्तसंदर्भे 
पुण्डरीकपुराधीशं पुण्डरीकाजिनाम्बरम्‌ । 
पुण्डरीकर्हाच वन्दे पुण्डरीकाक्षसेवितम्‌ ॥१०॥ 
ऋषय ऊचुः-- 
पुण्डरीकपुरं प्राप्य जेमिनिर्मुनिसत्तमः। 
कि चकार महायोगी सूत नो वक्तुमहंसि ॥११॥ 


सुत उवाच-- 
भगवान्‌ जेमिनिर्धीमान्पुण्डरीकपुरे पुरा । 
महषिसिद्धगन्धत्र॑यक्षकिन्नरसेविते ॥१२॥ 
नृत्यद्क्रप्सरस्स ङ्घेदिव्यगानेश्च शोभिते । 


नृत्यन्तं परमीशानं ददरशं सदसि प्रभुस्‌ ॥१३॥ 


ननाम दूरतो दृष्टा दण्डवत्‌ क्षितिमण्डले । 
पपावुत्याय देवस्य ताण्डवाभृतमागलम्‌ ॥१४॥ 


पाइ्वेस्थितां महादेवीं पश्यन्तीं तस्य ताण्डवम्‌ । 
दुष्ट्वा सुसंहृष्टमनाः पपात पुरतो मुनि: ॥१५॥ 


ततरिशिष्यान्‌ समाहूय वेदशास्त्ार्थपारगान्‌ । 
अर्निकेशमकेरां च शतयाग॑ जटाधरम्‌ ॥१६॥ 


वक्रनासं समित्पाण धूमगन्धि कुशासनम्‌ । 
एतेस्साधं महादेवं पूजयामास जेमिनिः॥१७॥ 


ततो विवेद वेदान्तसारार्थ तत्प्रसादतः । 
कृताञ्जलिरुवाचेदं वेदान्तस्तवमुत्तमम्‌ ॥ १८ 


वेदपादस्तव: 


श्रोजेमिनिरुवाच-— 


३५ विघ्नेश विधिमार्ताण्डचद्रेनद्रोपेन्द्रवन्दित । 
नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ॥१॥ 
उमाङोमलहस्तान्जसंभावितललाटिकम्‌ । 
हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजम्‌ ॥२॥ 
शिवं विष्णोश्च दुर्दशं नरः कःस्तोतुमहंति । 
तस्मान्मत्तस्स्तुतिस्से यमञ्राद्वृष्टिरिवाजनि ॥३॥ 


नमश्शिवाय सांबाय नमरशर्वाय शाम्भवे । 
नमो नटाय रुद्राय सदसस्पतये नमः ।४॥ 


पादभिन्ताहिलोकाय मौलिभिन्नाण्डभित्तये । 
भुजश्रान्तदिगन्ताय भूतानां पतये नमः ॥५॥ 


कवणन्तूपुरयुग्माय त्रिलसत्क्त्तिवाससे । 
फणीन्द्रमेखलायास्तु पशूनां पतये नमः॥६॥ 


कालकालाय सोमाय योगिने शूलपाणये । 
अस्थिभूषाय शुद्धाय जगतां पतये नम: ॥७॥ 


पात्रे सवंस्य जगतो नेत्रे सवंदिवोकसाम्‌ । 
गोत्राणां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः॥८॥ 


शङ्कराय नमस्तुभ्यं मङ्गलाय नमोऽस्तु ते । 
धनानां पतये तुभ्यमन्नानां पतये नमः॥९॥ 


अष्टांगायाति हृष्टाय क्लिष्टभक्तेष्टदायिने । 
इष्टिघ्नायास्तु तुष्टाय पुष्टानां पतये नमः ॥१०॥ 


५०९. 


७५१० 


वेदान्तसंदभं 


पञ्चभूताधिपतये कालाधिपतये नमः। 
नम आत्माधिपतये दिशां च पतये नमः॥११॥ 


विइवकत्रें महेशाय विइवभत्रे पिनाकिने । 


विश्वहन्त्रेऽग्निनेत्राय विश्वरूपाय वे नमः ॥१२॥ 


ईशान ते तत्पुरुष नमो घोराय ते सदा | 
वामदेव नमस्तेऽस्तु सद्योजाताय वे नमः॥१३॥ 


भूतिभूषाय भक्तानां भीतिभङ्गरताय ते। 
नमो भवाय भर्गाय नमो रुद्राय मीढुषे ।१४॥ 


सहस्राङ्गाय साम्बाय सहस्राधीश ते नमः। 
सहस्रबाहवे तुभ्यं सहस्राक्षाय मीढुषे ॥१५॥ 
सुकपोलाय सोमाय सुललाटाय सुश्रुवे। 
सुदेहाय नमस्तुभ्यं सुमृडीकाय मीढुषे ॥१६॥ 
भवक्लेशनिमित्तोरुभयच्छेइकृते सताम्‌ | 
नमस्तुभ्यमषाढाय सहमानाय वेधसे ॥१७॥ 
वन्देऽहं देवमानन्दसंदोहं लास्यसुन्दरम्‌ । 
समस्तजगतां नाथं सदसस्पतिम-द्भतम्‌ ॥१८॥ 
सुजङ्खं सूदरं सुरु सुकण्ठं सोमभूषणम्‌। 
सुगण्डं सुदृशं वन्दे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ॥१९॥ 
भिक्षाहारं हरित्क्षौमं रक्षाभषं क्षितिक्षमम्‌। 
यक्षेरोष्टं नमामीशमक्षरं परमं पदं॥२०॥ 


अर्धालकमवन्नाघंमस्थ्युत्पलदलस्रजम्‌ । 
अधंपृंलक्षणं वन्दे पुरुषं क्कृष्णपिङ्गलम्‌ ॥२१॥ 


वेदपादस्तव: 
सक्कप्रणतसंसारमहासागरतारकस्‌ | 
प्रणमामि तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिस्‌ ॥२२॥ 


धातारं जगतामीशं दातारं सवंसंपदाम्‌ । 
नेतारं मरुतां वन्दे जेतारमपराजितम्‌ ॥२३॥ 
तं त्वामन्तकहन्तारं वन्दे मन्दाकिनीधरम्‌। 
ततानि विदधे योऽयमिमानि त्रीणि विष्टपा ॥२४॥ 
सवेज्ञ सवंगं सर्वं कवि वन्दे तमीश्वरम्‌ । 
यतश्च यजुषा साधमृचस्सामानि जज्ञिरे ॥२५॥ 
भवन्तं सुदृशं वन्दे भूतभव्यभवन्ति च। 
त्यजन्नितरकर्माणि यो विश्वाभि विपश्यति ॥२६॥ 
हरं सुरनियन्तारं परं तमहमानतः। 
यदाज्ञया जगत्सवे व्याप्य नारायणः स्थितः ॥२७॥ 
तं नमामि महादेवं यन्तियोगादिदं जगत्‌ । 
कल्पादो भगवान्‌ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥२८॥ 
ईश्वरं तमहं वन्दे यस्य लिङ्गमहानिशस्‌ । 
यजन्ते सह भार्याभिरिन्द्रज्येष्ठा मरुद्गणाः ॥२९॥ 
नमामि तमिमं रुद्रं यमभ्यच्यं सक्ृत्पुरा । 
अवापुस्स्वं स्वमेश्वर्यं देवासः पृषरातयः ॥३०॥ 
तं वन्दे देवमीशानं यं शिवं हृदयाम्बुजे । 
सततं यतयश्शान्तास्सञजानाना उपासत ॥३१॥ 


तदस्ये सततं कुर्मो नमः कमलकान्तये। 
उमाकुचपदोरस्का या ते रुद्रः शिवा तनुः ॥३२॥ 


५११ 


५१२ 


वेदान्तसंदभै 


नमस्ते रुद्र भावाय नमस्ते रुद्र केलये। 
नमस्ते रुद्र शान्त्ये च नमस्ते रुद्र मन्यवे ॥३३॥ 
वेदाइवरथनिष्ठाभ्यां पादाभ्यां त्रिपुरान्तक । 
बाणकामुकयुक्ताभ्यां बाहुभ्यामुत ते नमः ॥३४॥ 
ईशानं सकलाराध्यं वन्दे सम्पत्समृद्धिदम्‌ । 
यस्य चासीद्धरिरशखं ब्रह्मा भवति सारथिः॥३५॥ 


नमस्ते वासुकिज्याय विष्फाराय च शङ्कुर। 
महते मेरुरूपाय नमस्ते अस्तु धन्वने ॥३६॥ 


नमः परशवे देवशूलायानरूरोचिषे । 
हयंग्नीन्द्वात्मने तुभ्यमुतोत इषवे नमः ॥३७॥ 
सुरेतरवधूहारहारीण हर यानि ते। 
अन्यान्यस्त्राण्यहं तूर्णामिदं तेभ्योऽकरं नमः ॥३८॥ 
धराधरसुतालीलासरोजाहतबाहुवे । 
तस्मे तुभ्यमवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः ॥३९॥ 


रक्ष मामक्षमं क्षीणमक्षक्षतमशिक्षितम्‌ । 
अनाथं दीनमापन्नं दरिद्र नीललोहित ॥४०॥ 


दुर्मृखं दुष्क्रियं दृष्टं रक्ष मामीश दुर्दशस्‌ । 
मादृशानामहुं नात्वदन्यं विन्दामि राधसे ॥४१॥ 


भवाख्येनाग्निना शम्भो रागद्वेषमर्दाचषा। 
दयालो दह्यमानानामस्माकमविता भव ॥४२॥ 


परदारं परावासं परवस्जं पराप्रियम्‌। 
हर पाहि परान्नं मां पुरुणामन पुरुष्टत ॥४३॥ 


वेदपादस्तव: 
लोकिकेयंत्क्कतं पुष्टेर्नावमानं सहामहे। 
देवेश तव दासेभ्यो भूरिदा भूरि देहि नः ॥४४॥ 


लोकानामुपपन्नानां गविणामीश पश्यताम्‌ । 
अस्मभ्यं क्षेत्रमायुश्च वसुस्पाहईं तदाभर ॥४५॥ 


याचादो महतीं लञ्जामस्मदीयां घृणानिघे । 
त्वनेव वेत्सि नस्तूणंमिषं स्तोतृभ्य आभर ॥४६॥ 


जाया माता पिता चान्ये मां द्विषंत्यमति कृशम्‌ । 
देहि मे महतीं विद्यां राया विश्वपुषा सह ॥४७॥ 


अदुष्टार्थषु सर्वेषु दृष्टार्थेष्वपि कमंसु। 
मेरुधन्वन्नशक्तेभ्यो बले धेहि तनूषु नः ॥४८॥ 


लब्धानिष्टसहस्रस्य नित्यमिष्टवियोगिनः । 
हृद्रोगं मम देवेश हरिमाणं च नाशय ॥४९॥ 


ये ये रोगाः पिशाचा वा नरा देवाश्च मामिह । 
बाधन्ते देव तान्‌ सर्वानु निबाधस्व महानसि ॥५०॥ 


त्वमेव रक्षिताऽस्माकं नान्यः कञ्चन विद्यते। 
तस्मात्स्वीकृत्य देवेश रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ॥५१॥ 


त्वमेवोमापते माता त्वं पिता त्वं पितामहः। 
त्बमायृस्त्वं मतिस्त्वं श्रीरुत भ्रातोत नस्सखा ॥५२॥ 


यतस्त्वमेव देवेश कर्ता सवस्य कमंणः। 


ततः क्षमस्व सत्सर्वं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥५३॥ 


त्वत्समो न प्रभुत्वेन फल्गुत्वेत च मत्समः। 


अतो देव महादेव त्वमस्माकं तव स्मसि ॥५४।। 


३३ 


४५१४ 


वेदान्तसंदभ 


सुस्मितं भस्मगौराङ्गै तरुणादित्यविग्रहम्‌ । 
प्रसन्नवदनं सौम्यं गायेत्वा नमसा गिरा ॥५५॥ 
एष एव वरोऽस्माक नृत्यन्तं त्वां सभापते। 
रोकयन्तमुमाकान्तं पश्येम शरदइशतस्‌ ॥५६॥ 
अरोगिणो महाभागा विद्वांसश्च बहुश्रुताः । 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन जीवेम आशारदइशतम्‌ ।५७॥ 
सदारा वन्धुभिस्सार्धं त्वदीयं ताण्डवामृतम्‌ । 
पिबन्तः काममीशान नन्दाम शरदश्शतम्‌ ॥५८॥ 


देवदेव महादेव त्वदीयांत्रिसरोरुहे । 
कामं मधुमयं पीत्वा मोदाम शरदशशतम्‌ ॥५९॥ 


कीटा नागाः पिशाचा वा ये वा के वा भवे भवे | 
तव दासा महादेव भवाम शरदर्शातम्‌ ।।६०॥ 


सभायामीश ते दिव्यं नृत्तवाद्यकलस्वनस्‌। 
श्रवणाभ्यां महादेव श्युणवाम शरदर्शतस्‌ ॥६१॥ 


स्मृतिमात्रेण संसारविनाशनपराणि ते। 
नामानि तव दिव्यानि प्रब्रवाम शरदश्शतम्‌ ॥६२॥ 
इषुसन्धानमात्रेण दग्धत्रिपुर धूजंटे। 
आधिभिर्व्याधिभिनित्यमजीतास्स्याम शरदर्शतम्‌ ॥६२॥ 


चारुच।मीकराभासं गोरीकुचपदोरसस्‌ । 
कदा नु लोकयिष्यामि युवानं विश्पति कविस्‌ ॥६४॥ 


प्रमथेन्द्रावृतं प्रीतवदनं प्रियभाषिणस्‌ । 
सेविष्येऽहं कदा साम्बं सुभासं शुक्रशोचिषस्‌ ॥६५॥ 


वेदपादस्तवः 
बह्वेनसं मामङ्घतपुण्यलेशं च दुर्मतिम्‌ । 
स्वीकरिष्यति कि न्वीशो नीलग्रीवो विलोहितः ॥६६॥ 


कालशूलानलासक्तभीतिव्याकुलमानसस्‌ 
कदा नु द्रक्ष्यतीशो मां तुविग्रीवो अनानतः ॥६७॥ 


गायका ययमायात यदि रायादिलिप्सवः। 
चनदस्य सखेशोऽयमुपास्मे गायता नरः ॥६८॥ 
आगच्छत सखायो मे यदि यूयं मुमुक्षवः। 
स्तुतेशमेनं मुक्त्यर्थमेष विप्रेरभिष्टुतः ॥६९॥ 
पदे पदे पदे देवपदं नः सेत्स्यति ध्रुवस्‌। 
प्रदक्षिणं प्रकुरुतमध्यक्षं धर्मणामिमम्‌ ॥७०॥ 
सवं कार्यं युवाभ्यां हि सुकृतं सुहृदो मम। 
अज्ञलि कुरुतं हस्तौ रुद्राय स्थिरधन्वने ॥७१॥ 
मन्मूधंन्‌ मरुतामूध्वं भवं चन्द्रार्धेमूर्धं जम्‌ । 
'मृधंघ्नं च चतुमूध्नो नमस्या कल्मलीकिनस्‌ ॥७२॥ 
नयने नयनोद्ुभूतदहनालीढमन्मथम्‌ | 
पझ्यतं तरुणं सौम्यं त्राजमानं हिरण्मयम्‌ ॥७३॥ 
सभायां शूलिनस्सन्ध्यानृत्तवाद्यस्वनामृतम्‌ । 
कर्णो तूर्ण यथाकामं पातं गौराविवेरिणे ॥७४॥ 


नासिके वासुकिश्वासवासिताभासितोरसम्‌ । 
'घ्रायतं गरलग्रीवमस्मभ्यं शमं यच्छतम्‌ ॥७५॥ 


स्वस्त्यस्तु सुहिते जिह्वे विद्यादातुरुमापतेः । 
-स्तवमुञ्चतरं ब्रह जयतामिव दुन्दुभिः ॥७६॥ 


५१५ 


५५६ वेदान्तसंदभं 


चेत:पोत न शोचस्त्वं निन्यं विन्दाखिलं जगत्‌ । 
अस्य नृतामृतं शम्भोर्गोरो न तृषतिः पिब ॥७७॥ 
सुगन्धि सुखसंस्पशँ कामदं सोमभूषणम्‌। 
गाढमारिङ्गमच्चित्तयोषा जारमिव प्रियम्‌ ॥७८॥ 


महामयूखाय महाभुजाय महाशरीराय महाम्बराय । 
महाकिरीटाथ महेश्वराय महोमयीं सुष्टुतिमीरयामि ॥७९। 


यथाकर्थचिद्रचिताभिरीश प्रसादतश्चारुभिरादरेण । 

प्रपजयामि स्तुतिभिमंहेशमषाढमुग्रं सहमानमाभिः॥८०॥ 
नमरिशिवाय त्रिपुरान्तकाय जगत्यत्त्रयेशाय दिगम्बराय । 
नमोऽस्तु मुख्याय हराय शम्भो नमो जघन्याय च बुध्नियाय ॥८१॥' 
नमो विकाराय विकारिणे ते नमो भवायास्तु भवोद्धवाय । 
बहुप्रजाऽत्यन्तविचित्ररूपा यतः प्रसृता जगतः प्रसूती ॥८२॥' 


तस्मे सुरेशोरुकिरीटनानानारत्नावृताष्टापदविष्टराय । 
भस्माङ्गरागाय नमः परस्मे यस्मात्‌ परन्नापरमस्ति किचित्‌ ।८३॥' 


सर्पाधिराजोषधिनाथयुद्धक्षुभ्यञ्जटामण्डलगह्वराय । 
तुभ्यं नमस्सुन्दरताण्डवाय यस्मिन्निदं सञ्चविचेति सर्वस्‌ ॥८४॥ 


नमामि नित्यं त्रिपुरारिमेनं यमान्तकं षण्मुखतातमीशम्‌ । 
ललाटनेत्रादितपुष्पचापं विद्व पुराणं तमसः परस्तात्‌ ॥८५॥ 


मुरारिनेत्राचितपादपद्ममुमांघ्िलाक्षापरिरक्तपाणिम्‌ | 
नमामि देवं विषनीलकण्ठ हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमारातु ॥८६॥ 


अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेक हरन्तमाशाम्बरमम्बराङ्गम्‌ । 
अजं पुराणं प्रणमामि योश्यमणोरणीयान्महृतो महीयान्‌ ॥८७॥ 


वेदपादस्तव: ५१७ 
अन्तस्थमात्मानमजं न दृष्टा भ्रमन्ति मूढा गिरिगह्वरेषु । 
'पश्चादुदग्दक्षिणत: पुरस्तादधस्विदासीदुपरिस्विदासोत्‌ ॥८८॥ 
इमं नमामीश्वरमिन्दुमोलि शिवं महानन्दमशोकडुःखम्‌ । 
हृदम्बुजे तिष्ठति यः परात्मा परोत्य सर्वा; प्रदिशो दिशश्च ॥८९॥ 


रागादिकापथ्यसमुऱद्भवेन भग्नं भवाख्येन महामयेन। 
विलोक्य मां पाळय चन्द्रमोले भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि ॥९०॥ 
डुःखाम्वुराशि सुखलेशहीनमस्पृष्टपुण्यं बहुपातकं माम्‌ । 
मृत्योः करस्थं भव रक्ष भीतं पइ्चात्पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ ॥९१॥ 


गिरीन्द्रजाचारुमुखावलोकसुशीतया देव तवेव दृष्ट्या । 
वयं दयापूरितयेव तूर्णंमपो न नावा दुरिता तरेम ॥९२॥ 


अपारसंसारसमुद्रमध्ये निमग्नमुत्क्रोशमनल्परागस्‌ । 
मामक्षमं पाहि महेश जुष्टमोजिष्ठया दक्षियेव रातिम्‌ ॥९२॥ 


स्मरन्‌ पुरा सञ्चितपातकानि खरं यमस्यापि मुखं यमारे। 
'बिभेमि मे देहि यथेष्टमायुयंदि क्षितायुयँदि वा परेतः ॥९४॥ 
-सुगन्धिभिस्सुन्दरभस्मगो रेरनन्त भोगे मुंदुळे रघो रेः 
इमं कदालिङ्गति मां पिनाकी स्थिरेभिरङद्गेः पुरुूप उग्रः ॥९५॥ 
'क्रोशन्तमीशः पतितं भवाब्धौ नागास्यमण्डूक्रमिवातिभीतम्‌ । 
कदा नु मां द्रक्ष्यति देवदेवो हिरण्यरूपस्स हिरण्यसंदुक्‌ ॥९६॥ 
चारुस्मितं चन्द्रकलावतंसं गोरीकटाक्षाहंमयुग्मनेत्रस्‌ । 
आलोकरयिष्यामि कदा नु देवमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥९७॥ 


आगच्छतात्राशु मुमुक्षवो ये यूयं शिवं चिन्तयतान्तराग्जे । 
'ऽयायन्ति मुकत्यर्थमिमं हि नित्यं त्रेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ॥९८॥ 


४१८ वेदान्तसंदर्भ 


आयात यूयं भुवनाधिपत्यकामा महेशं सक्नुदचंयध्वस्‌ । 

एनं पुराभ्यच्यं हिरण्यगर्भो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥९९॥ 

ये कामयन्ते विपुलां श्रियं ते श्रीकण्ठमेनं सकृदानमन्ताम्‌ । 

श्रीमानयं श्रीपतिवन्द्यपादइश्रीणामुदारो धरुणो रयीणास्‌ ॥१००॥ 
सुपुत्रकामा अपि ये मनुष्या युवानमेनं गिरिशं यजन्ताम्‌ । 
यतस्स्वयंभूजंगतां विधाता हिरण्यगर्भस्समवंतताग्रे ॥१०१॥ 
अले किमुक्तेबहुभिस्समीहितं समस्तमस्याश्रयणेन सिध्यति । 
पुरेनमाश्रित्य हि कुम्भसम्भवो दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि ।। १०२ 


अन्यत्परित्यज्य ममाक्षमृङ्गास्सर्वं सदेवं शिवमाश्चयध्वस्‌ | 
आमोदवानेष मुदुरिशिवोऽयं स्वादुष्किलायं मधुमां उतायम्‌ ॥१०३॥ 


भविष्यसि त्वं प्रतिमानहीना विनिजिताऽशेषनरामरा च। 

नमोऽस्तु ते वाणि महेशमेनं स्तुहि श्रतं गतंसदं युवानम्‌ ॥१०४॥: 
यद्यन्मनश्चिन्तयसि त्वमिष्टं तत्तद्भविष्यत्यखिलं ध्रुवं ते। 
दुःखे निवृत्तिविषये कदाचिद्यक्ष्वामहे सोमनसाय रुद्रस्‌ ॥१०५॥: 


अज्ञानयोगादपचारकमं यत्पूर्वमस्माभिरनुष्टितं ते। 
तद्देव सोढ्वा सकलं दयालो पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥१०६॥ 


संसारास्यक्रद्धसरपेण तीव्रः रागद्वेषोन्मादलोभादिदन्तैः । 
दुं दृष्टा मां दयालुः पिनाको देवस्नाता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ ॥१०७॥ 


इत्युक्त्वान्ते यत्समाधेनंमन्तो रुद्राद्यास्त्वां यान्ति जन्माहिदष्टाः। 
सन्तो नीलग्रीवसूत्रात्मनाहं तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः ॥१०८॥ 


भवातिभीषणज्वरेण पीडितान्महाभया- 
नझेषपातकालयानदूरकाललोचनान्‌ 
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वेदपादस्तवः ५१९ 


अनाथनाथ ते करेण भेषजेन कालह- 
न्नुदूषुणो वसो महे मृशस्व शूर राधसे ॥१०९॥ 


जयेम येन सर्वेमेतदिष्टमर्दिग्गजं 
भुवःस्थलं नभःस्थळं दिवःस्थलं च तद्गतस्‌। 
य एष सवंदेवदानवानतस्सभापति- 
स्सनो ददातु त॑ रयि रयि पिशङ्गसन्दुशस्‌ ॥१ १०॥ 


नमो भवाय ते हराय भूतिभासितोरसे 

नमो मृडाय ते हराय भूतभीतिभङ्किने। 
नमश्शिवाय विश्वपाय शाश्वताय शूलिने 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१११॥ 


सरपतिपतये नमो नमः क्षितिपतिपतये नमो नमः। 
प्रजापतिपतये नमो नमोऽम्बिकापतय उमापतये पशुपतये 

नमो नमः ॥११२॥ 
विनायकं वन्दकमस्तकाहतिस्वनातिसङ्घुष्टसमस्तविष्टपम्‌ । 
नमामि नित्यं प्रणतातिनाशनं कावि कवीनामुपमश्चवस्तमम्‌ ॥११३॥ 
देवा युद्धे यागे विप्राः स्वीयां सिद्धि द्वायं द्वायस्‌। 
यं सिद्धयन्ति स्कन्दं वन्दे सुब्रह्मण्यो सुङ्रह्मण्योस्‌।११४॥ 
नमरिशवाये जगदम्बिकाये शिवप्रियाय शिवविग्रहाये । 
समुद्वभूवाद्रिपतेस्सुता या चतुष्कपर्दा युवतिस्सुपेशा: ॥११५॥ 
हिरण्यवर्णा मणिनूपुरांध्रि प्रसन्नवक्त्रां शुकपह्महस्तास्‌ । 
विशालनेत्रां प्रणमामि गौरीं वचोविदं वाचमुदीरयन्तीस्‌ ॥११६॥ 


नमामि भेनातनयाममेयामुमामिमां मानवतीं च मान्यास्‌ । 
करोति या भूतिसितौ स्तनौ द्वौ प्रियं सखायं परिषस्वजाना ॥११७॥ 


9२० वेदान्तसाँदभ॑ 


कान्तामिमां कान्तनितान्तकान्तिभ्रान्तामुपान्तानतहरयंजेन्द्राम्‌ । 
नतोऽस्मि यास्ते गिरिशस्य पाश्चे विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्य ।११८। 


वन्दे गौरीं तुङ्गपीनस्तनी ताँ चन्द्राचूडां डिलष्ट्रसर्वाङ्ग रागाम्‌ । 
एषा देवी प्राणिनामन्तरात्मा देवं देवं राधसे चोदयन्ती ॥११९॥ 


'एनां वन्दे दीनरक्षाविनोदां मेनकन्यामानतानन्ददात्रीस्‌ | 
या विद्यानां मङ्गलानां च वाचामेषा नेत्री राधसस्सूनृतानास्‌ ॥१२०॥ 


भवातिभीतोरुभयापहन्त्रि भवानि भोग्याभरणेकभोगेः। 
घियं परां देहि शिवप्रिये नो ययाति विश्वा दुरिता तरेम ॥१२१॥ 


'शिवे कथं त्वं स्तुतिभिस्तु गीयसे जगत्त्रयी केलिरथं शिवः पतिः। 
हरिस्तु दासोऽनुचरेन्द्रिरा शची सरस्वती वा सुभगा ददिर्वसु ॥१२२॥ 


इमं स्तवं जेमिनिना प्रचोदितं द्विजोत्तमो यः पठतीशभक्तितः। 
तमिष्टवाकशद्धिमतिद्यतिश्रियः परिष्वजन्ते जनथो यथा पतिम्‌ ॥१२३॥ 


महीपतियंस्तु युयुत्सुरादरादिमं पठत्यस्य तथेव सादराम्‌ । 
प्रयान्ति वा शीघ्रमथान्तकान्तिकं भिथं दधाना हृदयेषु शत्रवः॥ १२४ 


त्रेर्वाणकेष्वन्यतमो य एनं नित्यं कदाचित्पठतीशभक्तितः । 
कलेवरान्ते शिवपाइवंवर्ती निरञ्जनस्साम्यमुपेति दिव्यम्‌ ॥१२५॥ 


लभन्ते पठन्तो मति वुद्धिकामाः 

लभन्ते चिरायुस्तथायुष्यकामाः। 
लभन्ते पठन्तः श्रियं पुष्टिकामाः 

लभन्ते हु पुत्रान्‌ लभन्ते ह॒ पुत्रान्‌।।१२६॥ 


इत्यनेन स्तवेनेशं स्तुत्वासौ जेमिनिमुनिः । 
स्नेहाश्रुपूर्णणयनः प्रणनाम सभापतिस्‌ ॥१॥ 


वेदपादस्तव: ५२१ 


मुहुमुहुः पिबन्नीशताण्डवामृतमागलम्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्यान्ते गाणापत्यमवाप ह॥२॥ 
पादं वाप्यरधंपादं वा श्लोक इलोकाधंमेव वा । 
यस्तु वाचयते नित्यं शिवलोकं स गच्छति ॥३॥ 


वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वेदाध्यायिनम चंयेत्‌ ।।४॥ 


अधीतविमृता वेदा वेदपादस्तवं पठन्‌। 
स चतुर्वेदसाह्रपारायणफलं लभेत्‌ ॥५॥ 


चिदम्बरमिति ब्रूयात्‌ सकृज्जननर्वाजतः। 

मुक्तिघण्टामणिपथं मोक्षमेव समइनुते॥६॥ 
कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतिवामभागम्‌। 
सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥७॥ 


आनन्दनृत्तसमये नटनायकस्य 
पादारविन्दमणिनूपुरशिङ्जितानि । 
आनन्दयन्ति मुदयन्ति विमोहयन्ति 
रोमाञ्चयन्ति नयनानि कृतार्थयन्ति॥८॥ 


सुमीनाक्षीसुन्दरेशो भक्तकल्पमहीरुहौ । 
तयोरनुग्रहो यत्र तत्र शोको न विद्यते ॥९॥ 


अतिभीषण कटुभाषण यमकिङ्कुरपटली- 
कृतताडन परिपीडन मरणागमसमये । 
उमया सह मम चेर्ता्त यमशासन निवसन्‌ 
हर शङ्कर शिव शङ्कुर हर मे हर दुरितस्‌ ॥१०॥ 


॥ इति श्री जेमिनिमहषिणा प्रणीतो वेदपादस्तवः संपूर्ण: ॥ 


अनुभवपर्ञ्चावशतिः 


अहो निरञ्जन: शान्दो बोधोऽहं प्रकृतेः पर: । 
एतावन्तमहं कालमहं मोहविडम्बितः ॥१॥ 


यथा प्रकाशयत्येको देही देहं जगत्तथा। 
अतो मम जगत्सवंमभवन्न च किचन ॥२॥ 


सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना । 
कुत श्चित्कोशलादेव परमात्मावलोक्यते ॥३॥ 


यथा न तोयतो भिन्नास्तरङ्गाः फेनबुद्वृदाः । 
आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वात्वनि विनिर्गतम्‌ ॥४॥ 


तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारितः। 
आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्ृद्विवं विचारितम्‌ ॥५॥ 


यथेवेक्षुरसोत्क्षिा तेन व्याप्ता न शर्करा । 
तथा विश्वं मयि क्षिप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्‌ ॥६॥ 


आत्माज्ञानाज्जगद्श्रान्तिरात्मज्ञानान्न भासते | 
रज्ञ्वज्ञानादहिश्रान्तिस्तज्ज्ञाना-द्भासते न हि॥७॥ 


प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः । 
यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एव हि॥८॥। 


अहो विक्रल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भासते । 
रूप्यं शक्तो फणी हारे वारि सूयंकरे तथा ॥९॥ 


अनुभवपश्चविशतिः 


मत्तो विनिर्गतं विश्व मय्येव लयमेति हि। 
मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटको यथा ॥१०। 


अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे। 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तजगन्नाहोऽपि तिष्ठतः ॥११॥ 
अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं देहवानपि। 
क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विइवमवस्थितः ।।१२॥ 
अहो अहं नमो मह्यं दक्षोऽहं नास्ति मत्समः। 
असंस्पृष्टशरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्‌ ॥१३॥ 
अहो अहं नमो मद्यं यस्य मे नास्ति किचन । 
अथ वा यस्य मे सर्वं यद्वाज्ञानस्य गोचरः ॥१४।। 
हानं हेयं तथा हावा त्रितयं नास्ति वास्तवम्‌ । 
अज्ञानाद्धाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ।। १५॥ 
द्रेतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम्‌ । 
दुश्यमेतन्मृषा सवंमेकोऽहं चिद्रसो$मल: ॥१६॥ 


बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मयि | 
एवं विमृशतो नित्यं निविकल्पस्थितं मम ॥१७॥ 


सशरीरमहो विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम्‌ । 
शुद्धचिन्मात्रमात्माहं तत्का स्यात्कल्पनाधुना ॥ १८४ 


शरीरं स्वगंनरको बन्धमोक्षौ सुखं तथा। 


कल्पनामात्रमेवेतत्कि कार्यं मे चिदात्मनः ॥१९॥' 


अहो जनसमूहेऽपि न द्वयं पश्यतो मम। 


अरण्यमिव संवृत्तं क्व रति करवाण्यहम्‌ ॥२०॥ 


५२३ 


५२४ 


वेदान्तसंदभं 
नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 
कल्पनामात्रमेवेतत्कि कार्यं मे चिदात्मनः ॥२१॥ 


मय्यानन्दाम्बुधौ चित्तवातस्तस्मात्समुत्थितैः । 
अहो भुवनकलोळेविचित्रेर्भानमुत्थितम्‌ ॥२२॥ 


मय्यानन्दमहाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति । 
अभाग्यजीववणिजो जगत्त्रोतोऽपि नश्वरम्‌ ॥२३॥ 


मय्यानन्दमहाम्भोधावाइचयं जीववीचयः । 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२४॥ 


अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ । 


न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्ता निराश्रया ॥२५॥ 


॥ इत्यनुभवपञङचविशतिः ॥ 


जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ 


जोव: शिवसमामृक्तो ज्ञानाज्ञानसमासमः। 
एकानेकसमझ्चेव जीवन्मुक्तः स उच्यते॥१॥ 


एकं ब्रह्म जगत्सरवंमखण्डं भासते सदा। 
अनादि भान्ति भूतानि जीवन्मुक्तः स उच्यते।।२॥ 
एकधा बहुधा चेव दुस्यते जळचन्द्रवत्‌। 
आत्मवत्सर्वंमेकं तु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥३॥ 
सर्वंभूतसमं ब्रह्म भेदोऽभेदो न विद्यते। 
एकमेवाधिपश्यन्ति जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥४॥: 


कर्माक्मं न पश्यन्ति सरवेकर्मविमोचकम्‌ । 
निष्कर्म कमं कर्तारं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥५॥ 


लोभमोहपरित्यक्त आशापाशविर्वाजतः । 
सुखं दुःखं न जानाति जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥६॥ 


कमंमुक्तः क्रियामुक्तो नित्यमुक्तश्चिदात्मकः। 
कायमायापरित्यक्तो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥७॥ 


दिवारात्री न जानाति दारपुत्रादिकं समस्‌ । 
दयातोषौ मृदू भाष्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥८॥ 


कामनाकारयनिर्दोषः कार्याकायंव्यवस्थितः | 
स्वहितात्मनि संतुष्टो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥९॥ 


४२२६ 


वेदान्तसंदभं 


गुणदोषापरिच्छिन्नो गुणागुणपरीक्षक: । 
गुणत्रयविहीनशच जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१०॥ 
संतुष्टसकलावस्थो सदानन्दसुखात्मक: । 


सर्वेलोकप्रियं भाष्यं जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥११॥ 
पूर्णानन्दो$हमस्मीति पूर्णानन्दोऽस्मि सवंदा । 
पूर्णात्पूणंतरं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१२॥ 
जाग्रत्स्वप्नमिव साक्षी साक्षी देहचतुष्टयम्‌ । 
सर्वसाक्षी निरालम्बो जीवन्मुक्तः स उच्यते ।।१३॥ 


एकात्मभावनादेव यदि भावं नहि न हि। 
लोकान्तश्चेवमेकान्तो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१४॥ 


शान्तिवृद्धी क्षमा पुणंशान्तिर्दान्तिमुंहुर्मृहः । 
भक्तिभावं परित्यज्य जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१५॥ 


आनन्दमखिलं सरवंमानन्देति चिदात्मकम्‌ । 
आनन्दै परमानन्दो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१६॥ 


तत्पदस्य तदात्मानं त्वंपदस्य चिदात्मकम्‌ । 
असिपदे सदा मग्नं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१७॥ 
निर्धतं च निरापेक्षं जितसङ्गं जितेन्द्रियम्‌ । 
प्रतापः पुरुषं येन जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१८॥ 


प्रज्ञान हृदयावतं विज्ञानं कृतमानसा। 
अज्ञानं श्वुङ्खलाच्छेद्ये जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१९॥ 


दुस्यादुस्यसमं चेव दुष्टादृष्टसमं तथा । 
-दशंने बुद्धिः स्थातव्यं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२०॥ 


जीवन्मुक्तलक्षणम्‌ ५२७ 


अयमात्मा चिदध्यक्ष अहमस्तीतिभावना । 
सर्वंभावविहीनशच जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२१॥ 


अहंभावं न गाह्हीयादहंकर्ता कदाचन। 
अहंकारातीतमानं जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२२॥ 


जीवन्मुक्त इति व्याख्या व्याख्यानं च परं परम्‌ । 
दत्तेन कथितं व्याख्या जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥२३॥ 


॥ इति श्रोदत्तात्रेयमुनिविरितं जोवन्मुक्तलक्षणं संपूणंस्‌ ॥ 


भिक्ष्वष्टकम्‌ 


गद्धाप्रतीरं थ्रुवमाश्रयन्तः सद्धापनोदं परिशीलयन्तः। 
तुरंगश्टङ्गान्समुपाश्रयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥१॥ 
कामाद्यरातीन्परिभावयन्तो भामादिभोगानपि दूरयन्तः । 
वामान्द्रमूलान्समुपाश्रयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥२॥ 
ब्रह्मात्मभावेक्रसुधां पिबन्तो मालेश्चरं श्रीमनुमामनन्तः । 
मायां महाजालमयीं त्यजन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥३॥ 
तीर्थानि सर्वाणि च तोथंयन्तो मुक्ति परां केवलमर्थयन्तः । 
स्वीयानि नामानि यथार्थयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥४॥ 
भिक्षां क्षुधामात्रहरामटन्तो रक्षां जनानां निगमेरटन्तः 
साक्षात्परोक्षेऽपि परे रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥५॥ 


गुर्वपिताज्ञामनुपालयन्तः सर्वं चिदेवेति विलोकयन्तः । 
सरव॑सहां च क्षमया जयन्तः कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥६॥ 


माशास्वनन्तासु भुशं भ्रमन्त भाशां समूलामवमानयन्तः 
ईशाङन्रिपद्मे सततं रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ।॥७॥ 


चिन्तां दुरन्तां परिहतुमन्तश्चिन्तां भवस्यात्मपरां भजन्तः । 
स्वान्ते नितान्तं स्वगुरून्स्मरन्तः कोपीनवन्तः खडु भाग्यवन्तः ॥८।। 


श्रीदक्षिणामूतिकटाक्षवीक्षालक्षीकृतेनागमदक्षिणेन | 
श्रीसच्चिदानन्दमुनीश्वरेण भिक्ष्वष्टकं दीपितमार्यभक्त्या ॥९॥ 


प्रत्यूषकाले पठतां जनानां प्रत्याहृतिः कास्ति नु तद्रतानामु । 
हार्वादिलोकार्नाप तुच्छयन्तो निर्वाणसाम्यं ननु ते लभन्ते ॥१०॥ 


॥ इति श्रीसच्चिदानन्दमुनिविरचितं भिक्ष्वष्टकम्‌ ॥ 


प्रणवाथप्रकाशिका 


समास्थितः सप्तमयोगभूमिका- 
मपारगम्भीरसुखामृताम्बुधिः । 
सतां गुरुः सद्गुणसागरो मुहु- 
मंया शिवानन्दयतीइवरो नतः ॥१॥ 


अकारोकारवर्णाभ्यां सातत्योत्कष॑धमिणम्‌ । 
प्रत्यञ्चं संस्मरेन्मार्थं ब्रह्म चेक्यं तथोमिति ॥ 
अजाद्यात्मकमात्मानमकारार्थं परेशवरस्‌ | 
उवणंपू्वे भागार्थमुत्कृष्टाद्यात्मकं मुहुः ॥२॥ 


उवर्णोत्तरभागाथं तं विदुव्यंवहारतः। 
मार्थमुक्तमहानन्दाद्यात्मप्रत्यक्तथोमिति ॥४॥ 


इत्यजोत्कृष्टमुक्तादिशब्देकांशाक्ष रात्मना 
एकेन प्रणवेनेक्यं जानीयाद्वयतिहारतः ॥५॥ 


अथवाकारमात्मानमुकारं च जगद्गुरुम्‌ । 
अवधारणसंथुक्तमेकीकुर्यादथोमिति ॥६॥ 


अहंशब्देक देशत्वाद्ब्रह्मशब्देकदेरातः | 
अनयोरेकदेशत्वादब्रह्माकारेण च स्मरेत्‌ ॥७॥ 


साक्षित्वान्मनआदीनां मकारेण तु साक्षिणम्‌ । 
सावधारणमेक्यार्थमेवमोमिति पश्यति ॥८॥ 


उक्त स्वात्मन्यवस्थानात्कथं चित्प्रच्युतो यदि । 
आत्मानं त्रिशरीरं त्रिशरीरं ब्रह्म चिन्तयेत्‌ ॥९॥ 
३४ 


५२० 


वेदान्तसांदर्भ 
स्थूलत्वात्स्थूलभुक्त्वाच्च सुक्ष्मत्वात्सुक्ष्मभुक्त्वतः । 
ऐक्यादानन्दभोगाच्च तुर्येकत्वं च चित्त्वत: ॥१०॥ 


विश्वतेजसकप्राज्ञतुयंश्च चतुरात्मके: । 
वेश्‍वानराद्यभिन्नं तं चतुष्पादं विचिन्तयेत्‌ ॥११॥ 


वरादिरूपाकारेण विश्वो वेश्वानरात्मकः। 
चतुरात्मा स्थलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिरुच्यते ॥१२॥ 


हिरण्यगर्भाभिन्नशच तैजसङ्चतुरात्मर्कः । 
उच्यते पूवंवत्तत्रोंकारेण चतुरात्मना ॥१३॥ 


प्राज्ञस्तथेश्‍व राभिन्नचतुरात्मा निगद्यते । 
चतूरूपमकारेण जगद्बीजोपधानकः ॥ १४॥ 


ओतातुज्ञानुज्ञाना (?) विकल्पध्रवणवेन तु। 
तादुहेनोच्यते साक्षी स्वप्रकाशचिदात्मकः॥१५। 


चाचेरथात्मपादेस्तु मात्राणां चोंकृतेर्यतिः । 
एकत्वं चिन्तयेत्प्राज्ञो युगपल्लयसिद्धये ॥१६॥ 


स्थूलं सूक्ष्मे च तद्बीजे मात्राभिः प्रविलापयेत्‌ । 
कारणं चोंकृतेरोताद्यात्मना चिन्तयन्ग्रसेत्‌ ॥१७॥ 


य इत्थं प्रणवस्यार्थं गारोर्ज्ञात्वा यतिभेवेत्‌ । 
स्वात्मनिष्ठः स मुक्तः स्यादत्रेवानन्दवारिधिः ॥१८॥ 


॥ इति प्रणवार्थप्रकाशिका ॥ 


MUSSEL ... » IAIN VI 


सप्तश्लोकीप्रक रणम्‌ 


-आत्माश्रयात्मविषयं भावरूपमनादि च। 


अज्ञानं वाध्यमानत्वान्न सदित्युच्यते बुधेः॥१॥ 
नासत्प्रतीयमानत्वाञ्जगन्निर्वाहकत्वतः 


"परस्परविरोधेन न भवेत्सदसच्च तत्‌ ॥२॥ 
-सदादिभ्यो विभिन्नं तद्वम्यादेरनिरूपणात्‌ । 


उक्तदोषत्रयापत्तेरभिन्नं च न तद्भवेत्‌ ॥३॥ 


'परस्परुविरोधेन भिन्नाभिन्नं न तद्भवेत्‌ । 


न सावथवहीनं तत्कार्येष्ववयवान्वयात्‌ ॥४॥ 
न च सावयवं तत्स्यान्मूलकारणताबलात्‌ । 


'मिथो विरोधादुभयात्मकत्वं नेव संभवेत्‌ ॥५॥ 


तस्मिन्नेव चिदाभासे सुस्थितं कृत्यपञ्चकम्‌ । 
सत्कृत्य तत्सदाध्यस्तं प्रत्यगद्वयचिद्घने ।६॥ 


'निरपेक्षशिवात्मेक्यज्ञानस्योदयमात्रतः । 


-सकार्यमेतदज्ञानं नासीदस्ति भविष्यति ॥७॥ 


॥ इति सप्तरलोकोप्रकरणम्‌ ॥ 


सनोलयप्रकरणस्‌ 
अन्तनिष्ठो भवेद्योगी अन्तनिष्ठः सदा सुखी । 
अन्तनिष्ठस्तपोनिष्ठ अन्तर्भावं सदा कुरु ॥१॥' 


मनोमूळं न जानाति मूर्खा भवति पण्डित: । 
मनोमूलं भवेदेवमेवं जानाति पण्डितः ॥२॥ 
मनोमूलं भवेद्ब्रह्म ब्रह्ममूलमिदं जगत्‌ । 
कथं ध्याता कथं ध्येयं ब्रह्मोचाहं न संशयः ॥३॥- 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पश्यसि] 
मूढात्मा देहभावात्मा देहं सत्यं कथं भवेत्‌ ॥४॥ 
जीवात्मा देहसंबद्धो देहातीत: परो मतः। 
सवं खलु इदं ब्रह्म इति मे निस्चिता मतिः ॥५॥ 
देहमध्ये स्थितं ब्रह्म कथं मूढ न पश्यसि। 
चाचा जल्पो वृथायं तु निःशब्दं ब्रह्म उच्यते ॥६॥. 
मायाब्रह्म कथं भिन्नं सूर्यरइमी तथेव च। 
पुष्पगन्धं कथं भिन्नं जलतरंगं तथेव च ॥७॥' 
ब्रह्मरूपमिदं सर्वं ब्रह्मोवाहं न संशयः। 
मनोल्यं भवेद्ब्रह्म ब्रह्ममलमिदं जगत्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मनिष्ठो भवेद्योगी ब्रह्मनिष्ठः शिवात्मकः । 
ब्रह्मनिष्ठं शुचिष्मन्तं पवित्रमिदमुत्तमस्‌ ॥९॥. 


॥ इति मनोलयप्रकरणम्‌ ॥ 


ब्रहसनिरामयाष्टकस्‌ 
-एवं सवैश्चिदानन्द आदिमध्यान्तर्वाजतः । 
पूणं आत्मप्रकाशं च सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥१॥ 


"एकमेव निराभासमभासं खूपर्वाजतम्‌। 
-भावाभावविहीनं च सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥२॥ 


“निर्गुणं परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयस्‌। 
तत्वमस्यादिवाक्येन सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥३॥ 


"एकमेवाद्वितीयं च नामरूपविर्वाजतम्‌ । 
एकमेव समं तत्त्वं सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१॥ 


आत्मतत्त्वमयं नित्यमेकमेवातिनिमँलस्‌ । 
“पूर्णंब्रह्मनिराभासं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥५॥ 


'एकधा बहुधा चेव दृद्यते जलचन्द्रवत्‌ । 
ःअहमेव निराकारं सोऽहं ब्रह्म निरामयम्‌ ॥६॥ 


अव्पक्तं च वचोतोतमखण्डं खण्डर्वाजतम्‌ । 
निराधारं परं ब्रह्म सोऽहं निरामयम्‌ ॥७॥ 


अक्षरं परमं ब्रह्म द्वेताद्वेतविर्वाजतम्‌। 
मुनीइवरहितं तत्त्वं सोऽहं ब्रह्म निरामयस्‌ ॥८॥ 


॥ इति ब्रह्मनिरामयाष्टकस्‌ ॥ 


SSS MMI LM 


तत्वपञ्चकस्‌ 


जाग्रत्युद्भूतबा ह्येन्द्रियविषयसमुल्लाससाक्षी शिवोऽहम्‌। 
नित्यानन्दस्तुरीयो विगतकलिमलः सवंसाक्षी शिवोऽहस्‌ ॥१॥ 


नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्याणक्षत्रियवेश्यशूदः । 
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षनं चाहं निजबोधरूपः ॥ २!) 


शिवात्मकमिदं सर्वं शिवादन्यन्न विद्यते । 
शिवोऽहमिति या वुद्धिस्तदेव ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥३॥ 


अहमेव परं ब्रह्म यदन्यन्तास्ति किचन। 
प्रत्यगद्र्‍य एवाहं शिव एव न संशयः ॥४॥ 


प्रत्यगात्मपरानन्दगुरोः सवस्य साक्षिणः। 
वासुदेवेन्द्रयतिनः कृतार्थोऽहमनुग्रहात्‌ ॥५॥ 


॥ इति तत्त्वपञ्चकस्‌ ॥ 


अनुभवसोपानम्‌ 


शास्राचार्योपदेशेन तके: शास्त्रावुसारिभिः । 
सर्वंसाक्षितयात्मानं सम्यङ्‌ निश्चित्य सुस्थिरम्‌ ॥१॥ 


स्वात्मनोऽन्यतया भातं समस्तमविशेषतः। 
स्वात्ममात्रतया वुद्ध्वा पुनः स्वात्मानमद्वयस्‌ ॥२॥ 


शुद्धं ब्रह्मोति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च। 
निश्चयं च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रियेऽद्वपे ॥३॥ 


विलापनं च चिद्रूपं बुद्ध्वा केवलरूपतः | 
स्वयं तिष्ठेदयं साक्षाद्ब्रह्मवित्प्रवरो मुनि: ॥४॥ 


स्वस्वप्नः स्वप्रबोधेन स्वमात्रं भासते यथा । 
तथा जाग्रत्प्रपञ्चोऽप स्वयं स्यात्स्वप्रबोधतः ॥५॥ 


स्वस्वप्नः स्वातिरेक्रेण यथा नास्ति तथेव च। 
स्वजाग्रत्स्वातिरेकेण नास्ति तेनाहमद्वयः।।६।॥ 


सोपानक्रमतो लब्धं विज्ञानं यस्य सुस्थिरम्‌ । 
तस्य मुक्तिः परा सिद्धा सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥७॥ 


॥ इति अनुभवसोपानस्‌ ॥ 


शुकाष्टकस्‌ 


भेदाभेदो सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीणें 
मायामोहो क्षयमुपगतो नष्टसंदेहवृत्ति । 

शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वावबोधं 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेध: ॥ 


हेम्नः कार्यं हुतवहगतं हेम चेवेति यद्द- 
त्क्षीरे क्षीरं रसमिव रसे तोयमेवाम्बुमध्ये । 
एवं सवै समरसगतं त्वंपदं तत्पदार्थे 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतांको विधिः को निषेधः॥ 


यद्वन्नयः समरसगताः सागरत्वं प्रपन्ना- 
स्तद्वञ्ीवाः समरसगताः स्वस्वरूपं प्रपन्नाः । 

वाचातीते समरसगते सञच्चिदानन्दरूपे 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः॥ 


कस्त्वं कोऽहं क इह भगवान्कोऽयमत्र प्रपञ्चः 
स्वान्तर्वेद्ये गगनसदुशे पूर्णतत्त्वप्रकाशे । 

आनन्दाख्ये समरसघने बाशह्यमन्तविलीने 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


कार्याकार्यं किमपि न तथा नेव कतुंत्वमास्ते 
जीवन्मुक्तस्थितिमिह गतो दरधवस्नावभासः। 

एवं देहे प्रचलिततया दृश्यमानोऽपि मुक्तो 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


शुकाष्टकम्‌ 


दृष्टा सबै परमममृतं स्तप्रकाशेकरूपं 
बद्ध्वात्मानं विमलमचलं सच्चिदानन्दरूपम्‌ । 

ब्रह्माधारं सकलजगतां साक्षिणं निविरोपं 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


यत्स्वात्मानं सकलवपुषामेकमन्तबं हिःस्थं 
दृष्टा पूणं खमिव सततं सर्वभाण्डस्थमेकस्‌। 
-नान्यत्कायं किमपि च तथा कारणाऱ्टिचरूपं 
निस्त्रेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ 


यस्मिन्वस्तुन्यखिलभुवनं सेन्धवं सिन्धुमध्ये 
पृथ्व्यम्ब्बग्निश्वसनगगनं जीवभावक्रमेण । 

'यस्मिलीन॑ यदिदमखिलं सच्चिदानन्दरूपे 
निस्त्रेगण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेध: ॥ 


स॒त्यं सत्यं परमममृतं सवंकल्याणहेतृं 
मायाविद्यागहनदहनं शान्तिनिर्वाणदीपस्‌ । 


नित्यं भक्त्या निगमसदुरं व्यासपुत्राष्टकं यः 
प्रातःकाले पठति मनसा ब्रह्मानिर्वाणमेति॥ 


॥ इति शुकाष्टकम्‌ ॥ 


५३७ 


श्रीगुरुभुजङ्कस्तोत्र 


सदेकं परं केवलं निविकारं 
निराक्ारमानन्दमात्रं पवित्रं । 
स्वयं ज्योतिरव्यक्तमाकाशङ्ऋल्पं 


श्वतित्रंह्म यत्प्राह तस्मे नमस्ते ॥१॥ 


य एकोऽपि मायावशात्सवंहेतु- 
स्स्वसृष्टेषु विश्वेषु विष्वकप्रवेशात्‌ । 

श्रती जीव इत्युच्यते केवलात्मा 
तुरीयाय शुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥ 


नयत्स्यादिहद्रष्टु विज्ञातुचान्य- 
त्कवचित्स्यात्परं द्रष्ट विज्ञातृ वा यत्‌ । 
समस्तासु बुद्धिष्वनुस्यूतमेकं 


नमो ब्रह्मणे जीवरूपाय तस्मे ॥३॥॥ 


मुखाहपंणे दुश्यमानो न भिन्नो 

मुखाभास एवं चिदाभास ईशः। 
चितो नेव भिन्नोऽस्ति मायास्थितो यः 

परेशाय तस्मे नमः केवलाय ॥४॥: 


यथा सूयं एकः स्थितस्तोयपात्रे- 

ष्वनेकेषु यो निविकारस्तथात्मा। 
स्थितस्स्वीयबुद्धिष्वनेकासु नित्य- 

श्चिंदेकस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥५।४ 
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श्रीगुरुभुजङ्गस्तो त्र 


स्थितो नेकबुद्धिष्वयं जीव एको 
विभुः कारणेकत्वतो नात्र नाना। 
इति त्यक्त सर्वेषणापीवयस्य- 
प्रसादाद्विजानन्ति तस्मै नमस्ते ॥६।। 


मुखे: पञ्चमिर्भोग्य वस्तूनि भुङ्क्त 

ह्यभोक्तापि बुद्धिस्थितो बुद्धि तुल्यः । 
करोतीव कर्माण्यकर्मापि यो वें 

विचित्राय तस्मे नमस्तेऽस्तु नित्यस्‌ ॥७॥ 


चिदाभास एवात्र कर्तेव भाति 
स्वरूपापरिज्ञानतो यस्य नूनम्‌ । 
स्वबुद्धेरियं करतृंभोक्तुत्वरूपा 
मृषासंसुतिर्वे नमस्तेऽस्तु तस्मे ।।८॥ 


चिदाभास चैतन्य बद्धिविविच्या- 

त्र विज्ञाय संसारपन्थाद्विमुक्त: । 
य एतद्विवेकावाधि स्वस्यमेने 

समस्तं च संसारमस्मै नमस्ते ॥९%॥ 


न कस्यापि संसारलेशोपि कश्चि- 
त्सकतृंत्वभोक्तृत्वरूपो हिः मिथ्या । 
समस्तोऽप्ययं यत्स्वरूपो विवेका- 
नमस्ते सदा नित्यमुक्ताय तस्मे ॥१०।॥ 


जडाबुद्धिरात्मा परो निविकार- 
श्चिदाभास एकोऽपि मिथ्येव जीवः । 
य एतद्विवेकी स्वतो नित्यमुक्त- 
स्सदा निविकाराय तस्मे नमस्ते ॥११।+ 


५३९. 


वेदान्तसंदभ 


चिदाभास एकोऽव्ययः कारणस्थो 

य ईशस्स एवाह कार्यस्थितस्सन्‌ । 
मभूज्जीवसंज्ञस्स एको हि जीव- 

स्स भिन्नो नयस्मान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१२॥ 


यदज्ञानतो जीव नानात्वमाहु- 


मंहामायया मोहिता वाददक्षाः। 
विवेकी वदत्येकमेवात्र जीवं 


परित्यक्तवादो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१३॥ 


चिदाभास एकोथनानेति सवे 

विमुह्यन्ति वेदान्तिमोऽप्यन्यभक्त्या । 
तथाप्येक एवेति धीदाढ्यंदाता 

य आत्मास्वभक्तस्य तस्मे नमस्ते ।।१४॥ 


मुखादशंथोरेक एवेक्र्तायां 

मुखाभास एवं चिदाभास एक: । 
स्वतो ब्रह्मबिम्बेक्य मायैक्यतोयं 

यदंशोखिलेशो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१५॥ 


श्रुतिह्यकतां ब्रह्मणो व्यक्तिनूनं 
सजातीयभेदादिशून्यं ततोऽत्र । 
स्वमायेकवाप्यस्य युक्त्यापिसिद्धा 
नमस्ते सदैकस्वरूपाय तस्मे ॥१६॥ 


न माया बहुत्वं तदा तत्प्रतिष्ठा 
अनेकेश्वरास्सम्भवेयुहि नेतत्‌। 
क्वचिद्युज्यते यस्य मायाप्यनेका 
नमस्ते जगद्धेतुभूताय तस्मे॥१७॥ 


श्रोगुरुभुजङ्गस्तो त्र 


न मायां बिना यस्य कतुंत्वमस्ति 

प्रवेशोऽपि तस्मात्समस्तं मृषेव । 
महामायिने निविकाराय तस्मे 

नमो ब्रह्मरूपाय शुद्धाय तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 


य आत्मा दुगेवानदुइ्यं त्वनात्मा 

विवेकाद्‌द्वयो रात्मदुष्टिस््वदुश्ये । 
विनष्टोट्भवेतादुशि स्वस्वरूपे 

नमस्ते दुगात्मस्वरूपाय तस्मे ॥१९॥ 


सदुझनिविकारस्स्वमाया जडेयं 

दुगाभास एको मुषेवेति ;यस्य|। 
जगत्कतृंता तात्त्विकी नास्ति तस्मे 

नमः केवला कतुंरूपा च तुभ्यम्‌ ॥२०॥ 


अमाय्येव मायी विभुद्शुद्ध आत्मा 
सृजत्त्यत्त्यवत्येकदानन्दपूणंः । 

न मायां विना स्रष्टता साक्षिता वा 
विशुद्धात्मनो यस्य तस्मै नमस्ते ॥२१॥ 


चिदाभास एवाखिलोपाधिनिष्ठ- 
स्समस्तेकसाक्षी स जीवेश संज्ञः । 
चिदंशो$खिलात्मा न भिन्नोऽस्ति यस्मा- 
नमस्ते विशुद्धात्मरूपाय तस्मे ॥२२॥ 


अहं सच्चिदानन्द आत्मेव शुद्धो 

विमुक्तोऽस्मि वेदान्तवाक्याथंबोधात्‌ । 
इति स्वस्वरूपं विजानाति विद्वान्‌ 

परं यत्परभ्योपि तस्मे नमस्ते ५२३॥' 


५४४६ 


“५४२ 


वेदान्तसंदभ 


स्वमाया परिश्रान्तचित्ता अजस्रं 
पराग्वस्तु पञ्यन्ति न प्रत्यगर्थम्‌ । 
मुमुक्षुस्तु यं पश्यति प्रत्यगर्थ 
परब्रह्मरूपाय तध्मे नमस्ते ॥२४॥ 


उपास्यो य ईशोऽस्त्वहं तस्य ईशा- 

त्स कुवंव नेनं भजत्यत्र योऽस्मात्‌ । 
विवेकी स एवाहमस्मोीत्युपास्ते 

यमात्मानमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२५॥ 


भयं मेददुष्टेभेवत्युल्बणं वे 

महान्तो न भेदं प्रपइयन्ति तस्मात्‌ । 
यदज्ञानतो दुश्यते भेद एवं 

भिढा मोह हन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२६॥ 


विरिचेनद्रसूर्यारिनरद्रेन्दुविष्णू- 

न्प्रकल्प्येके एवाद्वयस्सर्वसाक्षी । 
जगच्चक्रविश्रान्तिकर्ता य आत्मा 

न दृश्यते केनापि तस्मे नमस्ते ॥२७॥ 


जगज्जाग्रतिस्थूलमेतत्समानं 

मनोवासितं स्वप्न आनन्दनिद्रास्‌ । 
सुषुप्तौ स्वमेवाभिपञ्यन्मुदास्ते 

तुरीयो य आत्मा नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥२८॥ 


समस्तादपि स्थूलसूक्ष्माच्छरीरा- 


त्परः कारणाच्चान्य आत्मा समीपे । 


-य एको विदूरेऽपि तिष्ठन्‌ जनानां 


महिम्नि स्वकीये च तस्मे नमस्ते ॥२९॥ 


g IT BINT]! 


श्रीगुरुमुजङ्गस्तोत्र 


यमा श्रित्य नास्तीति चास्तीति वेदे 


प्रवृत्तो विरुद्धोऽपि वादोऽखिलात्मा । 


-नमस्तेडप्रिपाण्यादिहीनाय नित्यं 


समस्तार्ङ्घ्रिपाण्यादियुक्ताय तस्मे ॥३०॥ 


अणोरप्यणीयांसमात्मानमेकं 
महान्तं महृद्वस्तुनश्चेतनेभ्यः । 


'परं चेतनं नित्यतो वेद नित्यं 


यमेवेह विद्वान्‌ नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३१॥ 


यदानन्दलेशोपभोगेन सवें 
सदानन्दिनस्सम्भवंत्यत्र तस्मे । 


सदानन्दसन्दोहपूर्णाणंवाय 


प्रसन्ताय तुभ्यं नमः केवलाय ॥३२॥ 


यमृत्सृज्य मर्त्या भजन्त्यन्यदेवा- 

न्न तेषां बिमुक्तिः फलं कितु तुच्छस्‌ । 
श्वपुच्छं गृहीत्वा तरिष्यन्ति के वा 

समुद्रं ह्यपारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३३॥ 


यथा विध्युपान्तो फलं दास्यतीश- 
स्तथा विष्णुरद्रेनद्रव ह्वंयाद्युपान्तो । 


'फलं दास्यति ब्रह्म यद्धीशसंज्ञ- 


स्स्वकर्मानुसारं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३४।। 


न यद्ब्रह्ममोक्षप्रदंस्यात्कदाचि- 
द्विनेहैव मुक्तिप्रदं ज्ञानमेकम्‌ । 


-न मोक्षो कृतः कमंणातः कृतेन 


प्रपन्नातिहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥३५॥ 


५४३ 


५४४ 


देदान्तसंदभ 


इदं नेति नेतीत्यमूतं च मूर्त 
निरस्येव सर्व जगद्दुस्यमेतत्‌ । 
निषेधावधिब्रह्म यच्छिष्यते वे 
मनोवागगम्याय तस्मे नमस्ते ॥३६॥ 


परित्यज्य यस्वस्य सभ्यग्विचारं 
प्रवर्तेत यस्तीर्थयात्राजपादौ । 
करस्थान्नमुत्सुज्य लेडीति हस्तं 


नयस्योदयस्तस्य तस्मे नमस्ते ॥३७॥ 


न चेत्प्राणवगंष्वयंस्याज्जडत्वा- 

त्कथं प्राणनाडो क्रियाकारितेषाम्‌ । 
अतो यस्य सिद्धास्तिता युक्तिंतोऽपि 

प्रपञ्चप्रकाशाय तस्मे नमस्ते ॥३८॥ 


भयं यद्विदां नास्ति मृत्युश्च नुनं 

बिमेत्येव वाय्वादि सवं च यस्मात्‌ । 
शारीरेहमित्यत्र बृद्धेभंयं स्या- 

नमस्ते भयायाशरीराय तस्मे ॥३२॥' 


गुरी भक्तियुक्तरिहैवेश्वरोय- 
स्सुविज्ञेय आत्मान्यथा ह्यब्दकोट्या । 
अविज्ञेय एकस्स्वबुद्धिस्थितो$पि 


प्रियायाऽखिलेभ्योऽपि तस्मे नमस्ते ॥|४०॥ 


समस्तात्प्रियो देह एवाक्षमस्या- 
ट्प्रियप्राण एवाक्षतोऽपि प्रियेतः । 
प्रियः प्रत्यगात्मेव भोक्तापरो य- 


स्स्वतोतिप्रियायेह तस्मे नमस्ते ॥४१॥ 


FS EE NN ST a iil ७ 


श्रीगुरुभुज ड्रस्तोत्र 


प्रियादात्मनोन्यन्न विद्येत किचि- 
त्क्वचित्कारणान्नेव भिद्येत कार्यम्‌ । 

थ आत्मा नमस्तस्य हेतुनँमस्ते 
निदानाय सर्वस्य दुश्यस्य तस्मे ॥४२॥ 


समस्तं जगत्कारणान्नेव भिन्नं 

समस्तात्मनः केवलादद्वितीयात्‌ । 
परब्रह्मणो व्याङ्ृतेशाच्च यस्ता- 

नमस्ते क्षरायाक्षरायापि तस्मे ॥४३॥ 


यतः कारणान्नेह कार्यं विभिन्नं 

ततो बृंहणं नेव भिन्नं जगत्स्यात्‌ । 
समस्तं जगद्‌ब्रह्म तच्चास्मि विद्वा- 

नुपास्तेयमेकं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥४४॥ 


यथा मृद्विकारो मुदो नेव भिन्न- 

स्तथा चिद्विकारश्चितो नेव भिन्नः। 
अतस्सर्वेमेतच्चिदेवेति विद्वान 

विजानाति यद्‌ब्नह्म तस्मे नमस्ते ॥४५॥ 


जगद्यस्य सर्व शरीरं जगन्न- 
प्रमातु प्रमाणप्रमेयात्मको य: .। 
समस्तान्तरायाऽखिलेशाय तस्मे 
नमस्सच्चिदानन्दरूपाय तुभ्यस्‌ ॥४६॥ 


विदुर्यं न सर्वेऽपि यो वेत्ति सर्वं म 
समस्तेषु भूतेषु तिष्ठन्स्वयं य: । 
समस्तान्तरः प्रेरयत्येव सर्वा- 
नमस्ते समस्तान्तरेशाय तस्मे ॥४७॥ 
३५ 


५४५० 


२४६ वेदान्तसंदभ 


न देहेन्द्रियप्राणघी भूतवृन्दं 

न संसायंहं कितु चिन्मात्रमेकम्‌ । 
परं चापरं नब्रह्माविद्याद्विशुद्ध 

तदस्तीति यद्वेद तस्मे नमस्ते ॥४८॥ 


यथा स्वप्नदुष्टाश्च हस्त्यादि मिथ्या 

तथा सवंमेतज्जगद्धाति मिथ्या । 
अधिष्ठानमात्रं जगदुद्रष्ट॒ सत्यं 

विशुद्धं च यदब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४९॥ 


परा चापरा यस्यं माया द्विघेयं 
जगत्क्तृंतामक्रियस्यातनोति । 
स्वतो द्रष्टदृ्यातिरिक्ताय तस्मे 
नमः केवलायाव्ययायात्मनस्तु ॥५०॥ 


विशुद्धात्मतत्त्वापरिज्ञानमूळं 

विशेषावभासं सुखित्वादिरूपम्‌ । 
विशुद्धात्मतत्त्वे परिज्ञात एत- 

त्कचिन्नास्ति यस्मिन्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५१॥ 


नहि स्रकपरिज्ञानतस्सपभासं 

कचिद्विद्यते सपंता कल्पिता स्यात्‌ । 
तथा कल्पितं सरवंमेतच्च यस्मि- 

नमस्ते समस्तावभासाय तस्मे ॥५२॥ 


सुषुप्तो न संसारलेशोऽस्ति कश्चि- 
टप्रबो घेऽखिलाहं कृतौ दृश्यते यम्‌ । 


अतोऽहं कृतेरेव संसार इत्थ 
न वे संसृतियंस्य तस्मे नमस्ते ॥५३॥ 


श्रीगुरुभुजङ्गस्तोत्र 


-न शास्ता न शिष्यो न शास्त्रं न विश्वं 

न शाक्तं च शेवं मतं वेष्णवं वा । 
"सुषुप्तो तदानों यदस्त्यात्ममात्रं 

स्वतो निषध्रपञ्चाय तस्मे नमस्ते ॥५४॥ 


-जडानां प्रवृत्तिः स्वतो नास्ति यस्मा- 
द्विभोश्चेतनत्वात्प्रवृत्तिः प्रवृत्ता । 
“झन: प्राण देहेन्द्रियव्याङ्गतानां 

नमस्ते चिदात्मस्वरूपाय तस्मे ॥५५॥ 


-मनः प्राणदेहेन्द्रियव्याक्कतानि 

स्वतः काष्ठतुल्यानि यत्सन्निधानात्‌ । 
-स्वयं चेतनानीवभांत्येवमोहा- 

ज्जडेभ्यः परो यो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५६॥ 


-बहिबुँध्यते प्राणिबुद्धिः पदार्था- 

नयं बुध्यते प्राणनाथं स्वसंस्थस्‌ । 
-समस्तान्तरात्मानमेकं च तस्मे 

नमस्ते विरिञ्चादिधीबोधयित्रे ॥५७॥ 


'परं यत्स्वरूपं विदुर्नापि देवाः 

कुतोऽन्ये मनुष्यादयो बाह्यचित्ताः । 
-तदेवाहमस्मीति भक्तास्त्वजस्रं 
भजन्त्यद्वितीयं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥५८॥ 
-समस्तेषु देहेषु सूर्येऽपि तिष्ठन्‌ 

य एकोऽखिलात्मा समस्तेकसाक्षी । 
"स एवाहमस्मीति वेदान्तविद्धि: 

सदोपास्य तत्त्वाय तस्मे नमस्ते ॥५९॥ 


५४७ 
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वेदान्तसंदर्भ 


अहं विश्वतस्तेजसः प्राज्ञरूपो 
विराट्सूत्रमायेशरूपान्न . भिन्नः । 
उपाधौ विभिन्नेऽप कि त्वस्मि सोऽहं 
यमेवं भजन्वेद तस्मे नमस्ते ॥६०॥ 


समस्तानि कर्माणि सन्त्यज्य विद्वां- 
स्तदेवाहमस्मीत्युपास्ते द्यजसम्‌ । 
घदेवाह सर्वागमांतेक वेद्यं 
नमस्तेऽनिशं चिन्तनीयाय तस्मे ॥६१॥ 


न कृत्या कृतेः प्रत्यवायः कवचित्स्या- 
दभावात्कथं भाव उत्पत्स्यते च। 
अहं प्रत्यवायीति कृत्याकृते स्या- 
मयं यस्य मोहान्नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६२॥ 


अधर्मोऽयमेवायमेवात्र धर्मो 

भवेदित्ययं मोह एवाऽखिलानाम्‌ । 
यदज्ञानिनां प्रत्यवायप्रदंस्या- 

त्कचिन्नह्मभावो नमस्तेऽस्तु तस्मे!॥॥६३॥ 


अधमं जहत्स्वं विहाय प्रशान्ता 
भजन्त्यत्र नूनं स्वरूपं यदीयम्‌ । 
स्वरूपं विचार्यामृतेरासुषुपे- 


नंमस्तेऽस्तु तस्मे विमुक्तिप्रदाय ॥६४॥ 


न वै बद्धता मुक्तता वा कदाचि- 
त्कचिन्नित्यमुक्तस्य किचात्मनोऽतः। 

बहिश्वेतसो$न्तश्व गत्यागती ते 
नमश्रित्तविक्षेपहर्त्ते$स्तु तस्मे ॥६५॥ 
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श्रोगुरुभुजज् स्तोत्र 


व्यथा क्षीणचित्तस्तथवात्मनिष्ठ: 


पुमान्नित्यमुक्तो भवेदद्वितीयः। 
यथा चेतसो क्षीणता यत्प्रसादा- 
तथा त्वत्प्रसादाय तस्मे नमस्ते ॥६६॥ 


प्रसन्ने त्वयि प्राणिनां किन्न लभ्यं 

परस्तत्प्रसादान्न लाभोऽस्ति कश्चित्‌ । 
बुधोऽतोऽनिशां यत्प्रसादाभिकाङक्षी 

नमस्ते प्रपन्नप्रसन्नाय तस्मे ॥६७॥ 


पृथिव्यादियुक्ताः परब्रह्मनिष्ठा 

न मुख्या भवन्त्यत्र जन्माऽस्ति तेषाम्‌ । 
निरस्ताखिलोपाधिनिष्ठो हि मुख्यो 

नयस्येह जन्मासि तस्मे नमस्ते ॥६८॥ 


-न मुख्यं सुषुप्तेरधिष्ठानतोन्य- 


त्सुषुप्तेरधिष्ठानमात्र हि मुख्यम्‌। 


' यदज्ञानतोदुप्तबालाकिळेत- 


न्पाद्देद चेवं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥६९॥ 


'विरिञ्वादिलोकादिहावृत्तिरस्ति 


कचिच्चात्मलोकादनावृत्तिरस्मात्‌ । 
श्रुवो!ह्यात्मलोको ध्रुवानात्मलोका- 
त्परो योऽस्ति चेको नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥७०॥ 


परं वेद समन्मात्रमुद्दालकेन 
स्वपित्रोपदिश्टो यदा श्वेतकेतुः । 


-यमात्मानमात्मस्थमव्यक्तमेतं 


नमस्तेऽनिशं सत्स्वलूपाय तस्मे ॥७१॥ 
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वेदान्तसंदभ 


भुगुर्वेद पित्रोपदिष्टोऽन्तरेव 


प्रकृष्टः परब्रह्मारू पात्मलोकम्‌ । 
अनन्ताद्वयानन्दविज्ञानसत्यं 
यमेकं विशुद्धाय तस्मे नमस्ते ॥७२॥ 


विहायेव कोशात्परं पञ्चवेद- 

स्वरूपं यदानन्दकोशस्य पुच्छम्‌ । 
मुमुक्षुस्सुषुप्तेरधिष्ठानमेकं 

सदात्मस्वरूपाय तस्मे नमस्ते ॥७३॥ 


अनन्तानि शास्त्राण्यधीत्यापि विद्वा- 

न्न दुःखेतरो नारदोऽनात्मवित्वात्‌ । 
शऋषिर्मानसाद्वेदयं शोकहत्ये 

नमस्ते सुखौघाय तस्मे विभूम्ने ४७८॥ 


ऋषेर्याज्ञवल्क्याद्विदेहो महात्मा 
यदेवाभयं ब्रह्मसम्यग्विदित्वा । 
स्वमेवाभयं तद्धयभूद्वेववेद्ं 
समस्ताभयाप्याय तस्मे नमस्ते ॥७५।४ 


विदित्वात्र भूमानमेनश्चिदेस्ति 
प्रवाच्यं किमु प्राणवित्पापनाशे। 
अतः ध्राणविद्यामनादुत्य विद्वा- 
नुपास्तेयमीशं नमस्तेऽस्तु तस्मे ।७६।१* 


मणस्नान्नदानं परित्यज्य जान- 
श्रते रेक्यवन्ध्यागमद्धंसवाक्यात्‌ । 
स वे प्राणवित्प्राण उत्कषंवांस्त- 
त्परोस्माद्य आत्मा नमस्तेऽस्तू तस्मे ॥७७॥ 


श्रीगुरभुजद्भुस्तोत्र 


रवीन्दृग्तितेजो जगद्धासकं चे- 
न्न तस्यापि चित्सन्निधान न तत्स्यात्‌ । 
न यत्सन्निधानं विना किचिदस्ति 
कचिद्वस्तु तस्मे नमो ज्योतिषे च ॥७८॥ 


परंज्योतिषां ज्योतिरात्माख्यमेत- 
द्रवीन्द्वादिबुध्यादिविद्योतकं यत्‌ । 
विदित्वेव नूनं नरो ब्रह्मणस्स्या- 
दमत्यंश्र तस्मे नमस्स्वात्मने ते ॥७९॥ 


यथाञ्वत्थवृक्षे स्वदेहे च तुल्यं 

स्वमेवाश्गवो द्वासुदेवोऽजुंनाय | 
तथा यस्य साम्यं विजानाति विद्वान्‌ 

नमस्ते समस्तात्मरूपाय तस्मे ॥८०॥ 


द्विजे पुल्कसे हस्तिनि स्वे शरीरे 
समस्सात्तिवके राजसे तामसे च। 
य भात्मागुणस्ते रसं स्पृष्ट ईशो 
नमस्ते सदा निष्कलङ्काय तस्मे ॥८१॥ 


यमाश्चर्थवद्ृक्ति कशि च्छणोति 

प्रशान्तस्तु जानाति नह्यप्रशान्तः । 
विदित्वापि साक्षात्करोत्यत्र नान्य- 

श्चिदस्मीति दिक्ष्याय तस्मे नमस्ते ॥८२॥ 


पतीदेवदेत्यौ घयो: पद्मजाद्यं 
चतुर्वारमाकणंयन्तौ तथाऽपि। 

न जानाति कश्चित्तयोर्वेद चान्यो 
ह्यतो दुवितर्काय तस्मे नमस्ते ॥८३॥ 
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वेदान्तसं दर्भ 


शरोरेन्द्रियप्राणविज्ञानशून्ये- 
ष्विहैकेकमात्मेति दुप्ता वदन्ति। 

तथा बद्धिसम्यग्विचारा समर्था 
यदज्ञानमोहाय तस्मै नमस्ते ॥ 


अनेकत्वकतृंत्वभोक्तृत्वधमं- 

स्स आत्मा विभुश्चिद्‌गुणश्चेति केचित्‌ । 
न कर्तेव भोक्ता कचिच्चेति चान्ये 

यदज्ञावदन्तीह तस्मे नमस्ते ॥८५॥ 


अनेकात्मको प्रेरकोऽन्यो नहीश- 

स्त्विति प्राहुरेकेन चास्तीति चान्ये । 
विवादास्पदं नेव मायाविना या 

नमस्तेऽस्तु तस्मे विवादात्पराय ॥८६॥ 


विवादो निवर्तेत यस्य प्रसादा- 
त्स्वरूपप्रकादो जगद्धावनस्य । 
निवृत्ते विवादे पुनर्नेवलोके 
श्रमंत्यद्वितीयाय तस्मे नमस्ते ॥८७॥ 


विभुं चित्तनिष्ठं यदङ्भष्ठमात्रं 

पुराणं पुमांसं वदन्त्यत्र वेदाः । 
जनानां हृदजुष्ठमात्र यतोऽस्मा- 

दनङ्कु्ठमात्राय तस्मे नमस्ते ॥८८॥ 
श्रुवोमंध्यमेवा विमुक्त मुनीनां 

महाक्षेत्रमित्यत्र बुद्धेश्श्रुतेश्च । 
नवा वारणासीं पुरीं नन्तुमिच्छे- 

त्स्वरूपे स्थितो यस्य तस्मे नमस्ते ।८९॥ 





श्रोगुरुभुजङ्गस्तोत्र 


शरीरं यथाहं मतिस्सवंजन्नो- 

स्तथा मुक्तिबुद्धिश्व काशीमूतेर्वा । 
स्वरूपं प्रकाशं विना यस्य मुक्ति- 

नेवे सम्भवेत्कायि तस्मे नमस्ते ॥९०॥ 


स्वरूपप्रक्ाशेकहेतुहि यस्ण 

प्रकृष्टादमांतार्थं सम्यग्विचारः। 
अतो यत्प्रकाशात वेदान्तनिष्ठो- 

ऽनिशां स्याद्विवेकी नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९१॥ 


वदन्तश्च॒ रुद्रादय्रोऽप्यात्मतत्त्वं 
न जानन्त्यतः केऽपि वेदान्तनिष्ठाः । 
ततस्तानिहोत्सृज्य वेदान्तनिष्ठो 
भवेद्यतप्रबोधाय तस्मे नमस्ते ॥९२॥ 


सुरेन्द्रो विदित्वेव यस्य स्वरूपं 
समस्तादधादत्रहत्यादिरूपात्‌ 
विमुक्तो हि वेदान्तनिष्ठो मुदास्ते 
निरस्याभिमानं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९३॥ 


यदीयं स्वरूपं विचार्येव तिष्ठन्‌ 

सदा वन्दनीयोऽमरेरिन्द्रम्‌ख्येः । 
विशुद्धो ह्ययं देववन्द्यत्वयोग्य- 

स्सवे चित्स्वरूपो नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९४॥ 


स्वयं शुद्ध एवान्य शुद्धि ददाति 
कचिन्नह्यशुद्धोऽन्यशुद्धिप्रदस्स्यात्‌ । 
स्मृतइ्शुद्धिदस्स वंजन्तोर्यं आत्मा 
विशुद्धः पवित्राय तस्मे नमस्ते ॥९५॥ 
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वेदान्तसंदर्भ 


सकृत्संस्मृतश्चेत्समस्तं च पापं 
दहृत्यग्निवद्यस्त्विहात्यन्तदीप्तः । 

चिदेवाहमित्येव व॒द्धौ प्रवेशः 
स्वदीप्तिनंमस्तेऽस्तु तस्मे महिम्ने ।।९६।। 


नहि स्नानदानादिना पापनाशः 
कुतस्संस्कृतिः कापि नञ्येत्कदापि । 

विना यत्स्मृति स्मृत्युपायं च मुक्त्वा 
स्मरत्पापहन्त्रे नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥९७॥ 


अनात्मन्यहन्ताभिमानं निरस्य 
स्वरूपप्रकाशस्ततस्सर्वंपापम्‌ । 

न संस्कृत्य नात्माश्रयं स्याहिनष्ट 
स्मृतेयंत्प्रकाशे तु तस्मे नमस्ते ॥९८॥ 


अनाकण्यंवेदान्तभाष्यं समग्र 

न कस्यापि यत्स्मृत्युपायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
अतस्तच्चिकित्सा ततो यस्य जाता 

नमस्ते दयालुस्वरूपाय तस्मे ॥९९॥ 


समस्तागमांता निहव्याचिकोषु- 

स्स्वयं शङ्कराचार्यरूपावतीणंः । 
कृतव्याससुत्रादिभाष्यो य आत्मा 

स्वरूपेक्यधीराय तस्मे नमस्ते ॥१००॥ 
चतुर्भिः प्रशान्तेस्स्वशिष्येयुंतस्सन्‌ 

भुवं पयंटन्नात्मनिष्ठोऽखिलात्मा । 
स्वभाष्यप्रचारं सदाकारयन्‌ यो 

विभात्यद्वितीयाय तस्मे नमस्ते ॥१०१॥ 


DESI TIT 


लघुबासुदेवमननम्‌ 


विराद्सुत्रमायेशतुयंस्व रूपैः 
न्रेममात्तोटकाचायंनामा दिसंज्च । 
चतुव्यूँहवेषेस्स्वशिष्यैयुँताया- 
इयायात्मने ते नमो निगुंणाय ॥१०२॥ 


अजं कमंठं विश्वरूपं विदित्वा 
तुरीयाश्रमं चाथ तस्मे प्रदत्वा । 
व्यधा दुश्यश्ुङ्गाश्रमेशारदार्चा 
परं तत्त्वरक्षाय तस्मे नमस्ते ॥१०४॥ 


य भाचायंभाष्याण्यधीत्येव भक्त्या 

लभन्ते निजानन्दमात्मस्वरूपस्‌ । 
गुरुस्तेरयं वन्द्य आत्मात्मविद्धि- 

स्ततस्सर्ववन्द्याय तस्मे नमस्ते ॥१०४॥ 


नमझ्शङ्कराचायं तुभ्यं पुरस्ता- 

न्नमः पृष्ठतः पाइवंतश्र्वाथ ऊध्वं । 
नमस्स्वेतस्सव रूपाय तस्मे 

विशुद्धात्मने ब्रह्मणे ते नमस्ते ॥१०५।॥ 


अहं देवबुद्धया तवेवास्मि दासो 

ह्यहं जीवब॒ध्यास्मि तेनेकदेशः । 
त्वमेवास्म्यहं त्वात्मबुद्धया तथापि 

प्रसीदान्वहं देहबुद्धया नमस्ते ॥१०६।। 


सभाष्याथं आाशुस्फुरत्यन्तकाले 
चिदाभासचेतन्यदुवत्वत्प्रसादात्‌ । 

गतिर्नान्यथा मे समस्तापराधं 
क्षमस्वाखिलात्मन्नमस्तेऽस्तु नित्यम्‌ ॥१०७॥ 
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वेदान्तस दर्भ 


नमो भाष्यवुन्दाय भाष्योपदेष्ट्रे 

नमो भाष्यक्कद्धयो नमो भाष्यविद्धथः । 
नमो भाष्यवुन्दाथंभृताय भूम्ने 

विशुद्धात्मने ब्रह्मणे$स्मे परस्मै ॥१०८॥ 


शतोर्धर्वाष्टक्रशलोकमेतद्जङ्ग- 

प्रयातं पठेद्योऽत्र भक्त्या त्वदीयम्‌ । 
चिदाभासचिद्रूपमेकं स्मरन्स्व- 

स्वरूपेण नूनं नमस्तेऽस्तु तस्मे ॥१०९॥ 


भुजङ्गृप्रयातार्थमत्यन्त भवत्या 

सकृद्वा स्मरेत्प्रत्यहं श्रीग्रोर्यः। 
निरस्तान्धकारस्स आनन्दरूपं 

ब्रजत्यच्युतं त्वां त्वदीयप्रसादात्‌ ॥११०॥ 


अहं ब्रह्मभूत्वापि नेति ्रमोऽभू- 
त्तदीयस्वरूपावबोधात्परा मे । 

गुरो त्वत्प्रसादाह्विमुक्तोऽहमस्मि 
चिदाभासचिद्रू१ आत्मा विशुद्धः ॥१११॥ 


अतो बुद्धिमांस्त्वत्प्रसादाय नित्यं 
भुजङ्गप्रयातं पठेद्वा तदर्थंम्‌। 
स्मरेद्वा गुरो ते प्रणम्येव भूय- 
श्चिदाभासचिद्रूपमेक परं तत्‌ ॥११२॥ 


मुनीन्द्रः पुराणे रनुध्येयमोशां 
विरिञ्जादिभिस्सवंदेवेश्वच वन्द्यम्‌ । 

कथं त्वामहं स्तोतुमिच्छन्‌ भवन्तं 
कव वा साधयेन्तेह कि कि महेश ॥११३॥ 


—-~———mMIIHy! । ! 


# | खाक? BS  » 


fe अ SR SS TTT Tn 


श्रोगुरुभुजज् स्तोत्र ५५७. 


कृपा ते कृपालो विमुग्धं विशुद्धं 

करोतीह मूकं च वाचलमीशम्‌ । 
अतस्त्वत्क्रपावेभवेनेव मेत- 

त्कृतं मे क्षमस्वाखिलात्मन्‌ नमस्ते ॥११४॥ 


॥इति श्रीगुरुभुजञ्भस्तोत्रं सम्पुणंम्‌॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य क्रषभयोगीशवर ऋषिः । 
'अनुष्टप्‌ छन्दः । श्रीसाम्वसदाशिवो देवता ३% वीजं । नमः शक्तिः | 
‘शिवायेति कीलकं मम श्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
ॐ सदाशिवाय अंगुष्टाभ्यां नम: । नं गङ्गाधराय तजंनीभ्यां नमः। 
मं मृत्युंजयाय मध्यमाभ्यां नमः। शि शूलपाणये अनामिकाभ्यां 
-नमः। वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः। यं उमापतये कर- 
'तलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः। नं गङ्गा- 
'धराय शिरसे स्वाहा । मं मृत्युञ्जयाय शिखाये वषट्‌ । शि शूलपाणये 
-कवचाय हुं। वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । यं उमापतये 
अस्त्राय फट्‌ । भूर्भवः सुव रोमिति दिग्बन्धः ॥ 
"ध्यानम्‌ -- 
चज्त्रदंष्टर' त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमस्‌ । 
सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिस्‌ । 

-रुद्राक्षकड्कुणलसत्करदण्डयुग्मः फालान्तरालसितभस्मधृतत्रिपुड़ः । 
'पञ्चाक्षरं परिपठन्‌ स्वरमन्त्रराजं ध्यायेत्सदा पशुपति शरणं व्रजेथाः। 
अतः परं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शेवं कवचं हिताय ते॥ 
ऋषभः 

नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरस्‌ । 

वक्ष्ये शिवमयं वम सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ ॥ 

शुचो देशे समासीनो यथावत्कलितासनः। 

जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवषव्ययस्‌ ॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५५९ 
हत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोश्वकाशम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्‌ ॥ 


व्यानावधृताखिलकमंबन्धश्विरं चिदानन्दनिमग्नचेताः। 

षडक्षरं न्याससमाहितात्मा शेवे निकुर्यात्कवचेन रक्षास्‌ ॥ 

मां पातु देवो$खिलदेवतात्मा संसारकूपं पतितं गभीरे । 

तं नामदिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे खर्वमघं हृदिस्थस्‌ ॥ 

संत्र मां रक्षतु विश्वर्मूत््योतिमंयानन्दघनश्चिदात्मा । 

अणोरणीयानुरुशक्तिरेकस्स ईश्वरः पातु भयादशेषात्‌ ॥ 

यो भूस्वरूपेण बिर्भात विश्वं पायात्स भूमेगिरिशोऽष्टमृतिः । 

योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः॥ 
कल्पावसाने भुवनानि दर्ध्वा सर्वाणि यो तृप्यति भूरिलीलः। 
सकाछरुद्रोऽवतु मां दवारनेर्वात्यादिभीतेरखिलाच्च तापात्‌ ॥ 
प्रदीप्तविद्युत्कतकावभासो विद्या पराभीति कुठारपाणिः। 
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रनेत्रः ध्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजखम्‌॥ 
कुठारखेटाङ्कुशशूल्ढक्का रुद्राक्षमालाग्निकणान्‌ दधानः । 
चतुर्मुजो नीलरुचिस्त्रनेत्ररः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ 


कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कुः । 
त्र्यक्षश्वतुवेक्‍त्र उरुप्रभावः सद्योधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ।] 


वराक्षमालाभयटड्कहस्तः सरोजकिञ्लल्कसमानवणंः । 
त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥ 


वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशकपालढक्काक्षरशुलपाणिः । 
सितद्युतिः पञ्चमुखोश्वतान्मामीशान ऊध्वं परमप्रकाशः ॥ 


५६० वेदान्तसंदभं 


मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलि: फालं ममाव्यादथ फालनेत्रः। 
नेत्रे ममाव्या-्धगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्त्रनाथः ॥ 


पायाच्छुती मे श्रतिगीतकीतिः कपोलमव्यात्सततं कपाली | 


वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिद्वः ॥ 


कण्ठं गिरीशो$वतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः | 


दोर्मृलमव्यान्मम मंबाहुर्वक्षस्स्थलं दक्षमखान्तकोश्व्यात्‌ ॥' 


ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी। 


हेरम्बतातो मम पातु नाभि पायात्क्रटि धूजंटिरीइवरो मे ॥. 


ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्‌। 
जङ्धायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात्पादो यमाव्यात्सुरवन्द्यपादः ॥ 


महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽत्रतु वामदेवः । 
त्रियम्बकः पातु तृतीय यामे वृषध्वजः पातु दितान्त्ययामे॥ 


पायान्निशादो शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे। 
गोरीपतिः पातु निशावसाने मूत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ 


मन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुस्सदा पातु बहिस्स्थितं मां । 


तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तातु ॥' 


तिष्ठन्तमव्याङ्वनेकनाथः पायद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः। 
वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवश्शयानम्‌ ॥ 
मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठव्दोलादिदुर्गेपु पुरत्रयारिः। 
आरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥ 


कल्पान्तकाछोग्रपटुप्रतापस्फुटाट्टहासोज्ज्वलिताण्डकोशः । 
घोरारिफेनार्णवदुनिवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥ 


शिवकवचस्तोत्रम्‌ ५६१ 


पत्त्यशवमातङ्गघटावरूधिनि सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम्‌ । 
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां दद्यान्मुडो घोरकुठारधारया ॥ 


निहन्तु दस्यून्‌ प्रलयानर्लाचि््वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य । 
शादं्लसहक्ष॑वृकादिहिख्रान्‌ सन्त्राशयत्वीश धनुः पिनाकः ॥ 


दुस्स्वप्न-दुइशकुन-दुगं ति-दौर्मनस्य-दु्भिक्ष-दुव्यंसन-दुस्सहदुर्यंशांसि । 
उत्पातताप-विषभीतिमसद्गुहाति व्याधश्चि नाशयतु मे जगतामधोशः॥ 


३+ नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वात्मकाय सकलतत्त्वविदू- 
राय सकललोकेक्रकत्रें सकललोकेक भर्त्रे सकललोकेकसं हर्त्रे सक्रललोके- 
कगुरवे सकळलोकेकसाक्षिणो सक्रलनिगमगुह्याय सकललोकवरप्रदाय 
सकलदुरितातिभ=जनाय सकलजगदभयंक्राय शशाङ्कुशेखराय 
शाइवतनिजावासाय निराभासाय निरामयाय निरातङ्काय निष्कल- 
ट्राय निष्प्रपञ्चाय नि्ठन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गुणाय निरुपम- 
विभवाय निराधाराय नित्यसिद्धपरिपूणंसच्चिदानन्दाद्वयाय परम- 
शान्तप्रकाशाय तेजोरूपाथ तेजोमयाय तेजोधिपतये जय जय 
महारुद्र महारोद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव 
कपालमालाधर खट्वाङ्गचमंखडगधर पाशांकुश डमरुक त्रिशूल चाप 
बाण गदा शक्ति भिन्डिवाल तोमर मुसल मुसुण्ठि मुद्गर प्रास 
परिघ शतघ्नि चक्रायुध भीषणाकार सहस्रमुखदंष्राकराल वदन- 
विकटाद्हासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार 
नागेन्द्रचर्मंधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर 
वृषवाहन विश्वरूप विश्वतोमुख सर्वतोमुख मां रक्षरक्ष ज्वलज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयं शमय शमय नाशय नाशथ रोगभयमुत्सा- 
दयोत्सादय विषसपंभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम 
शत्रूनुच्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्दि 
भिन्दि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन व्यपोधय व्यपोधय शोधय 

३६ 


५६२ वेदान्तसंदर्भ 


शोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणेस्सन्त्रासय सन्त्रासय ताडय 
ताडय रक्षांसि भीषय भूतानु विद्रावय विद्रावय कुृश्माण्ड भूतभेताल 
मारीगणवद्धब्रह्माराक्षसान्सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु 
वित्रस्तं मामाशवासयाञ्वासय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय नरक- 
भयान्‌ मामुद्धरोद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तष्णातं मामाप्या- 
ययाप्यायय दुःखातुरं मामामन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छा- 
दयाच्छादय त्र्थम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः || 


ऋषभः 
इत्येतत्परमं शेवं कवचं व्याहृतं मया। 
सवंबाधाप्रशमनं रहस्यं सवंदेहिनास्‌ ॥ 
यस्सदा धारयेन्मत्यंशशेवं कवचमृत्तमम्‌ । 
न तस्य जायते क्वाप भयं शम्भोरनुग्रहातु ॥ 


क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा । 
सद्यस्सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥ 


सवंदा रिद्रयशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम्‌ । 
यो धत्ते कवचं शेवं स॒ देवेर्राप पूज्यते ॥ 
महापातकसङ्कातेमुच्यते चोपपातकेः । 


देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः॥ 


त्वमपि श्रद्धया वत्स शेवं कवचमुत्तमम्‌। 

धारयस्व मया दत्तं सद्यइश्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ 
श्रीसुतः 

इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मे पाथिवसूनवे । 

ददौ शङ्ख महारावं खड्गं चारिनिषूदन॥ 
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शिवकवचस्तोत्रम्‌ 
पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पुशत्‌ । 
भुजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ ॥ 
भस्मप्रभावात्संप्राप्तं बलेर्धायं धृतिस्स्मृतिः । 
स॒ राजपुत्रइशुशुभे शरदक इव श्रिया॥ 


तमाह प्राञ्जलि भूयस्सयोगी नृपनन्दनस्‌। 
एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः॥ 


सितधारमिमं खड्गं यस्मे दर्शयते स्फुटम्‌ । 
स सद्यो क्षयते शत्रस्साक्षान्मृत्युरपि स्वयम्‌ ॥ 


अस्य दांखस्य नि्णांदं ये कृण्वन्ति तवाहिताः । 
ते मूछिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्राविचेतना: ॥ 


खड्गशङ्काविमो दिव्यो परसेन्यविनाशको | 
आत्मसेन्यस्वपक्षाणां शौयंतेजोविवर्धेनम्‌ ॥ 


एतयोश्च प्रभावेन शेवेन कवचेन च। 
द्विषट्‌ सहस्ननागानां बलेन महतापि च॥ 


भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसेन्यं विजेष्यसि । 
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्ता सुपृथिवीमिमास्‌ ।' 
इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्‌ । 
ताभ्यां संपुजितस्सोऽथ योगी स्वेरगतियंयो ॥ 


॥ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचम्‌ ॥ 


५६२३ 


विष्णकतशिवस्तोहास्‌ 


महेशानन्ताद्यत्रिगुणरहितामेयविमल- 
स्वराकारापारामितगुणगणाकारविवृते । 

निराधाराधारामरवरनिराकारपरम 
प्रभापुराकारावरपर नमो वेदशिवते ॥१॥ 


नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादानमयत- 
स्स्वतन्त्रानामन्तानवधतनिजाकारविरते । 
निवतंन्ते वाचरिशिवमजरमप्राप्यमनसा 


यतोऽशक्तास्स्तोतुं सक्कदपि गुणातीत शिवते ॥२॥ 


त्वदन्यद्वस्त्वेके नहि भुवि समस्तं न भवतो 

विहीनं विश्वात्मन्नच परममस्तीश भवतः । 
ध्रुवं मायातीतस्त्वमसि सततं नात्रविशयो 

न ते कृत्यं किञ्चित्क्वचिदपि नमोवायं शिवते ॥३॥ 


त्वयेवेमं लोकं निखिलममलं व्याप्य सततं 
तथेवान्यं लोकं स्थितमनघ देवोत्तमविभो । 

त्वयेवेतत्सृषटं जगदखिलमीशानभगव- 
न्विलासोऽयं कश्चित्तव शिव नमो मेध्यदिवते ॥४॥ 


जगत्सृष्टं पुर्वं यदि शिवमुमाकान्त सततं 
त्वया लीलामात्रात्तदपि सकलं रक्षितमभूत्‌ । 
तदेवा ग्रे फालप्रगटनयनारन्यद्भुतकणे- 
जंगह्रध्वा स्थास्यस्यज हर नमो वष्यं हिवते ॥५॥ 
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विष्णृकृत शिवस्तोत्रम्‌ 


विभूतीनामन्तो भवनभवतो भृतविलस- 
न्तिजाकार श्रीमन्नतवगुणसीमाप्यवगता । 
अतिद्व्यावृत्याद्य त्वथ सकलवेदाइच चकिता 
भवन्त्ये वा सामप्रक्ृतिक नमो वष्यं शिवते ॥६॥ 


विराड्लूपं यत्ते सकलतिगमागोचरमभू- 
तदेवेदं रूपं भवति किमिदं भिन्नमथवा। 

न जाने देवेश त्रिनयनसुराराध्यचरण 
त्वमोङ्कारो वेदस्त्वमसि हि नमो घोर शिवते ॥७॥ 


यदन्तस्तत्त्वज्ञा मुनिवरगणा रखूपमनघं 
तवैवं संचिन्त्य स्वमनसि सदानन्दनिरताः। 
ययुदिव्यानन्दं तदिदमथवा किन्तु न तथा 
किमेतज्जानेहं शरणदनमइ्शरवं शिवते ॥८॥ 


यया शक्त्या सृष्ट्वा जगदथ च संरक्ष्य बहुधा 
ततस्संहृत्येतन्नििससि तदाधारमथवा । 

इदं ते कि खूपं निरुपम न जाने हर विभो 
निसर्गः को वा ते तमपि हि नमो भव्य शिवते ॥९॥ 


तवानन्तान्याहुइशुचिपरमरूपाणि निगमा- 
स्तदन्तर्भूतं सत्सदनपुनरुक्तं त्विदमपि | 
निरुक्तं छन्दोभितिलयनमिदं चानिलयनं 
न विज्ञातं ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिवते ॥१०॥ 


तवाभूत्सत्यं चानृतमपि च सत्यं ऋतमभू- 

दुतं सत्यं सत्यं ऋतमुभयधा रूपमकलम्‌ । 
यतस्सत्यं सत्यं समर्माप समस्तं तव विभो 

ऋतं सत्यं सत्यं ऋतमपि नमो रुद्र शिवते ॥११॥ 


५६५ 


वेदान्तसंदर्भ 


तवामेयामेयं यदपि तवमेयं विरचितं 

नवामेयं मेयं रचितमपि मेयं विरचितम्‌ | 
नमेयं मेयंचेन्नखलू परमेयं परमयं 

नमेयं नामेयं परमपि नमो देव शिवते ॥१२॥ 


तवाहारं हारं विदितमपि हारं विहरसे 
नवाभारं हारी हरसि हर हारं नहरसि। 
नवाहारं हारं परतरविहारं परतरं 
परं जाने पारं न च खल नमो विश्व शिवते ॥ १३॥ 


यदेतत्त्वं ते समलमपि तत्त्वे विदितं 
स ते तत्त्वं तत्त्वं विदितमपि तत्त्वेन विदितम्‌ । 
न चेतत्तत्त्वं चेन्नियतमपि तत्त्वं किमुभवे- 
न्नते तत्त्वं तत्त्वं यदपि च नमो वेष्ट्य शिवते ॥१४॥ 


इदं रूपं रूपं सदसदमलं रूपमितिचे- 

न्नजाने रूपं तत्परममविभिन्नं परतरं । 
यतो नान्यद्र्पं निरतमपि वेदेनिगदितं 

न जाने सर्वात्मन्‌ क्वचिदपि नमोऽनन्त शिवते ॥१५॥ 


महद्भूतं भृतं यदपि चन भूतं तव विभो 
सदा भूतं भूतं किमु न भवतो भूतविषयेः | 
यदा भूतं भूतं न भवति च भूतं च भवितुः 
प्रभाभूतं भूतं भवति हि नमोऽधिऽग शिवते ॥१६॥ 


वशीभूता भूतास्सततमपि भूतात्मकतया 
न ते भूता भूतास्तव यदपि भूता विभुतया । 
यतो भूता भूतास्तवतु नहि भूतात्मकतया 
न वा भूता भूताः क्वचिदपि नमो भूत शिवते ॥१७॥ 
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विष्णुकृतशिवस्तोत्रम्‌ 


न ते माया माया सततमपि मायामयतया 
ध्रुवं माया माया त्वयि पठन मायामयमयी । 
यदा माया माया त्वयि न खलु तत्साधिकतया 
न माया मायावो न परमियतस्ते शिव नमः ॥१८॥ 


यदन्तस्संवेद्यं विदितमपि वेदेनं विदितं 

न वेद्यं वेद्यं चेन्नियतमपि वेद्यं न विदितं । 
तदेवेदं वेद्यं विदितमपि वेदान्तनिकरेः 

करावेद्यं वेयं जितमिति नमो त्यं शिवते ॥१९॥ 


शिवं शेवं भावं शिवमपि शिवाकारमशिवं 

न सत्यं शेवं तच्छिवमपि शिवं शेवमनिशं । 
शिवं शान्तं मत्वा शिवपरमतत्त्वं शिवमययं 

न जानेतत्तत्त्वं शिवमिति नमो वेद्य शिवते ॥२०॥ 


यदज्ज्ञात्वा तत्त्वं सक्रलमपि संसारपतितं 
जगज्जन्मावृत्ति वहति सततं देहनिलयम्‌ । 
यदेतज्ज्ञात्वे वा वहति च निवृत्ति परतरां 
न जाने तत्तत्त्वं पदमिति नमोऽधिष्ण शिवते ॥२१॥ 


तदेवं यद्रूपं निगमविषयं मङ्गलकरं 
न सृष्टं केनापि ध्रुर्वामति विजाने शिव विभो । 
ततश्चित्ते शम्भो नहि मम विषादोद्यविकृति 
प्रयत्नांल्लभ्येऽस्मिन्न किमपि नमः पुणं शिवते ॥२२॥ 


तवाकारं गूढं यदपरमचक्षुरश्र॒तिपरं 
तदेवापीदं॑ सन्नयनपदवीन्नात्र तनुते । 
कदाचित्किचिद्वा स्फुरति कृपया चेतसि तव- 
स्फुरद्र्पं भव्यं भवहर नमोनाद्य शिवते ॥२३॥ 


५६७ 


५६८ वेदान्त सं दर्भ 


त्वमिन्दुर्भानुस्त्वं हुतभुगसि वायुश्च सलिलं 
त्वमेवाकाशोऽपि क्षितिरसि तथात्मासि भगवन्‌ । 
ततस्सर्वाकारस्त्वमसि भवतो भिन्नमणुवा- 
नतत्सत्यं सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिवते ॥२४॥ 


विधुं घत्से नित्यं शिरसि मृदुकण्ठेषपि गरलं 
नवं नागाहारं सहितममलं भासुरतनो । 
करे शूलं फाले ज्वलनमनिशं तत्किमिति ते 
न तत्त्वं जानेऽहं भवहर नमः कूप्यशिवते ॥२५॥ 


तवापाङ्गस्पन्दो यदि भवति भव्यश्शुभकरः 
कदाचित्‌ कास्मिश्चिल्लघुतरवरेऽपि प्रभवति । 

स एवेतल्लोकानु विरचयितुमल्पोऽपि स महान्‌ 
कृपाधारो धत्ते सुरवर नमोऽनन्तशित्रते ॥२६॥ 


भषन्तं देवेशं शिवमितरगीर्वाणसदुशां 
प्रमादाद्यः कश्चिद्यदि वदति चित्तेऽपि मनुते । 

स दुःखं लब्ध्वान्ते नरकमपि याति ध्रुवमिदं 
ध्रवं देवाराध्यामितगुण नमोऽनन्त शिवते ॥२७॥ 


प्रदोषे रत्ताढद्ये मृदुलतर सिंहासनवरे 
भवानीमारूढामसकृदपि संवीक्ष्य भवता। 
अतस्सम्यग्नाटयं प्रथितमपि वेदोऽपि वदति 
प्रभावः को वा यं तव हर नमो द्वीप्य शिवते ।।२८॥ 


इमशाने संचारस्तवकिल नते क्वापि गमनं 
यतो विइवं व्याप्याखिलमपि सदा तिष्ठति भवान्‌ । 
विभुनित्यं शुद्धं शिवमयमतो व्यापकमिति 
श्रतिस्साक्षाद्वक्ति स्वयमपि नगस्सूर्यंशिवते ॥२९॥ 


विष्णुक्नतशिवस्तोत्र म्‌ ५६९ 


धनुमेरुशशेषो धनुवरगुणो यानमवनि 
स्तवेनेन्द्चक्रे निगमनिकरावाजिनिकराः | 
पुरो लक्ष्यं यन्ताविधिरिषु रहंचेति निगमः 
'किमेवं त्वध्येषो निगदति नमः पर्ण्यं शिवते ॥३०॥ 


मृडं सत्त्वोपेतं भव मनघ्युक्त॑ च रजसा 
तमोयुक्तं शुद्ध हरमपि शिवं निष्कलमिति । 
वदत्येषो वदस्त्वमसि तदुपास्यं ध्रुवमिदं 
त्वमोङ्काराकारो ध्वमिति नमोऽनन्त शिवते ॥३१॥ 


जगत्सुक्ति बोधं व्रजति भवतो निगंतमपि 

प्रवृत्ति व्यापारं पुनरपि सुषुप्ति च सकलम्‌ । 
त्वदन्यं त्वत्प्रख्यं ब्रजति शरणं नेति निगमो 

वदत्यद्धा सवँ शिव इति नमस्तुत्य शिवते ॥३२॥ 


त्वमेको लोकानामधिपतिरु्मानाथ जगतां 
शरण्यः प्राप्यस्त्वं जलनिधिरिवानन्तपथसाम्‌ । 
त्वदन्यो निर्वाणं नवितरति निर्वाणपतिर- 
प्यतस्सर्वोत्क्ष्टस्त्वमसि हि नमो नीप्य शिवते ॥३३॥ 


तवेवांशो भानुस्तपति विधुरप्येति पवनः 
पवत्येषो वल्लिज्वंलति सलिलं च प्रवहति । 
त्वदाज्ञाकारित्वं सकलसुरवगंस्थ सततं 
त्वमेकस्स्वातन्त्र्यं वहसि हि नमोऽनन्त शिवते ॥३४।॥ 


स्वतन्त्रोऽयं सोमस्सकलभुवनेकप्रभुरयं 

नियन्ता देवानामयमिह नियन्तास्य न परः । 
शशिश्शुद्धो मायारहित इति वेदोऽपि वदति 

स्वयं त्वामीशान्यं भयहर नमो रथ्य शिवते ।।३५। 


५१७० वेदान्त संदर्भ 


नमो रुद्रानन्ताप्यचहर नमशशङ्करविभो 

नमो गौरीनाथ त्रिनयनशरण्याङध्िकमल । 
नमशशवंश्चीमन्ननघ महदेइवर्यनिलय 

स्मरारे पापारे जयजय नमस्सेव्य शिवते ॥३६॥ 


महादेवामेयानघ गुणगणग्राम सततं 
नमक्शर्वेशात्तेषवरहर नमस्ते पुनरपि। 
पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव विभो 
नमो भूयो भूयश्शिव शिव नमो ऽनन्त शिवते ॥३७॥ 


कदाचिद्गण्यन्ते निबिडनिपतद्वृष्टिकणिकः 
कदाचिन्नक्षत्राण्यपि सिनितलेशाः कुशलिना । 
अनन्तेराकल्पं शिव गणगुणाइचारुरसने- 
ने शक्यन्ते नूनं गणयितुमुतत्वापि सततम्‌ ॥३८॥ 


मया विज्ञावेशा निशमपि वृतायेतु मनसा 

सकामे नामेयास्सततमपराधा बहुविधाः । 
त्वयेव क्षन्तव्याः क्वचिदपि शरीरेण वचसा 

कृतानेते नूनं शिव शिव कृपासागर विभो ।।३९॥ 


प्रमादायो केचिद्विततमपराधा विधिहताः 
कृतास्सरवे तेऽपि प्रशममुपयांतुष्फडतरम्‌ । 

शिव श्रीमन्‌ शम्भो शिवशिव महेशेति च जपन्‌ 
क्क्चिल्लिङ्गाकारे शिवहर वसामि स्थिरतरम्‌ !।४०॥ 


इति स्तुत्वा शिवं विष्णुः प्रणम्य च मुहुमुह्‌ । 
निविण्णोन्यवसत्तत्र क्रताञ्जलिपुटश्चिरम्‌ ।४१॥ 


सदाशिवः शिवं खूपमादायोवाच सवंग: । 
भीषयन्नखिलानु भूतान्‌ घनगम्भीरया गिरा ॥४२॥ 


विष्णुकृत शिवस्तोत्रम्‌ ५७१ 
मदीयं रूपममलं कथं ज्ञेयं भवादुशेः । 
वेदेरपि हि नज्ञातमित्युक्त्वान्तदंये शिवः ॥४३॥ 


ततः परं विधिस्तत्र तपस्तप्तुं समारभे। 
विष्णुश्च ज्ञाततत्वस्य ज्ञानार्थमतियत्नतः ॥४४॥ 


इति श्रीशित्ररहस्ये सप्तमांशे भवानी शङ्करसंवादे 
विष्णुकृतं शिवस्तोत्रं ॥ 


रुद्रकवचम्‌ 


३ अस्य श्रीरुद्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य दुर्वासा ऋषि: । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः । त्र्यम्बकरुद्रोदेवता । हां बीजं । श्रीं शक्तिः | ह्वीं कीलकस्‌ । 
मम मानसाभीष्टसिध्यर्थं जपे विनियोगः॥ ह्वामित्यादि षड्‌- 
दीर्घष्षडङ्गन्यासः ॥ ध्यानस्‌ ॥ 


शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं 
शूलं वप्त्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गवहन्तस्‌ । 


नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं सांकुशं वामभागे 
नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 


दुर्वासा उवाच-- 
प्रणम्य शिरसा देवं स्वयम्भु परमेश्वरम्‌ । 
एवं सवंगतं देवं सवंदेवमयं विभुम्‌ ॥ 
रुद्रवमं प्रवक्ष्पामि अङ्भध्राणस्य रक्षये। 
अहोरात्रमयं देवं रक्षार्थं निमितं पुरा ॥ 
रुद्रो मे चाग्रतः पातु पातु पार्श्वौ हरस्तथा । 
शिरो मे ईश्‍वर: पातु ललाटं नीललोहितः ॥ 
नेत्रयोस्त्र्यम्बकः पातु मुखं पातु महेश्वरः । 
कणंयोः पातु मे शम्भुर्नासिकायां सदाशिवः ॥ 


वागीशः पातु मे जिह्वामोष्ठौ पात्वम्बिकापतिः। 
श्रीकण्ठः पातु मे ग्रीवां बाहुचेव पिनाकधृत्‌ ॥ 


रुद्रकवचम्‌ 
हृदयं मे महादेव ईर्वरोऽव्यात्स्तनान्तरम्‌ । 
नाभि कटि च वक्षश्च पातु शर्वं उमापतिः ॥ 


बाहुमध्यान्तरं चेव सुक्ष्मरूपस्सदाशिव: । 
सर्वं रक्षतु मे शर्वो गात्राणि च यथाक्रमम्‌ ॥ 


वज्त्रं च शक्तिदं चेव पाशांकुशधरं तथा । 
गण्डशूलधरान्नित्यं रक्षतु त्रिदशेश्वरः ॥ 
प्रस्थानेषु पदेचेव वृक्षमूले नदीतटे | 
सन्ध्यायां राजभवने विछपाक्षस्तु पातु माम्‌ ॥ 


शीतोष्णादथ कालेषु तुहिनद्रुमकण्टके | 
निमंतुष्ये समे मार्गे त्राहि मां वृषभध्वज ॥ 


इत्येतद्रद्रकवचं पवित्रं पापनाशनस्‌। 
महादेवप्रसादेन दुर्वासोमुनिकल्पितस्‌ ॥ 


ममाख्यातं समासेन न भयं तेन विदन्ति । 
प्राप्नोति वरमारोग्यं पुण्यमायुष्यवधंनस्‌ ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
कन्यार्थी लभते कन्यां न भयं विदन्ते क्वचित्‌ ॥ 


अपुत्रो लभते पुत्रं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
त्राहि त्राहि महादेव त्राहि त्राहि त्रयीमय ॥ 


श्राहि मां पार्वेतीनाथ त्राहि मां त्रिपुरान्तक । 
पाशं खट्वाङ्गदिव्याख्नं त्रिशूलं रुद्रमेव च ॥ 


नमस्करोमि देवेश त्राहि मां जगदीश्वर । 
शत्रुमध्ये सभामध्ये ग्राममध्ये गृहान्तरे ॥ 


५७३ 
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वेदान्तसांदभं 


गमनेऽगमने चेव त्राहि मां भक्तवत्सल । 
त्वं चित्त्वं त्वं मानसं च त्वं बुद्धिस्त्वं परायणम्‌ ॥ 


कर्मणा मनसा चेव त्वं बुद्धिशच यथा सदा । 
सर्वज्वरभयं छिन्धि सवंज्वरभयं छिन्धि ॥ 


सवंग्रहभयं छिन्धि सर्वंग्रहभयं छिन्धि । 
सवंशत्रन्निवर्त्यापि सर्वव्याधिनिवारणम्‌ । 
रुद्रलोकं सगच्छति रुद्रलोकं सगच्छत्योन्नम इति ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे दुर्वास: प्रोक्तं रुद्रकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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वदान्तडिण्डिसः 


वेदान्तडिण्डिमास्तत्त्वमेकमुद्घोषयन्ति यत्‌ । 
आस्तां पुरस्तात्तत्तेजो दक्षिणामूतिसंज्ितम्‌ ॥१॥ 


आत्मानात्मा पदार्थो द्वौ भोक्तुभोग्यत्वलक्षणौ । 
ब्रह्मेवात्मा न देहादिरिति वेदान्तडिण्डिम: ॥२॥ 


ज्ञानाज्ञाने पदार्थों द्वावात्मनो बन्धमुक्तिदौ । 
ज्ञानान्मुक्तिनिबन्धोऽन्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३॥ 


ज्ञातृ ज्ञेयं पदार्थो दौ भास्यभासकलक्षणो । 
ज्ञाता ब्रह्म जगद्ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४॥ 


सुखदुःखे पदार्थो द्वौ प्रियविप्रियकारको | 
सुख ब्रह्म जगदुदुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ।।५॥ 


समष्टिव्यष्टिछपौ द्वौ पदार्थो सवंसंमतो। 
समष्टिरीइवरो व्यष्टिर्जीवो वेदान्तडिण्डिमः ॥६॥ 


ज्ञानं कमं पदार्थो द्वौ वस्तुकर्त्रात्मतन्त्रको । 
ज्ञानान्मोक्षो न कर्मभ्य इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७॥ 


श्रोतव्याश्राव्यरूपौ द्वौ पदार्थो सुखदुःखदो । 
श्रोतव्यं ब्रह्म॒ नेवारन्यादति वेदान्तडिण्डिमः ।।८।| 


चिन्त्यार्चन्त्ये पदार्थौ द्वौ विश्रान्तिश्रान्तिदायको । 
चिन्त्यं ब्रह्म परं नान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९॥ 


५७६ वेदान्तसंदभं 


ध्येयाध्येये पदार्थो द्रो धीसमाध्यसमाधिदी । 
ध्यातव्यं ब्रह्म नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ।।१०।। 


योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिणोऽप च । 
ज्ञानान्मोक्षो न संदेह इति वेदार्न्तर्डाण्डमः ॥११॥ 
न वर्णाश्रमसंकेतैने कर्मोपासनादिभिः। 
ब्रह्मज्ञानं विना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ॥१२॥ 


असत्यः सवंसंसारो रसाभासादिद्षितः। 
उपेक्ष्यो ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिम: ॥१३ 


वृथाक्रियान्वृथालापान्वृथावादान्मनोरथाच्‌ । 
त्यवत्वेकं ब्रह्म विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१४॥ 


स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितम्‌ । 
इति संपश्यतां मुक्तिरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१५॥ 


जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परम्‌। 
मुक्तिस्तदेक्यविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिम: ॥१६॥ 


सर्वात्मना परं ब्रह्म श्रोतुरात्मतया स्थितस्‌ । 
नायानस्तत्त्वविज्ञप्तावति वेदान्तडिण्डिम: ॥१७॥ 
ऐहिकं चामुष्मिकं च तापान्तं कमंसंचयम्‌ । 
त्यक्त्वा ब्रह्वोव विज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१८॥ 
अद्वेतद्ध तवादो द्वौ सूक्ष्मस्थूलदशां गतो । 
अद्व तवादान्मोक्ष: स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥१९॥ 


कमिणो विनिवतंन्ते निवर्तन्त उपासकाः। 
ज्ञानिनो न निवतेन्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२०॥ 
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परोक्षासत्फलं कमं ज्ञानं प्रत्यक्षसत्फलम्‌ । 
ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२१॥ 
वृथा श्रमोऽयं विदुषां वृथायं कर्मिणां श्रमः। 
यदि न ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२२॥ 
अलं यागेरलं योगेरलं भोगेरलं धने: । 
परस्मिन्ब्रह्मणि ज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२३॥ 
अळं वेदेरलं शाख्रेरलं स्मृतिपुराणकेः। 
परमात्मनि विज्ञात इति वेदान्तडिण्डिमः ।।२४॥ 


नर्चा न यजुषार्थोऽस्ति न साम्नार्थोऽस्ति कश्चन। 
जाते ब्रह्मात्मविज्ञान इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२५॥ 


कर्माणि चित्तशुद्धयथंमेकाग्रथार्थमुपासनस्‌ । 
मोक्षार्थं ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२६॥ 


संचितागामिकर्माणि दह्यन्ते ज्ञानकमंणा । 
प्रारब्धानुभवान्मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः ॥२७॥ 
न पुण्यकमंणा वृद्धिनं हानिः पापकमंणा। 
नित्यासङ्गात्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२८॥ 


दुग्दुश्यौ द्वौ पदार्थो स्तः परस्परविलक्षणौ । 
दुरब्रह्म दृश्यं माया स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥२९॥ 


अविद्योपाधिको जीवो पायोपाधिक ईश्वरः । 

मायाविद्यागुणातीत इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३०॥ 

बुद्धिपुर्वाबुद्धिपूवं कृतानां पापकर्मणास्‌ । 

प्रायञ्चित्तमहो ज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३१॥ 
३७ 
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साकारं च निराकारं निर्गुणं च गुणात्मकम्‌ । 
तत्त्वं तत्परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३२॥ 


द्विजत्वं विध्यनुष्ठानाद्विप्रत्वं वेदपाठतः। 
ब्रह्मण्यं ब्रह्माविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३३॥ 


सर्वात्मना स्थितं ब्रह्म सर्व ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ । 
न कार्य कारणाडट्टिन्नमिति वेदान्तडिण्डिमः । ३४ 


सत्तास्फुरणसौख्यानि भासन्ते सवंवस्तुषु । 
तस्माद्ब्रह्ममयं सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३५॥ 


अवस्थात्रितयं यस्य क्रीडाभूमितया स्थितम्‌ । 
तदेव ब्रह्म जानीयादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३६॥ 
यन्नादो यच्च नास्ध्यन्ते तन्मध्ये भातमप्यसत्‌। 
अतो मिथ्या जगत्सवंमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३७॥ 


यदस्त्यादौ यदरस्त्यन्ते यन्मध्ये भाति तत्स्वयम्‌ । 
ब्रह्मोवेकमिदं सत्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३८॥ 


पुरुषार्थत्रयाविष्टाः पुरुषाः पशवो ध्रुवस्‌ । 
मोक्षार्थी पुरुषः श्रेष्ठ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 


घटकुङ्यादिकं सवं मृत्तिकामात्रमेव च। 
तथा ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४०॥ 


षण्निहत्य त्रयं हित्वा द्वयं भित्त्वाखिलातिगम्‌ । 
एकं बुध्द्वाइनुते मोक्षमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४१॥ 


भित्त्वा षट्‌ पञ्च भित्त्वाथ भित्त्वाथ चतुरस्ञ्रिकस्‌ । 
द्यं हित्वाश्रयेदेकमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४२॥ 


वेदान्तडिण्डिमः 


देहो नाहमहं देही देहसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
जन्ममृत्युप्रहीणोऽसाविति वेदान्तडिण्डिमः ।।'४३॥| 


प्राणो नाहमहं देवः घ्राणसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
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क्षुत्पिपासोपशान्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४४॥ _ 


मनो नाहमहं देवो मनःसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
शोकमोहापहानिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४५॥। 


बुद्धिर्नाहमहं देवो वुद्धिसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
कर्तुभावतिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ।४६।॥ 


नाज्ञानं स्यामहं देवोऽज्ञानसाक्षीति निश्चयात्‌ । 
सर्वानर्थनिवृत्तिः स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥४७॥ 


अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्येवं पुनः पुनः । 
स एव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ।।४८॥ 


नाहं माया न तत्कायं न साक्षी परमोऽस्म्यहम्‌ । 
इति निःसंशयज्ञानान्मुक्तिर्वेदान्तडिण्डिमः ॥४९॥ 
नाहं सर्वमहं सर्वं मयि सर्वमिति स्फुटस्‌ । 
ज्ञाते तत्त्वे कुतो दःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५०॥ 


देहादिपञ्चकोशस्था या सत्ता प्रतिभासते। 
सा सत्तात्मा न संदेह इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५१॥ 


देहादिपञ्चकोशस्था था स्फूतिरनुभूयते । 
सा स्फूतिरात्मा नेवान्यदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५२॥ 


देहादिपश्वकोशस्था या प्रीतिरनुभूयते । 
सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५३॥ 


५८० 


वेदान्तसंदर्भ 
व्योमादिपश्चवभुतस्था या सत्ता भासते नृणाम्‌ । 
सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५४॥ 


व्योमादिपञ्चभूतस्था या चिदेकानुभूयते । 
सा चिदेव परं ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५५॥ 


व्योमादिपश्चभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते। 
सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥५६॥ 


देहादिकोशगा सत्ता या सा व्योमादिभूतगा। 
मानाभावान्न तद्धभेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५७॥ 


देहादिकोशगा स्कूतिर्या सा व्योमादिभतगा। 
मानाभावान्न तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५८॥ 


देहादिकोशगा प्रीतिर्या सा व्योमादिभूतगा । 
मानाभावान्त तद्भेद इति वेदान्तडिण्डिमः ॥५९॥ 
सच्चिदानन्दरूपत्वाद्ब्रह्मवात्मा न संशयः। 
प्रमाणकोटिसंधानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६०॥ 


न जीबब्नह्माणोर्भेदः सत्तारूपेण विद्यते । 
सत्ताभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६१॥ 


न जीवन्रह्मणोर्भेदः स्फूतिरूपेण विद्यते । 
स्फृतिभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६२॥ 


न जीवब्रह्मणोभेंदः प्रियरूपेण विद्यते। 
प्रियभेदे न मानं स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६३॥ 


न जीवब्रह्मणोमेंदो नाम्ना रूपेण विद्यते। 
नाम्नो रूपस्य मिथ्यात्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६४॥ 


वेदान्तडिण्डिम: 
न जीवब्रह्मणोभेंदं:. पिण्डब्रह्माण्डभेदत: । 
व्यष्टे: समप्टेरेकत्वादिति वेदान्तडिण्डिम: ॥६५॥ 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। 
जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६६॥ 
न नामरूपे नियते सर्वज्ञ व्यभिचारतः। 
अनामरूपं सर्व स्यादितिवेदान्तडिण्डिमः ॥६७॥ 
अनामरूपं सकलं सन्मयं चिन्मयं परस | 
कुतो भेदः कुतो बन्ध इति वेदान्तडिण्डिमः ॥६८॥ 


न तत्त्वात्कथ्यते लोको नामायेव्यंभिचारतः। 
बटुजेरठ इत्याद्येरिति वेदान्तडिण्डिमः ॥६९॥ 
नामरूपात्मकं विश्वमिन्द्रजालं विदुर्बुधाः । 
अनामत्वादयुक्तत्वादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७०॥ 


अभेददशंनं मोक्षः संसारो भेददरांनम्‌ । 
सवंवेदान्तसिद्धान्त इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७१॥ 


न मतामिनिवेशित्वान्न भाषावेशमात्रः। 
मुक्तिविनात्मविज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७२॥ 


न काम्यप्रतिषिद्धाभिः क्रियाभिर्मोक्षवासना । 
ईश्वरानुग्रहात्सा स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७३॥ 


अविज्ञाते जन्म नष्टं विज्ञाते जन्म सार्थकम्‌ । 
ज्ञातुरात्मा न दूरे स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७४॥ 


दशमस्य परिज्ञाने नायासोऽस्ति यथा तथा। 
स्वस्य ब्रह्मात्मविज्ञाने इति वेदान्तडिण्डिमः ।।७५॥ 


५८१ 


५८२ 


वेदान्त घंदर्भ 
उपेक्ष्योपाधिकादोषान्गृह्यन्ते विषया यथा । 
उपेक्ष्यं दृश्यं यद्ब्रह्म इति वेदान्तडिण्डिमः ॥७६॥ 


सुखमल्पं बहुक्लेशो विषयग्राहिणां नृणास्‌। 
अनन्तं ब्रह्मनिष्ठानामिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७७॥ 
धनेर्वा धनदे:  पन्रेर्दारागारसहोदरेः। 
ध्रुवं प्राणहरेदुःखमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥७८॥ 
सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्म क॑ प्रविचिन्त्यतास्‌ । 
नातिदूरे नृणां मृत्युरिति वेदान्तडिण्डिमः ।।७९।। 


पञ्चानामपि कोशानां मायानर्थव्ययोचिता । 
तत्साक्षी ब्रह्मविज्ञानमिति वेदान्तडिण्डिमः !।८०।। 


दशमत्वपरिश्ाने नवज्ञस्य यथा सुखम्‌। 
तथा जीवस्य सत्प्राप्ताविति वेदान्तडिण्डिमः ॥८१॥ 


नवभ्योऽस्ति परं प्रत्यङ नव वेद परं परम्‌ । 
तद्विज्ञानाद्धवेत्तु्या मुक्तिर्वदान्तडिण्डिमः ॥८२।। 


नवाभासानवज्ञत्वान्नवोपाधीनतवात्मना | 
मिथ्या ज्ञात्वावशिष्टे तु मौनं वेदान्तडिण्डिमः ॥८३॥ 


परमे ब्रह्मणि स्वस्मिन्प्रविलाप्याखिलं जगत्‌ । 
गायन्नद्वेतमानन्दमास्ते वेदान्तडिण्डिमः ॥८४॥ 


प्रतिलोमान्ुलोमाभ्यां विश्वारोपापवादयोः। 
चिन्तने शिष्यते तत्त्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८५॥ 


नामरूपाभिमानः स्यात्संसारः सवंदेहिनास्‌। 
सञ्चिदानन्ददुष्टः स्यान्मुक्तिवेदान्तडिण्डिमः ॥८६॥ 


वेदान्त डिण्डिमः 
सच्चिदानन्दसत्यत्वे मिथ्यात्वे नामरूपयोः । 
विज्ञाते किमिदं ज्ञेयमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८७॥ 


सालम्बनं निरालम्बं सर्वालम्बावलम्बितस्‌ । 
आलम्बेनाखिलालम्बमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८८॥ 


न कुर्यान्न विजानीयात्सयँ ब्रह्मंत्यनुस्मरन्‌ । 
यथा सुखं तथा तिष्ठेदिति वेदान्तडिण्डिमः ॥८९॥ 


स्वकर्मपाशवशगः प्राज्ञोऽन्यो वा जनो ध्रुवस्‌ । 
पराज्ञः सुखं नयेत्कालमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९०॥ 


न विद्वान्संतपेच्चित्तं करणाकरणे ध्रुवम्‌ । 
सवंमात्मेति विज्ञानादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥९१॥ 
नेवाभासं स्पृशेत्कमं मिथ्योपाधिमपि स्वयम्‌ । 
कुतोऽधिानमत्यच्छमिति वेदान्तडिण्डिम: ॥९२॥ 
अहो$स्माकमलं मोहैरात्मा ब्रह्मेति निभंयस्‌ । 
श्रतिभेरीरवोऽद्यापि श्रूयते श्रृतिरक्षन: ॥९३॥ 
वेदान्त भेरीझंका रः प्रतिवादिभयंक रः । 
श्रयतां ब्रह्मणेः श्रीमदृक्षिणामूर्त्यंतुग्रहात्‌ ॥९४॥ 


॥ इति वेदान्तडिण्डिमः ॥ 


५८३ 


परशम्भुसहिस्नस्तोत्रम्‌ 


श्रीशम्भो ते महिम्नः स्तुतिपथरचितास्साङ्गवेदास्सशास्त्रा- 
स्सिद्वान्तास्साङ्गविद्यास्सचकितमतयोनेव पश्यन्ति पारम्‌ । 
साद्यान्तास्त्वामनन्तं परमशिवगुरु ते कथं वर्धंयेयु- 
स्तस्मात्प्रज्ञानसारादहमिति भवतस्स्तोमि किञ्चिच्चरित्रस्‌ ॥१॥ 


क्वानन्दात्मप्रकाशस्तवपरमाहमा पारपीयूषसिन्धु- 

स्त्व्ूक्त्यामोदमग्नाः कवचकविमधुपास्तत्पिपासानुबद्धाः 
श्रीशम्भो मोहजम्भो न जनयति परं स्वात्मचर्या किमेत- 
च्चित्रं तद्वन्मयापि स्वमतिविभवतस्स्तूयते यन्नदोषः ॥२॥ 


श्रीमङ्भिदूंस्यभावे रहमहमहमित्यात्मसक्ताधि रूढे- 
र्नानारूपेः पदार्थेनिरवधिविभवेराशु देदीप्यमान: । 
सर्वातीतस्त्वमेकः परशिवचरणस्वप्रकाशात्म शम्भो- 
नान्यस्त्वत्तः परोऽस्तीत्यहह्‌ सुगुरुणा त्वां स्वभावेरवेमि ॥३॥ 


आत्मवेषस्वकीयो निरतिशयचिदानन्दसद्ब्रह्मपूर्णो- 
जिह्मस्संसारभावेरतिदुरधिगमेरात्तमायाविलासेः 

सर्वात्मत्वादनन्तस्तवशिवमहसरश्री गुरोस्सत्यवावये - 
निस्तर्कोपाधिभेदेः परमपुरुष ते तत्त्वमद्वेतमेति ॥४॥ 


दीक्षां यर्शाम्भवीं सद्गुरुशिवविहिता दिव्यबीजगमोक्तां 
प्राप्य श्रीशम्भु तादात्म्पवितरणचणां जन्ममुत्युप्रभेत्रीं । 
भित्वा भेद्यं पशुत्वं परशिवचरणध्यानयोगेनपुणं- 
स्स्वाघोरब्र ह्मविद्याविदितपरपदं ब्रह्म सप्रेति विद्वान ॥५॥ 


परशम्भुमहिम्नस्तुति: ५८५ 


ब्रह्माण्डपिण्डमेतत्पितरमिवसुतं तत्समानेकधमं 
विज्ञायाज्ञानमुक्तरिशवगुरुतरचने रात्मविज्ञानशान्तः । 
सर्वात्मेक प्रभोस्ते परशिवचरणाराधनासक्तचित्तो 
यः कोप्येकस्स योगी जयति जनिमृती भो महामृत्युमृत्यो ॥६॥ 


पिण्डे षाट्को शिकेऽस्मिन्नवविपुरपुरे पञ्चभूतेन्द्रियाढ्ये 

पुंस्त्वे स्त्रेणे च षाण्डे शिवगुरुत्रचनेरत्र विज्ञायसे चेत्‌ । 
केनाप्यन्नानुचित्तं प्रमितिनिरुपमानन्दकोशात्तराशि- 

स्त्वंषो ढाभिन्नमूतिः परशिवसवुधो विश्वरूपत्वमीयातु ॥७॥ 


सर्वेश श्री पुरेश त्रिभुवनविदितव्यक्तयशशक्तयस्ते 
नानावेद्याः पराद्यानिरवधिविभवा मातुकान्तास्सङान्ताः । 
विज्ञातास्स्युस्स्वरूपे यदि शिवगुरुणा विश्वदृश्यप्रपञ्च- 
स्स्वात्मञ्योतिविलीनं विदधति विदुषो योगिनस्येव मुक्तिः ॥८॥ 


या षोढा पञ्चधा च प्रकटितविभवा श्रीपरादेव शम्भोः 
सेव श्रीसुन्दरीतिश्चतिभिरभिहिताचक्रराजासनस्था। 
सवंत्रानेककोटिप्रकटितगणनायोर्गिमिव्यंशनुवाना 
त्वत्तेजोऽन्वनिरूढा रचयति जगतामादिमध्यान्तकालानु ॥९॥ 


या शक्तिः पञ्चवाहप्रवहणलहरी व्यक्तनेजात्मतेज- 
स्संवर्ताग्रिप्रपीतत्रिभुवनजलधिः कालसंकषंणी ते। 
दिक्कालातीतमूर्ते परशिवमहतां भक्तिभाजामविद्यां 
मृत्यं विज्ञानदानात्प्रहरति विदुषां तन्महत्वं त्वमेव ॥१०॥ 


सर्वज्ञो नित्यतृप्तस्सदसदुभयगानादिबोधस्वतन्त्रो 
नित्यालुप्तात्मशक्तिनिरुपमचरितोऽनन्त इत्यद्धषट्के: । 


एवं षट्छक्तिभावस्त्वमिह यदि शिवज्ञायसे देशिकोवत्या 
थेन स्वात्मन्यनादौ सकलविलसितं ते परायास्सवेदाः ।।११॥ 


५८६ वेदान्तसांदभें 


गायत्री वेदगानत्री हातमखफलदादेदशास्रेदवेद्या 
चिच्छक्तिब्रह्मविद्यां परमशिवतव श्रीवरां व्याकरोति । 
दब्दब्रहोक्यवाच्यामखिलेंमतमितिव्यक्ततत्त्वामवाच्यां 
सप्तस्रोतो विभूति त्रिभुवनमयतां तत्त्वतस्सवंतुर्यास्‌ ॥१२॥ 


संसारासारभावप्रहरणचतुरामादिर्शकि परां ताँ 

स्वात्मा भिन्नां विदित्वा वपुरनुमतिभिर्नावृताहं कृतस्थः । 
त्रेलोक्यं ब्रह्म विश्वप्रसरमनवधिस्वप्रकाशप्रपूर्ण 

ज्ञात्वो मुक्तस्सयोगी भवति गत भवस्त्वत्प्रकाशान्महेश ॥१२॥ 


विश्वेश स्वप्रकाशप्रचुरमिह विना नान्यदस्तीति तत्त्वं 
मीमांसारूपमेतत्तव परमगुरो श्रीमुखाम्तायजालम्‌ । 
स्वप्रत्यक्षं विहाय स्वरहितमिति चेदस्ति चान्यत्र तत्त्वं 
यो घीरास्तकंयेयुस्त इहजतिमृती नाप्नुवन्ध्यङ्गभागेः ॥१४॥ 


नब्रह्माविषणुरुद्रो सुरपतिरमरा नासुरा नेवपृथ्वी 
नापो नाग्निनंवायुर्नच गगनतलं नो दिशो नेव कालः । 

नो वेदा नेव यज्ञानचरविशशिनौ नोवियन्नोविकल्प- 
स्स्वज्योतिस्सत्यमेकं जयति तवपदं सच्चिदानन्दमूर्ते ॥१५॥ 


दाम्भो सेद्धान्तिकाये स्वमतिविभवतो खवंगर्वाप्रमाणे- 

मीमांसं ते भवन्तं बहुमतजनकेरावृता शुद्धविद्ये: । 
अन्योन्यस्पधिनस्ते कथमिह भवतस्तत्वमीयुस्स्वतेज- 

स्सर्वातीतं विकल्पग्रहरहितमजं मानतर्काद्यगम्थम्‌ ॥१६॥ 


धीरा केचिन्महान्तो गुरुवचनरता स्त्यक्तसंसारभावा 
निशशङ्का घोरविद्यापरिणतमतयस्सर्वेसङ्कुल्पमुक्ताः । 
त्वत्कारुण्याक्षिलक्ष्याः परमशिवभवत्साधकाः पुण्यपापेः 
कृत्येरेभिविहीनाः परपदविभवं त्वां प्रपश्यन्ति विश्वस्‌ ॥१७॥ 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ८७ 


सिद्धान्तशशाम्भवोऽयं शिवगुरुवचनाघोरविद्याक्षरोक्त- 
स्तोत्रव्याजेन निर्वाह्यत इति भवतइश्नी विभो चापलं में । 

अत्र न्यूनातिरेकोक्ति जनितमसक्षत्‌ क्षम्यतां दासबुद्धया 
मच्चित्तस्थप्रमेयं समुपदिशपरं मातुकावणंराशौ ॥१८॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि उपोद्धातप्रकरणं प्रथमस्‌ ॥ 


श्रीमद्रश्मिप्रभावँ त्रिभुवनभवनव्यञ्जक॑ स्वात्मदीपं 
कोवावक्तं निरुक्त्या प्रभवति यतधीरात्तसम्परिवमरां: । 
यत्र ब्रह्मादिविद्वन्मतिरपि विगतिर्यातिभीत्या विनाशा 
श्रत्यासार्थं स॒ केनप्रविततमतिनावणिते ते महेश ॥१९॥ 


षण्णामप्यस्वयानां क्षितिजलदहनस्पर्शंनाकाशचेतः 
पीठस्थानां पराद्याः परशिवभवतश्शक्तयो मातृकान्ताः । 

ब्रह्मादिप्रेतसिंहासनगतविभवेस्तावकीयेषषड ङ्गे - 
ात्रिशद्ररिमिमुख्यस्वकिरणव्याप्तविश्वेविभान्ति ॥२०॥ 


बुद्धेस्सम्यग्विमराँप्रक टितत रणेरर्थंवद्वावप्रवृत्ते- 
यंत्रस्थाने तुरीये नवकलितमहावाक्यतत्त्वे विनाशः । 
तत्किज्योतिस्तमोपासदसदुभयगं किन्न्वमूर्तन्तुमूतं 
नध्याष्यशचे्विनाशो नहि मतिवचसां देव तस्मात्परत्वस्‌ ॥२१॥ 


ज्ञानं योगःप्रकाशो विधि दभयमतिदेंहधी प्राणशून्या- 
हङ्कारश्चाधिकामस्स्वविषयमनघं चाश्रयन्नन्तरास्ते । 

इत्यात्माकाशसक्ता तवपरविदिता सम्यगेतत्प्रमेया- 
धारेष्वन्तर्घृतं यत्पयसि तिलचये तेलपद्धासिहीश ॥२२॥ 


ष्त्रिशत्तत्त्वपुषपस्तबकपरिमलस्तावकीय स्वतेजः 
कल्पद्रुश्चेतप्रबुद्धक्शिवगुरुवचसा सर्वेतस्स्वानुभूतिः । 


५८८ वेदान्तसंदर्भ 


अद्वेतब्रह्माबद्ध जनयति विदुषामेष एवासदादि- 
ब्रह्मान्तात्मप्रपञ्चे विलसति नपरोऽस्तीति चेत्पारिजातः ॥२३॥ 


स्वप्रत्यक्षेऽपि तत्त्वे करतलफलवद्वेत्ति नासौ स्वरूपं 
नानासिद्धान्तजालप्रलपितजनिताज्ञानमोहान्धकारैः । 

आक्रान्ते पुण्यपापेरधिगतनिधने रात्मकमंण्यनादौ 
हेयोपादेयवृद्धया भव इति विदितस्ते महामाययेश ।।२४॥ 


'एको$सौ लक्षतेशचेदखिलतनुगतेरिन्द्रयार्घे रनेके- 
भिन्नस्स्वात्मप्रकृत्या विधिजनिमृतिभिस्सन्नि बद्धः किमेतम्‌। 
देवत्वं मान्नुषत्वं वपुषि भुजगतां सवंजीवात्मकत्वं 
धत्से शेलूषवत्तः स्मरहरणपरं श्रीमहादेवमूर्ते ॥२५॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्ने पराशक्तिस्कन्धरदिमिप्रकरणं द्वितीयस्‌ ॥ 


सत्त्वं चित्त्वं महत्त्व तव परमगुरोरात्मशक्तः पराया: 
पिण्डीकृत्यप्रकृत्या प्रथमरतिपतिव्याजकालान्तवह्विः । 

भूत्वा संसारसृष्टिस्थितिलयनिलयाद्यातितोयार्णवान्त- 
स्तन्वानोनिमंमेच्छस्त्वमिहविजयसे विष्णुमायावि भूते ॥२६॥ 


मायायामन्तरस्थः कुसुमशररसस्तावकीयः स्वकाले 
ज्ञानज्ञेयप्रमातुप्रकटितमहिमा स्वप्ररोहप्रसारेः । 

उत्पाद्याद्यं विरिञ्चं तदनुभुवनतामात्मनाव्यइनुवानो 
बीजाकारस्स्वयंभूरिति कथयति ते नामविश्वात्म सृष्टेः ।।२७॥ 


आदिक्षान्ताणंसुष्टि त्रिभुवनभवनाभासभूमि शिवादि- 
क्षित्यन्तात्मीयतत्त्वावलि विकुतर्गात चेधसां डान्तभूमिम्‌ । 
आत्मीयानुत्तरेच्छागुणपरिवशतां प्राप्य संव्यश्नुवानः 
श्रीसम्भो विश्वसृष्टिभंवसि निजमलत्रय्युपप्रोषितात्मा ॥२८॥ 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ५८९. 


चत्वारः कालतत्त्वे तव युगपतयस्ते च धातुश्च पुत्रा 
व्याख्याता द्वादशेति स्थितिक्ृतिविदितासावतारास्सदाराः। 

श्रीकण्ठाद्याइच नाथाधृतयुगविधयस्त्वन्तियत्युत्थितान्ता- 
₹चेतन्यापीव तस्मात्‌ स्थितिरितिविदितस्ते सहस्राकंदीपेः ॥२९॥ 


आत्मीयानादिररमीनिह तव विजितानेकसिद्वान्तजाल- 
व्यापारोद्यद्विकल्पानृतमुखविषयान्‌ पुण्यपापादिभेदेः । 

दु्ञेयां देशिकोक्त्या प्रविततविमलस्वप्रकाशेकवह्वौ 
साक्षात्तत्त्वे न बुद्धान्‌ झाटिति विजयते यस्त्वदात्मा विरोधः ॥ ३०॥ 


जाग्रत्स्वप्नप्रसुप्तिप्रकटितविभवेरात्ममायागुणेः स्वे- 
ज्ञानेच्छाक्रोधरूपेविविधहरणकेरावृते मोक्षमागें । 

पान्थाः केचित्सुधी रा श्शिव गुरुवदनज्ञानशाख्नेकदीप्ता- 
स्त्वत्कारुण्येकरक्षा परिविहतभियस्त्वां प्रयान्त्यादिमूर्ते ॥३१॥ 


त्वं मायाकामदेवप्रथममसि भवत्स्व स्वसृष्टा विधाता 
रक्षायां विष्ण्रन्ते प्रबलतरमहारुद्रमूतिस्स्वमूर्तो । 
सत्योऽनन्तः प्रमाता शिवगुरुरिति च स्वात्मभूतिप्रभावे- 
स्स्वेच्छावस्थागुणाङ्योप्यगुणतव विभो वस्तुतस्स्तूयसे त्वस्‌ ॥३२॥ 


इच्छा शक्त्या यया तत्कवलितमखिलं ते जगज्जाळरूपं 
सृष्टिस्थित्वन्तवृत्ता सरसिजलधरासारतुल्यात्मगत्या । 

से वानन्तान्तरङ्गानु सरसबहुविधानेकसङ्कुल्पभावे- 
राविर्भत्वा त्वदङ्गप्रकटनकृतये बोधिन्धुस्त्वमेव ॥३३॥ 


इति श्री परशम्भुमहिम्नि इच्छाशक्तिस्कन्धरहिमप्रकरणं तृतीयस्‌ ॥. 


संवेद्यं तत््वजालं परशिवधरणीं मूलपारं विचित्रं 
कर्मानन्तप्रपञ्चं निरुपममहिमानादिमध्यावसानः । 


५९० वेदान्तसांदर्भ 


ब्रह्मानन्दामृताग्धिस्समरसविधुना जृम्भितस्स्वात्मभासो 
हेतुत्वेन प्रबोधज्वलनतवमहाज्ञानशक्ति व्यनक्ति ॥३४॥ 


गोजं क्षीरं यथेकं द्युतिविविधगुणस्वेन्द्रियार्थंप्रकाशो 

ऽप्येक स्तद्वर्णनानारुचिरश्रिकरणस्येकताकारणेन | 
नीलाद्याभासबुद्धधा नच परिहसतो धृमघानेरिवाग्नि: 

प्राचुर्येण प्रदीप्तः परमशिव ततस्सत्य विश्वात्मकस्त्वस्‌ ॥३५॥ 


नित्याखण्डप्रकाशादमलतरविभो स्त्वत्सक्ाशात्कदाचि- 
न्मायासञ्जायमाना त्रिगुणमुखगणेस्त्यक्तशक्तिस्वभावा । 
सिद्वान्तैभिन्नमानप्रमितिभिरसुखेभेदबुद्धिप्रधाने- 
संसारित्वं प्रसाये दुढय विभवतो सत्यतां वेदविद्या ॥३६॥ 


अन्यः पक्षोऽथवात्र प्रविमलकलनानन्वशक्तिप्रकाश- 
स्सत्याख्यस्सोऽपि यत्र प्रविलयमयते शून्यगर्ते तदात्मा । 

योष्माकासत्यभावस्सचनिजमहसां कामखूपात्ममाया 
मुत्पाद्येतत्प्रपञ्चं घटयति तदिदं व्यर्नुषे स्वात्मयोने ॥३७॥ 


'ऐेक्याच्चिच्छक्तियोश्चेदिदमहमितिच द्वन्द्रभावस्य जीव- 
ब्रह्मा दिट्ेतबुध्योदिनकरशशिनो रण्डविध्यण्डयोश्च । 
प्राणापानाख्यवाय्चोस्सुकृतदुरितयोस्त्याद्यदा सामरस्य 
प्रादुर्भावस्तदा त्वं भवसि सदसदानन्दनाथः पराग्ने ॥३८॥ 


सेयं विज्ञानशक्तिस्तव शिवगुरुणा दशिता नित्यशुद्धा 
नि्नद्ब्नह्मतत््वं गमयति सुधियां सच्तिदानन्दपूणस्‌ । 
लोकेमेय प्रमातुप्रमितिभिरितिचेर्दाचता भिन्नमार्गा 
मुद्रा नानास्वरूपाः प्रकटयति मुधाहं कृतिस्था: परेशः ॥३९॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि ज्ञानशक्तिस्क्रन्ध ररिमिप्रकरणं चतुर्थस्‌ ॥ 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ५९१ 


बृद्धिज्ञानेन्द्रियाणां निजनिजविषयास्वादभोगप्रबोध 
क्षीराव्धिः प्रोयदिच्छामृतकिरणरुचा वाडमुखक्षालितेश्‍च । 
संक्रान्तशचालिताथँप्रसरबहुतया स्वात्ममायोरुपुर- 
त्रट्यद्ब्रह्माण्डबिन्दून्‌ विकिरतिननुचेद्ै शिवातः क्रियात्मा ।४०। 


सृष्टिस्थित्यन्तलीलावकलितसरणियंत्प्रयत्तो यदीयं 

धेय विख्यातवीर्यं सकलमितिगता यस्य बुद्धिस्समुद्धा । 
यत्सामर्थ्यं प्रभूतं निरवधिगणनाजाण्डरुद्राण्डभाण्डा- 

गारं यद्ब्रह्मसक्ता जयति तव मनोरूपविश्वात्मतत्वस्‌ ॥४१॥ 


संवेशं दूरदेशं कलयति सकलं कमंकृत्यं च तत्त्वं 
स्वं यद्वाह्येन्द्रियाणां कलनमपि विना स्वान्तमन्तःप्रकाशम्‌ । 
तत्ते वीरस्वतन्त्रप्रकृतिनिगमनं निगंतोपाधितकं 
बाद्याक्ष्णां दर्शतार्थ विमलशिवततस्त्वं हृषीकाश्रयात्मा ॥४२॥ 


यद्ठन्न्यग्रोधवीजं पृथुतरविटपानोकहत्वेत्र रूढं 
सामथ्यं दरांयेत्स्वं परमशिव सदा सत्यविज्ञानबीजम्‌ । 
इच्छाक्षेत्रासुबद्धीन्द्रियकुलकलितं सर्व तत्त्वं क्रियाभि- 
स्त्वात्मानं विइवरूपं प्रकटयसि यदा त्वं तदा गोचरस्स्याः।४३॥ 


स्वात्माशेषाक्षवृत्तेः पृथगयनतया क्वापि भूतानि पञ्च 

क्वापि प्रेक्षाप्रपञ्चः क्वचनिनदमुखाः क्वापि वाक्यादयश्च । 
एतैरेव प्रवृत्तो निजविषयतया सर्वविश्वात्मजृम्भ- 

स्तस्मात्त्व॑ लोकमुख्योद्ययमिति रहितस्स्वप्रकाशप्रमेयः ॥४४॥ 


कालावस्थाइचतख्रो गिरिश दशदिशस्सप्तधा भूमिरापो 
नानातेजस्समीरा दशवियदखिलव्यापि चेकादशाक्षी । 
भिन्तार्थानन्तबोधप्रकटितमहिमा बीजमेदास्त्वनन्ता- 
स्तत्सत्ता बीजजातात्स्वगुणमनुसरन्त्येव ते देवसत्त्वात्‌ ॥४५।। 
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पञ्चाशद्वणंमाला बहुविधनिनदोच्चारणातत्त्वजाल- 
व्यक्तिव्यापारसक्ता गिरिशगुरुमुखाम्नायविद्यास्वरूपा । 
धात्राद्॒त्पत्तिपूर्वश्रतिमुलविविधानन्तसिद्धान्तविद्या 
नानाभाषाः क्रियाभिः प्रकटयति ततस्सेव ते साङ्गवेदान्‌ ॥४६॥ 


वर्णेभ्यो धातवस्स्युविविधपदचयस्तद्भवस्तेनवाक्यं 

तस्माज्जातं प्रमाणं विविधनिगमनं तेन सिद्धान्तजालम्‌ । 
तस्मान्नानात्मतत्त्वप्रकटनमिति यत्तत्त्वविद्या त्वदीया 

त्वंचेदेकोऽद्रितोयः क्रमरहित महासंविदात्मा महेश ।॥॥४७॥ 
यज्ञस्थानं इमशानं सकलमिति गृह भास्वदोड्कारपीठं 

प्रादुभूतप्रयागस्थलमतिविपुलं कल्पवृक्षाधिरूढेः । 
संवीरं भेरवश्चोरगपतिगणपेस्तत्रदिव्याध्यंपा त्रं 

वह्निबंध्नेन्दुक्लप्त॑ परशिवसक्रलं नर्नुषेऽप्यात्मयोने ॥४८॥ 
चित्पुजादुक्क्रियात्मागुरकथितमहारुद्रम्‌तिस्समन्ता- 

दात्मीयेः रक्मिदेवेरधिगतविषयाज्याहुतिनिविक्रल्पः । 
निष्क्रामे रात्मक्रामेरुपचितयजनक्चित्स्वतन्त्रे रतन्त्रे- 

रात्माग्नो ब्रह्मविद्यापरिणतमतिभिर्योगिभिहू यसे त्वम्‌ ॥४९॥ 


द्वैतं यत्रानघेदं पशुरधिपिशितो मृत्युरक्षाणि जिह्वा 
हव्यं वाथप्रबोधः प्रकटहुतवहो निमंलात्मेव होता । 
अध्वर्यस्स्वच्छचेतो गुरुमुखविदितामात्रकोद्गात्रवगं- 
स्स्वाचार्यो देशिकेन्द्रः परमखभुगसि त्वं परर्शम्भुरीशः ॥५०॥ 
यागाइचान्ये सक्रामेः पशुभिरिह कृताः सवंसिद्धान्तकुत्या 
नानायज्ञक्रियाइच त्रिभुवनभुवने चित्रकमंप्रसाराः। 
विइवोत्पति प्रतिष्ठा प्रहरणविधयस्त्तरत्क्रियाशक्तिबीजा- 
त्संजाताः सवंतस्त्व प्रभवसि मनसा चित्रनिर्माणर्मातिः ॥५१॥ 


॥ इति श्रीपरशम्भुमहिम्ति क्रियाशक्तिस्कन्धरदिमप्रकरणं पञ्चमस्‌ ॥ 
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नित्यालुप्तात्मशक्तिः सकलतिथिफणा पञ्चदश्याप्रदीप्त- 
स्त्रटयादीन्कालवायून्‌ ग्रसदुरुरसपश्चक्रवल्मीकवर्ती । 
सम्यक्चेतन्यगुम्भेरवगतकिरणो विश्वजम्भेकभर्ता- 
कृष्णाध्वाकेन्दुयोनिभजगपतितनुस्त्वं ततः कुण्डलीशः ॥५२॥ 
स्वस्थात्मा चित्तपूव॑ रविशशिपदवीपूरितांशुप्रचारां 
दीप्तान्तर्वह्निवेदे रविततगतिभिर्वोधिताधारशक्तिस्‌ । 
तत्तच्चक्रप्रभेदो-ट्भवविविधमहाशब्दरूपामनन्तां 
ब्रह्मानन्दप्रवाहामनुभवसि परामादिसोषुम्नमूर्त ॥५३॥ 
यस्मात्प्राणः प्ररोहत्युर्पारगतिरधः संप्रभावत्यपान- 
स्तस्मादेवाविरोधात्तदुभयजनिङृद्वायुसंरीधमात्रात्‌ । 
विद्या विद्यादियुग्मप्रसरसमरसाम्भोधिजुम्भेरदम्भेः 
साथं हुंसः परस्मिन्महसि खलु लयं प्रेति ते प्राणसूत्रः ॥५४॥ 
सर्वेषामिन्द्रियाणां निजनिजविषयोद्योतनं यत्प्रसूतं 
सारास्सर्वेषु कमंस्वनुपमविषयाः साध्वसानन्दिकोपाः । 
या जातास्सर्वंनाडीपथचलदनिलव्याप्तयस्सर्वंभावा 
नानारूपारच सर्वायनपथिकमहास्पन्दकः सत्त्वमेव ॥५५॥ 
बुध्वा सद्देशिकोक्त्या सुविधतविधवां खेचरीं दिव्यरमुद्रा- 
मर्धानन्तप्रपञचान्वितनिजकरणान्यात्मचित्ते निरुध्य । 
तच्चित्तं ज्योतिरिङ्गन्निरवधिकरणं चिन्तयेद्यस्स योगी 
निर्वाणः कृष्णवर्त्मा भवति तव महा स्पन्दतामेत्य शम्भो ॥५६॥। 


प्राणाख्या कुण्डलिन्या जगदिदमखिलं प्राणितं ते ययेश 
ज्ञात्वा यां योगिनस्ते परतरविभवं यान्ति शान्तं पदं तत्‌ । 
थामज्ञात्वा भवाब्धौ जननमरणकृत्क्ररकमंप्रबद्धा 
मञ्जन्त्याद्यन्तहीना यदि कृपयति सामोचयेन्मृत्युबन्धात्‌ ॥५७॥ 


इति श्रीपरशम्भूर्माहम्नि कुण्डलिनीशक्तिस्कन्धररिमप्रकरणं षष्ठम्‌ ॥ 
३८ 
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आज्ञातं ब्रह्मतत्त्वं निजहृदयदरीलीनमात्रप्रकाशां 
व्यक्ती कतु स्वनित्याक्षरविदितमहामातुकात्वं प्रपन्नः । 

त्वं दिव्याम्तायविद्या सुविदितमहिमानन्तशक्तिप्रकाश- 
स्तत्तद्वर्णात्ममेदेष्पदिसि परं श्रीगुरो स्वस्वरूपम्‌ ॥५८॥ 


श्रीशब्दब्रह्ममूर्ते सकलरवमयानाहतध्वानभेदा- 
नात्मीयानक्षरस्थान्बहुविधनिनदेभरिवाद्यप्रभेदे: | 

भेरीनिस्साणघण्टादरमुरजमहाश्य॒ ज्भनालोरुताले- 
व॑शेयंन्त्रेश्‍चगात्रेजंलधरपटलेस्त्वं ब्रवीषि ध्वनिज्ञः ॥५०॥ 


तत्त्वानां व्यक्तिहेतुः सकलतिथिगतस्सप्तपुर्यष्टकाङ्ग- 
स्त्रीपुंसदन्दरूपद्यमणिशशिमहावह्लिपादष्षडात्मा | 

सर्वाभिप्रायसंवित्प्रकटितविभवस्त्वं महाम्नायविद्या- 
सारस्फारस्वरूपः पुरुष इति ततः स्वाश्नरात्मादिवणंः ॥६०॥ 


रम्योदात्तानुदात्तः स्वरितविकृतिग: स्वोच्चनीचो भयस्थो 
भेदादष्टादशात्मामहितनिजमहास्फूति रेकोक्षरादिः | 
षडजादिग्रामजातश्रुतिविततलसद्गीतसप्तस्वरोच्चा- 
न्नानारागान्‌ प्रबन्धानधिवसति भवानादिनित्यस्वरात्मन्‌ ॥६१॥ 


सर्वास्यस्थानवर्णः प्रथमविगणिकस्त्वं स्तुतष्षोडशीति 
स्वेच्छाशक्त्यानिरूढद्रढिमनिजमहाप्रोढिमाढौकमानः । 

कालव्यक्तिस्त्रिलिगान्निजगतिनिलयान्‌ ह्वस्वदीघंप्लुतादीन्‌ 
विद्याऽविद्योभयात्मा जनयसि परितइश्रीमहावणंजात्मन्‌ ॥६२॥ 


पक्षद्वन्द्द ककर्ताऽवनिजलहुतभुङ्मारुताकाशमृतिः 

श्रोत्राद्यक्षाणि सर्वाण्यधिगतचरणस्स्वप्रकृत्या निबद्धः । 
अन्तस्थो विश्वरूपः पुरुष इति यतो ज्ञायसे स्वक्रमेण 

ज्ञात्वा वर्गाक्षराणां परमशिवजनेस्स्वंततो वगंजोसि ॥६३॥ 
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सर्वातीतात्मधामानलनिलयपदज्ञापिकामन्त्रविद्या- 
सत्यात्मप्रायवुद्धारिशवगुछ्वदनांभोण्हाःद्भासमानाः । 
नानार्थाधातवश्च प्रक़टितविभवार्चित्रवाक्‌ ब्रह्मभेदे- 
स्सार्थं नस्युविना त्वां परशिवतहजं वर्णयोगस्तररूपम्‌ ॥६४॥ 


३०क्रारं स्वात्मवासं श्रतिभिरभिनुतं वाग्भवं शक्तित्रोजं 

मावीजं स्मारवोजं परतरविमवं मातुक्राबोजयुग्मस्‌ । 
थावानु पञ्चापि गत्वा षडधनविलसत्कूटषद्कं च भित्वा 

हंसस्पोऽहं तथा त्वं विवरसि मनप्तामन्तरे मन्त्रपूर्ते ॥६५॥ 


बिन्द्र्धेन्दुख्वनिस्थेरवकलितकलाव्याप्रिभिस्साधिदेवे- 
ननानन्ताधिदेवेः परिणतिसुलभेरश्रीगुरूक्तागमस्थैः । 

न्यासेविद्याविशेषेः श्रतिमुखविविधानेकसिद्धान्तमन्त्रे- 
विष्वकप्रोतप्रतीतो महसि भवमघं दुषप्रभामन्त्रवर्णः ॥६६॥ 


वर्णास्ते मन्त्रविद्यादशविकरणगाधातवो नित्यशन्दा- 
वाक्यान्नाम्नायभेदाबहुविधमतजास्साद्गवेदाशच भाषाः | 

नानाछन्दांसि तालास्स्वरविक्ृतिगणास्सरवंतो वाङमयस्था 
नानारूपाः पराग्नेस्समजनिषतते मातुकाशक्तिबीजात्‌ ॥६७॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि मातुक्राशक्तिस्कन्धरद्मिप्रकरणं सप्तमस्‌ ॥ 


'एवंरात्रि दिवस्थाः परशिवघटिका एव ते रश्मिभूता- 
सस्त्रीपुंसद्वन््रूपा रविशशिचरणाक्रांतयो रक्त॒शुक्लाः । 

बट्छत्रत्यंशप्रभेदाहृहरपुरयुगे कोणषद्कान्तरस्थाः 
कालावस्थाश्चतुभिः प्रविदधति युगेविश्वभूतेनिदानेः ॥६८॥ 


'घ्त्रिशत्तत्वमालामवनिमुखशिवां तामपेतात्मकृत्यां 
खे वायौ सप्तविशत्युडुगणविक्ृतिर्जीवमायाशिवांशात्‌ । 
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तेजस्यस्वन्तरात्मान्तरतनुविक्कतेरस्थिमांसप्रमुख्याः 
क्षोण्यां त्वं जीवमायागुणगणमभितो भासयस्यंशु मालिन्‌ ॥६९॥ 


यावन्तस्ते मयूखाः क्षितिजलदहनस्परशंनाकाशचेतः 
पीठस्थाष्षट्प्रमाणाः परमधिपतयो भैरवा एव सव। 

तेषां मध्ये त्वमेक्रः परतरमहिमोज्जुम्भमाणः प्रचण्डो 
मातंण्डो रङ्मिमध्यस्थित इव परतो भासि चिऱ्धेरवाग्ने,॥७०॥ 


भेरव्यो रश्मिदेव्य स्तवशिवकरुणापूरिताक्ष्यः घ्रसन्ना- 
स्त्वत्सत्ताकाशवाहोदित ऋजुगतयश्च वितात्मार्थकृत्याः । 

तद्धामन्येव शान्तास्सुरमुनिपितृभिः पुण्यपापेश्च बद्धान्‌ 
भक्तांश्वानेकबन्धान्‌ झडिति विघटयंत्यात्मबो धानुजुम्भेः ॥७१॥ 


श्रीनाथश्रीशसर्वेश्वरपरदिवते दिव्यदिव्यामरीचि 

ब्रह्मादीनां मनोवागनवगतमहाचित्रनानाथंगाढाः । 
गूढप्रोढप्रकाशास्सुरमुनिवनेरप्यबृद्धाः कथं वा 

स्तोतुं ज्ञातुं समर्थो भवति कविजनः कोत्र मन्दो नुमातः ॥७२॥ 


॥इति श्रीपरशम्भुर्माहुम्नि साधारण्येन षडन्वयसमष्टिस्कन्धरङ्मि= 
विवेकप्रक रणम ष्टमस्‌ ॥ 


साङ्गाभूमिरुराताङ्गरुशतघुतिरपितत्सारथिस्सप्तयस्ते 
वेदाब्रह्मेकवेद्याः पृथुतरचरणौ पुष्पवन्तौ तदक्षः । 

भेरुस्तत्कोलबन्धः कमठपत्तिरिभास्तत्पुथुस्तम्भपङ्क्ति- 
इरोषस्तद्रञ्जुबन्धस्तदुपरिपितुभूस्तत्र चिन्त्या रथित्वस्‌ ॥७३॥ 


कल्पांतानन्तसुर्यद्यतिमतिविकटानेक दष्ट षडास्यं 
बह्वीन्द्वर्काम्बुकाष्ठादशयुतमभितः प्रज्वलन्तं मयूखैः । 

शूलासीषुग्रशक्त्यंकुशवरनृशिरः  श्रीफलेष्वासवारि- 
्येतत्पा्ाभयाङ्केनिजभुजपरिघेस्त्वां गुरुरशम्भुमीडे ॥७४॥ 


TS ~ lh ~ मब. 


परशम्भुम हिम्नस्तुतिः ५९७ 


£न्यस्थि्युद्रप्रसुनस्गगणितमहाभूषणेः कुण्डलीन्द्रै- 
राकोशन्मुण्डमालापरिवुतवपुषादिक्षुजाज्वल्यमानम्‌ । 
भत्तेभेन्द्रो र्कृत्यम्ब रघटितजटी मण्डल साट्टहासं 
तं भास्वद्धेमगर्भोदरविघृतकरांगुष्ठमीशं प्रपद्ये ॥७५॥ 
नागेन्द्रैः कल्पवृक्षेरधिगतविहगेर्भेरवे्देवदेत्ये- 
भूतेः प्रेतेः पिशाचैः परिवृतमभितो योगिनीभिः श्मशाने । 
सवंप्रज्ञेकवासं त्रिभुवननिळयस्वात्मनाध्यात्मदीप्तं 
सर्वोत्तीर्णात्मतत्वेश्वरमनलमुखं स्वां गुरुं थम्भुमीडे ॥७६॥ 


नानाध्वानात्मयोगप्रकटितशिवतद्धमंरूपप्रसादा- 
स्स्वेच्छाज्ञानक्रियात्मत्रिशिखविदलितत्रेयुंदीणंप्रमोहः । 

सत्यज्ञानासिभिन्नप्रमितजनिरिपुस्वात्मयोगेषु धारा- 
च्छिन्नाविद्यासुलक्ष्यः परमशिवविभो तेन मृत्यु जयस्त्वस्‌ ॥७७॥ 


देवब्नह्माण्डसृष्टिस्थितिलयसमयध्वंसिनी तेशत्रशक्ति- 
मायाशक्ति प्रचण्डोड्धतघनकरिणी वारिणी सा प्रणीस्ते । 

वर्मार्थात्मिष्टमुक्तिप्रवितरणचणस्ते वरस्तेप्यभीति- 
विश्वग्रासाग्रमृत्युप्रतिभयदलिनीतद्धवामृत्युमृत्युः ॥७८॥ 


याशस्ते विश्ववश्यः पितुपतिकृतभी हस्तिनी सिहवृत्ति- 
श्वक्रस्संसाररात्रिद्युमणिनमुदयस्तावकस्ते पिनाकः। 
आक्रान्ताशेषमोहप्रकृतिविक्ृतिहामातुकाचित्परात्मा 
त्राणं ते तत्कपालं हृतविधिमुखसत्प्रेत चिद्रपमीश ॥७९॥ 


एवं ते दिव्यदिव्यायुधपरमहिमा गीयते वेदशास्त्रेः 
प्रागुक्तस्ते शतांगोप्यपिच पितुगणप्रेतशीर्षोच्चरङ्गे । 
उच्चण्डं ताण्डवं ते त्रिभुवनभयङुद्वप्त्रपातादहासो _ 
भीषास्मात्वत्सकाशादपरवपरोवास्ति ते नोग्रवीरः ॥८०॥ 


५९८ वेदान्त संदर्भ 


चित्ताकाशानिलाग्न्यम्ब्ववनितरपतिप्रेतसिहासनस्थ- 
ष्षट्छक्तिव्यक्तमूततिष्षडयनपथिकस्सोमसूर्यार्निपातः 1 
ब्रह्माग्नीस्सप्तजि ह्लाकवलितविषयी भूतविइवप्रपञ्च- 
स्थूलोपि ध्यानदृष्टेस्त्वमभयतमसां ज्योतिषामप्यगम्यः ॥८१॥ 


इत्युक्तध्यासचिन्त्योप्यनवगतमनोवावश्रवृत्तिस्स्वभाव- 
स्स्वच्छन्दात्मीयकर्ता चिदुचितविभवः पावकरुशम्भुरीशः । 
सर्वातीतस्वभावोऽप्युपनिषदुदितज्ञानमीमांस्यमान- 


स्सत्त्वं यस्यान्तरङ्गे निवससि स शिवस्त्वन्मयस्यान्महेशः ।1८२॥७ 


श्रीमानव्याद्िभिक्षुस्त्रिभुवनजनकोऽप्यात्मभूरागमोक्ति 
व्याख्यावेद्योप्यवाच्यः प्रकृतिसुविमलोप्यात्ममायाविलासंः । 
तत्वादेकोप्यनेकः परयुवतिरतोप्यात्मवित्सेव्यमान- 


स्तस्मात्‌ स्वच्छन्दलीलास्त्वमिह विजयसे मानसीभाववृत्तम्‌ ॥८३॥ 
इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि परशम्भुपावकध्यानयोगप्रकरणं नवमम्‌ ॥' 


द्रष्टव्यस्त्वं जगा ऱ्टिबेहुविध विधिभिस्सवंसिद्धान्तवावये- 
इश्नोतव्यो निविकल्पश्शिवगुरुवदनाम्भोरुहेण प्रबुद्धः । 
मन्तव्यस्सवंतत्त्वावकलितचरणस्सन्निदिध्यासितव्य- 
स्सत्तामात्रावलंबीत्यमरनुतपदो नास्ति देवस्त्वदन्यः ॥८४।; 


उग्रं शान्तं च वीरं सकलमयमहाविष्णुमरिन ज्वलन्तं 
सवंत्रानन्तवक्त्रं सहमुगवपुषं भीषणं सर्वेभद्रस्‌ । 

सर्वज्ञं मृत्युमृत्युं बहुविधनुतिभिर्वन्दितं सवलोके- 
विश्वाहङ्कारजम्भ॑ परमशिवगुरं त्वां भजे मन्त्रराजस्‌ ॥८५॥ 

शम्भो त्वां भूभृंवस्स्वमंहरुदिततमं क्वन्तरिक्षयसूर्या- 
ज्ञाचार्येन्दुशुक्राचिभिरपि निगमन्रह्मभिः प्रोतशक्ति। 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ५९९, 


प्राणापानादिभेदे: कलयति सकलं मानसं ध्यानयोगं 
येषां तेषां सपर्या भवति सुरकृता ब्रह्मते जानते च ॥८६॥ 


सर्वोत्कृष्ट परं तत्सवितुरनुपमं ते वरेण्यं शारण्यं 
भगदिवस्य धीमह्यभिदधति धियो योन इत्यौवंतेजः 

तुयं सर्वाणि भूतान्यधिगतममलं सवंतो दुक्कमाद्यं 
ध्यायामि ध्पेयमन्तःकरणसुनियतेर्योगिभिइश्रीमहेश ॥८७॥ 


कालोऽनन्तो युगात्मा शिवदिवसनिशाः पक्षमासास्तथाब्दा- 
स्तऱद्भेदाष्षड्तुस्थास्तदनुगतजगत्‌ सवंवृत्तान्तभेदाः। 

नानायज्ञक्रियाश्च त्रिशतिदितिपुता मानुषास्सर्वंनागा- 
योगीन्द्राजीवसङ्छास्तवचरणयुगे यान्ति जन्मान्तमध्यान्‌ ॥८८॥ 


भूतं भव्यं भविष्यत्त्रिभुवनभवने षण्महाशक्तिभिस्त्वं 

तत्सवं व्यश्र॒वानो त्रिचरसि कलितः सृष्टिगव्यन्तकामेः 
देवेर्देत्येमनुष्येररगपतिकुलेस्सवंजी व प्रधाने- 

रात्मीयेश्चित्रिता ङ्गश्शिवभवतमसस्सुयंभास्त्वं परास्तूत्‌ ॥८९॥ 


श्रोतास्पर्शानियंतानवरसरसिकस्सवंगन्धान्तरज्ञो 
वक्ता कर्ता च गन्ता त्रिभुवनभवतो विश्वप्तगः प्रमोदी । 
कामी मीमांसकश्च प्रथितशुचिशिखा सप्तकव्याप्तविश्वो 
बोद्धास्वार्थाननन्तानधिगतचरणस्सवंतस्त्व॑ शिवोसि ॥९०॥ 
सर्वार्थी सवंनामा सकलकुलपतिस्सर्वलोकाङ्गनेश- 
इश्ृङ्गारी सरवंभोगी नवरसरसिकः प्राज्यसाम्राज्यभोक्ता । 
त्रेलोक्ये वाबप्रपंचे ध्रवचनपठितस्सोमयाजी च यज्ञ- 
स्संसारी कामचारी त्वनुवदतिजनो यस्सधन्यर्शिवत्वाम्‌ ॥९१॥ 


क्षेत्रं क्षेत्रप्रमाताशिवगुरुवदनाघोरविद्याधिदेवो 
मन्त्रो मत्रादिदेवो मखविधिरघो योगयोग्यः पदार्थ: । 


६०० वेदान्तसंदर्भ 


त्वं दशंः पुणंमासः परिधिरपि मखाचायेपय*चं होतो- 
दुगाताध्वयुंूच हव्यं त्रिविधहुतवहस्त्वाँ विना नास्ति शम्भो ॥९२॥ 


्षेत्रज्ञास्सवंदेवास्सुरनरभुजगास्सवंजीवाइ्च तञ्च 

क्षेत्र ब्रह्माण्डरूपं त्रिभुवनभवनव्यापकं चित्ररूपस्‌ । 
एतावब्याप्य तत्र स्थितमखिलजगद्रक्तभोक्ता रमरि 

ज्ञात्वा षट्छक्तिभिस्त्वां परमशिव महामृत्युमत्येति विद्वान्‌ ॥९३॥ 


उत्तक्षेत्राधिदेवे परतरपुरुषे त्वय्यनन्तस्वरूपे 
दिव्याम्नायागुरूक्ता निजनिजनियतिस्सूक्तयस्सरवेवेदाः । 

साङ्गोपाङ्गाशच शास्त्राण्यधिगतमहिमान्योन्यसिद्धान्तविद्या- 
भाषास्वार्थेविभान्ति त्रिनयनभवतो विइवमूर्तेः परः कः ।।९४॥ 


मूलं व्योमेववायुज्वलनजलधारा ममध्यमं यस्य शाखा- 
देवाः पर्णानि देत्याः किसलयनिचया मानुषाइच प्रतानाः । 
नागाः पुष्पाणि वा ते बहुविधतनवो विश्वसस्यं प्रबोधो 
मिइवन्यग्रोधकद्रोः परमशिव भवान्‌ बीजभूतो विभाति ॥९५॥ 


मायारूपेण कालो जननमरणङ्गृत्सरवंजीवा ङ्ग वृत्ते- 
विद्यारूपेण कालान्तक इति विनुतस्सत्बमेवापरो न । 

देहाहङ्कार एवान्तक इति गुरुणा यः प्रविज्ञाय मायां- 
जागर्त्यात्मप्रबोघे शिवतवक्ुपयास्तोत्रमृत्यंजयस्स्यात्‌ ॥९६॥ 


त्वं नाथस्त्वं परपदजनिताम्नाय विद्यार्थकोश- 
स्त्वं शम्भृस्त्वं परेशः परतरमहिमा त्वं परा त्वं पराश्रीः | 
त्वं भानुस्त्वं सुधांशस्त्वमपि च जननी त्वं पिता त्वं सुमित्र- 
स्त्वं भ्राता बान्धवास्त्वं त्वमसि धननिधिस्त्वां विना नास्ति 
मेऽन्यः ॥९७॥ 


परशम्भुमहिम्नस्तुति: ६०१ 


शब्दार्थाधारभतं त्रिभुवनजनकं सवंतोदिक्कसत्त्वं 
त्रेलोक्यस्थायिलिङ्गात्रयविदितपदं सवंतत्त्वेकवेद्यं । 

सर्वानिर्वाच्यसत्ता गतपरविभवज्योतिरुज्जम्भमाणं 
व्यक्तीकृत्यात्मवर्ण: प्रकटयसि परं तत्त्वमातमीयमर्ने ॥९८॥ 


सवं विश्वं विश्वहेतुविरहितक्रणो विश्वकार्येककर्ता 
विश्वातीतश्च विश्वेश्वर इति बहुधा निश्चतश्चाक्षरज्ञ: । 
अ्टैतात्मप्रबोधानलबहुलशिखाचवितात्मीयहव्य 
श्रीशम्भो विशवशक्ता परतरविथति प्रैषि निर्वाणपुजास्‌ ॥९९॥ 


एवं यस्स्तोति भूति त्रिभूवनमहतीं विष्वगारचर्यचर्या- 
मन्तर्बाह्मागमो क्तिप्रविनुतविभवामादिमध्यान्तहीनास्‌ । 

सौम्योग्राका रदेवासुरनरभुजगानेकजीवप्रभेदो- 
त्पत्तिस्थित्यन्तभूमिस्स भवति जगताइचर्यंवानेव शम्भो ॥१००॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि महाविभूतिप्रकरणं दशमम्‌ ॥ 


का पुजा पूजकः करिशिवगुरुरिति कः को विधिः कश्चमन्त्रः 
कः पीठः कि प्रसूनं किममलसलिलं केऽत्र सर्वोपचाराः 

नि्नद्वस्यात्मनस्ते इयमिति रचितं सर्वमेततकथंस्या- 
त्सन्पोषार्थं महेश त्रिचरणविमळज्ञानपुजाप्रसन्नः ॥१०१॥ 


श्रेलोक्यं सवंतस्ते सकलजगदिदं व्यरनुवानात्मसत्ता 
विस्फूर्ते रष्टमूर्तेरखिलजनमनः प्रोच्चासिहासनस्य । 
ऊस्मादावाहनं स्याद्वहिरिहचरितं क्वासनं चन्द्रमौले 
मायासंसारभावो रचयति नितरामात्मभोगाप्रभेदस्‌ ॥१०२॥ 


आधारोग्निस्सुपात्रं रविरमृतकलानायकः पुणमद्यं 
शक्तिस्त्वं वे प्रपूज्यषषडवयवयुतस्तत्रपात्रप्रवग्ये । 


६०२ वेदान्तसंदभं 


पाद्यं ते तर्पणं च प्रभवति सुमुदे बाद्ययागा ध्यंपात्रैः 
सन्तुष्टस्स्याः कथं त्वं परशिवविमछज्ञानदुग्वाव्धिशायिन्‌ ॥१०३॥ 
भारवच्चन्द्रारिनबिम्बोदितविमलशिवज्ञाननित्यप्रमोद- 

ज्ञानानन्दप्रवाहास्त्रिगुणितसरितो मुख्यनाडीत्रयस्थाः । 
कालिन्दी जहुनुकन्यान्तरसरिदभिधास्तेतनुस्नान कृत्ये 

सृष्टाहल्लिङ्गमूर्त कथमितरकृतैःस्यात्तवस्नानमत्र ॥ १०४॥ 
लज्जारागादिमायातिमिरदिनकरी भूतचेतः प्रबोध- 


ज्योतिःपु्ञे प्रवृत्ते गतभवतमसो दिक्पटालंक्कतस्य । 
9रज्ञायज्ञोपवीतेरुपचितवपुषः प्रेतभस्माङ्गराग- 


स्यान्ये मिथ्योपचारास्तवसवनमहासूत्रबन्धानुलेपाः ।।१०५॥' 


सर्वाहिसेन्द्रियाश्वद्रतगतिशमनं सवेभूतानुकम्पा 


शान्तिस्सत्यं प्रबोधो गुरुकथिततपोनिश्चलध्यानदष्टिः । 
श्रद्धाभक्तिश्च नित्यं निजविषयपरित्यागितानिस्पहत्वं 
संवित्पुज्योतिपुष्षाण्यमलशिव भवत्पुजनाय क्रियन्ते ॥१०६॥ 


ब्राहम्याद्यामातरोष्टो स्वविषयकुसुमे रात्मभावप्रसूने- 
योगिन्यशशक्तयस्ते निजनिजनियतिस्फूतसन्मञ्जरीभिः । 
तःद्भावं भावर्यद्रिस्ववकिरणमहाभेरवेरात्तसङ्गा- 
स्त्वां श्रीचिद्भेरवेशं परमशिवगुरुं पूजयन्ति स्मरन्ति ॥१०७॥ 


सद्विया ङ्गारमध्याचितसततमहावासनाभ्यासधूपे 
इश्रीमद्वक्त्रारविन्दोदितसकलकुलाम्नायबोधधप्रदीपः । 
सर्वाक्षार्थान्नभेदेरुपरचितमहादिव्यनेवेद्यपाने 
राराध्यो योगिभिर्त्वं कथमितरकृतेस्तोष्यसे श्रीपरेश ॥१०८।॥ 


इति श्रीपरशम्भुमहिम्नि अन्तर्यागोपचारपरामशंप्रकरणमेकादशस्‌ ॥! 


परशम्भुमहिम्नस्तुतिः ६०२२ 


विद्यानानाविभूषा मृगमदघनसारादि सोरभ्यवस्तु- 
प्रोत श्रीचन्दनानि प्रविकचकुसुमान्य-द्तान्यम्बराणि | 
नानामोदांश्वधृपा: क्रमुकशकलवद्वीटिकाः पादभेदा- 
छानापात्राणि भ्राम्यापरशिवभवत: पुजनायक्रियन्ते ॥१०९॥ 


सप्तेते मन्डलस्थाश्चरुजलनिधयो दिव्यनेवेद्यराशि- 
नानापक्ान्नभेदान्विविधपिशितवच्छाकनानोपदंशान्‌ । 

भक्ष्यं भोज्यं च शोष्यं विविधशशिसुधास्वादुवद्वस्तुलेह्यं 
हालादध्याज्यदुग्धान्यपि विदधति ते सूपहाराय शम्भो ॥११०।॥ 


मन्त्राकारेः प्रदीपेदंहत रविकलानाथनक्षत्रमाला 
विद्य॒ुन्माणिक्यमुक्तारजतकनकधात्वादिनानाप्रकाशेः । 

युष्मनन्नीराजनाये विरचितरचनास्स्वां प्रकाश्यात्ममूति 
सर्वानन्दात्मरूपं परमशिवगुरुं भावयन्त्यौरवंतेजाः ॥१११।४ 


मुद्रानानार्थपोषानतिपथचलिता नष्टयोगांश्व नाट्यं 
तीर्थाक्रान्तं प्रणामं निजकरणगति सर्वसद्धान्तवाचः। 
कर्माज्ञानप्रवाहान्यजनमपि महाचामराण्यातपत्रं 
हस्त्यश्वादत्रिथांस्ते परशिवचरणाभ्यासदास्यं विधत्ते ॥११२॥ 


माकारर्शब्दभेदेः प्रलयजलधरामन्दद॑भलिज॒म्भे- 
भेंरीनिस्साणवाद्येद॑रनिकररवेर्भरिघण्टानिनादैः । 

तालेर्नालेमुंदंगैमुँरजडमरुकेर्गीतसद्वललकी भि- 
स्सर्वेर्वाद्यप्रभेदध्वनिभिरिह विभो नाथ पूजां करोति ॥११३॥ 


शान्भव्यो रश्मिदेव्यस्समरसमुदितामातृकावर्णरूपा 
भास्वन्तो भेरवाष्टाववि सरसकलावानमत्ताः क्रमस्था: । 
वेदान्तैरागमान्तैरभिंदधति परं शाम्भवं वेभवं ते 
सर्वानिर्वाच्यसत्तावियदुदितपदं श्रीविभो विश्वमूर्ते ॥११४॥' 


“६०४ वेदान्तसंदभं 


योगिन्यः क्षेत्रपालास्सरसमधुमदावेदशा्तनार्थंतत्त्व- 
व्याख्यानध्यानवक्त्राः पितुवनदशदिग्वृक्षगा भेरवाश्च । 
सौधास्वादप्रमत्तः प्रकटितविकटाटोपसिहाट्टहासा- 
स्स्वस्वव्यापारपुष्पेः परमशिवगुरुं त्वां विभो पूजयन्ति ॥११५॥ 
"भूताः भेता: पिशाचास्स्वविक्कृतिविभवेः प्राप्तवीभित्सवेषा 
योगिन्यस्तेइमशानावरणगतमहादेवता भासयन्ति। 
देवास्ते पुवंदेवामधुरसमुदिता विस्मयाविष्टचित्ता- 
₹शान्ता ध्यायन्ति गायंत्यपि परमशिव त्वां मुदोपासतेच ॥११६॥ 
ब्रह्मावेदोक्तिगानेहरिरपि कमलेस्ताण्डवेशचन्ड रुद्र- 
स्सूर्य्र्‍य्यामहेन्द्रो निजनिजविषयेरन्यदिक्पालदेवाः । 
'सिद्धास्सर्वे मुनीन्द्रस्स्तुतिनतिव चनेस्सर्वंदुर्गागणेशा 
नृत्तेर्वादयप्रभेदेविदधति सुमुदन्ते महादेव शम्भो ॥११७॥ 
-सन्तप्तः प्रेतसिहासनविहितमहाभैरवइ्शाम्भवाग्निः 
पंचाशद्विष्णुलिङ्गाक्षरविदितपराघोरविद्योततेजाः । 
-सत्यान्तर्यज्ञदेवास्रिभुवनहृविषातोषितात्मोयरङ्मि- 
र्वागर्थो वक्रभावात्सकलमिहतनुं व्यश्नुवानो विभाति ॥११८॥ 
स्ंज्ञानेकभूमिज्रिभुवनकरवी राख्यशुन्यश्मशा न 
ज्ञानाकूपारपूरश्रुतिमखबहुविच्छास्त्रबोधोदवाहान्‌ । 
प्रज्ञा गाम्भीयंगर्वाग्रसतिरविरिव स्वप्रकाशात्प्रकाशा- 
छानाभेदोड्मुख्यान्निबिडतररुचिर्ध्वरान्तपूरांस्तवाग्नि:ः ॥११९॥ 
श्रीशाम्भो विश्वमूर्ते परमशिवगुरो नाथविश्वेश्व रात्म- 
चेषामेते$थंवत्स्पात्प्रववविरचिता खग्धरावृत्तपुजा । 
त्वय्येव ज्ञानवह्लो हुतवहरसनेसंहंतामुक्तये मे 
भूयादागः क्षमस्व प्रत्रचनपठितश्रीविभो मे प्रसीद ॥१२०॥ 


नइति श्रोपरशम्भुमहिम्नि विशेषोपचारपरामर्श शान्तिप्रकरणं द्वादशसु ॥ 
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परशम्भुम हिम्नस्तुति: ६०५. 


इतितवकृपादोग्धीपूजा सुभक्तिविनिस्सृता- 
जननमरणर्प्रादुभावप्रमेदपटीयसी | 
जनयति मुदं ब्रह्मानन्दप्रवाहतरगिणीं 
दहति विपदः पुण्यं पापं दुरन्तभवाटवीस्‌ ॥१२१॥ 


परशिवममजन्मधन्यमेतत्तवमहिमस्तुतिमोचितो यतोहस्‌ । 
कुलमिदमखिलं द्विधाविभिन्नंपरमपदं गतमेव ते प्रसादात्‌ ॥१२२॥ 


हृतो मायामृत्युगुरुवदनख ङ्गेनमहसः 

प्रभिन्नं मालिन्यं व्यपगतमहंकारतिमिरमस्‌ । 
हतामे कामादाः प्रबलरिपवस्स्वात्मविषया 

महेश त्वत्सेवाविदितसुविवेकाग्निमहसा ॥१२३॥ 


जातिळंज्जानिजकुलमदस्सर्वंसंशित्वराधि- 
देहाहन्ता स्वक्ृतदुरितढन्द्रपाशोभिमानः । 

सर्वे ह्येते ममविनिहतास्त्वन्महावाक्यसूयं- 
ज्योतिःपृंजेः किमपरमहं देवभद्रं समीहे ॥१२४॥ 


मद्विद्याभ्यसनमभृदिहैव साथै - 
सान्निध्यात्तवचसदुक्तिगोचरस्य | 

अद्य त्वं त्रिभुवनवाङमस्य वाच्योः 
निर्बाधस्सक ळपथेकगम्यमूर्ते ॥१२५॥ 


श्रुति स्मृतिमिथः पथे प्रचलितोऽहमेकां 
ततः प्रभो शिवगुरो तव त्रिजगढुन्नताज्ञां गत: । 
भजायि परपावकं त्रिजगदात्महव्याशिनं 
भवन्तमघिदेवतं भव वने ज्वलन्तं स्वतः ॥१२६॥ 


ब्रह्मत्वं सुरनायकत्वमखिलं क्षोणीपतित्वं लस- 
ब्राह्म्यं सुरयक्षनागपितृता गन्धर्वता सिद्धता । 


“६०६ वेदान्तसंदर्भ 


एतत्सवेमनित्यमेव गणितं नाहं समीहे सुखं 
कितु त्वत्पदपद्मनिषचलतरध्यानं समीहे विभो ॥१२७॥ 


संप्राप्ता कृत्पकृत्यता सफलता वाचां तव स्तोत्रता 
मृत्योरप्रमितेश्च मृत्युरभवं वञ्यं गतं त्वत्पदम्‌ । 
संसारानवधिप्रचण्डजलधिस्तीणंः प्रमोहो हुतः 
पुण्यं पापगमाद्विनाशमिह मे प्राप्तः प्रबोधो विभो ॥१२८॥ 


इति परशिवशम्भोनन्तकान्ते महिम्न- 
स्तवविरचितमेतत्‌ स्तोत्रमात्मोक्तिशक्त्या । 
प्रभवतु समुदे ते त्वं मम स्वांतवर्ती 
भवभवगतदुःखं छिन्धि चागः क्षमस्व ।।१२९॥ 
यावांस्ते जीवलोकः पररिवचतुराशीति लक्षेक्रसङ्खय- 
स्तत्तत्कमंध्रभेदोपगतजनिमृती घोरसंसारचक्रे । 
सृष्टिस्थित्यन्तवृत्ति भजति निरवधित्वत्पदध्यानयुक्तं 
दृष्टेनं भीतभीतं शरणमुपगतं त्राहि मां देव मृत्योः ॥१३०॥ 


-दुर्वासास्सत्यवासः कनकगिरिरहं कन्दरे मे हृदाख्ये 

छोकाइचेते मृगेन्द्राः पटनखदशनाशाम्भवोच्नेक्रवीर्याः । 
-मायाध्वान्तेभयूधप्रदलनपटवो ब्रह्मविद्यागवीस्ता 

वक्तन्‌ श्रोत॒न्‌ प्रमात॒न्‌ निजहृदयगुहाब्रह्मसत्तां नयन्ति ॥१३१॥ 


भूष्यं वेदुष्यमृद्यहनकरकिरणाकारमाकारतेजः 

प्रज्ञानं भूरिमानं निजकरिकलिलं दुगंमं योगमागम्‌ । 
आयुष्यं ब्रह्मपोष्यं हरगिरिविशदां कीतिमभ्येत्य भूमौ 

देहान्ते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्वान्‌ ॥१३२॥ 


ये श्रीशाम्भवशासने कृतधियर्श्रीशासने कमंठा- 
इ्श्रोतस्मार्तविधिष्वमन्दमतयस्सत्यव्रताब्राह्मणाः | 
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परशम्भुमहिम्नस्तुति: ६०७ 


विद्वांसस्सकलागमेषु च कलाविद्यासु ते शाम्भव- 
ब्रह्मप्राप्तिमवाप्नुवन्ति पठनाच्छम्भोमंहिम्नस्स्तुतेः ॥१३२॥ 


स्तोत्रं चेतत्पठेद्यरिशवगुरुवदनाघोरविद्यात्तदीक्ष- 
स्सःयज्ञानप्रकाशात्प्रबलभवरिपं पुण्यपापाद्यविद्याम्‌ । 
भित्वा मुक्तो विकल्पस्त्रिजगति महितं सोख्यमात्मप्रबो घं 
तेजः कीति च लक्ष्मीमभिलषितपदं व्यइनुते स्तोत्रवीरस्‌ ॥ १३४ 


अहिम्नस्स्तो त्रस्य त्रिभुवनगुरोस्तेचपरतः 
पराशक्तेस्तत्त्वं परशिवपदं वेत्ति स॒ बुधः। 

अगाधं गाम्भीयं स्तुतिगतमनन्तप्रणुतिजं 
समस्तास्सिद्धीरप्यनुभवति गच्छेत्परपदम्‌ ॥१३५॥ 


श्रीक्कोधभट्टारकदिव्यनाम्ना दुर्वाससासुक्तमहामहिम्नः । 
स्तोत्रं पठेद्यो भुवनाधिपत्यं नित्यं गुरुत्वं शिवतामुपेति ।।१३६॥ 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ।,१३७॥ 
सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीतमुनिविग्रहो भगवान्‌ । 
सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः प्रथमः ॥१३७॥ 
श्री गुरुकरुणालक्ष्यो यः कोप्यात्मविदनुग्रहीतिपरः । 
परराम्भुस्तुतिबोधो जल्जाधारो भवेत्सदा धीरस्‌ ॥१३९। 
परशम्भो स्तवपद्यं रविप्रकरणं पठन्‌ त्रिकालेऽपि। 
रविरिवजगत्प्रकाशो मतिचातुर्याज्ञगद्गुरुभँवति ॥१४०॥ 
तस्मात्‌ स्मृतिमतिवुद्धिप्रज्ञावानात्मविन्महादेवः 
परशम्भो स्तवहृदयं सतात्रेषु प्रकाशयेत्सदयस्‌ ॥१४१॥ 


्रीक्रोध भट्टारकापरनाम्ता महामहिम्ना दुर्वाससामुनीशवरेणविरचिता 
परशम्भुमहिन्नः स्तुतिस्सम्पूर्णा ॥ 
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